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आज्ीवचनम्‌ 


काव्यशाखीय परम्परा में अनेक आचार्य ओर कवि हुये हे जिनमें दण्डी का 
स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । व्युत्पत्ति ओर प्रतिभा.का मणि-काञ्चन संयोग होने 
` के कारण दण्डी के व्यक्तित्व (सत्त्व) में आचार्यत्व एवं कवित्व का मनोरम 
सामञ्जस्य सहदय पाठकों के लिए परम आहवाद्‌ का विषय है । 

दण्डी की रचनाओं पर समाधृत एकाधिकं शोधपरक निबन्ध एवं ग्रन्थ लिखे 
जा चके हैँ । डो. काशीनाथ तिवारी द्वारा प्रणीत "आचार्य दण्डी की साहित्य-साधना' 
नामक ग्रन्थ दण्डी के आचार्यत्व तथा कवित्व से समन्वित उभयपक्षीय सतव का 
समीक्षात्मक अनुशीलन प्रस्तुत करता है । दण्डी से सम्बद्ध श्रयो दण्डिप्रबन्धाः" 
उक्ति में परिगणित तीन प्रबन्धो का निश्चय, "भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य' का प्रश्न, 
दशकुमारचरित ओर काव्यादर्श की पृथक्‌ रचना-सरणि ओर प्रतिपाद्य विषय की 
भिन्नता को देखते हुये दोनों के प्रणेता के एकत्व की समस्या आदि विन्दुओं पर 
विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है । ईड. तिवारी ने इन श्रमसाध्य एवं विवादग्रस्त 
विषयों का तथ्यात्मक विवेचनृ ओर उनका समाधान नवीन तर्को का आश्रय लेकर 
प्रस्तुत किया है । 


मुञ्चे हर्ष है कि डो. तिवारी ने, विषयों की विविधता होने पर भी, 
तर्कशुद्धविवेचन की प्रस्तुति की दिशा मे असाधारण शोध-कोशल का परिचय 
 दियाहे। 

आचार्य दण्डी की साहित्यिक साधना के अनुशीलनक्रम मे अपेक्षित अंगों 
का विन्यास षष्ठ से लेकर नवम अध्याय तक विस्तार के साथ किया गया है । ग्रन्थ- 
लेखन की परिधि मे जितने विषयों का चयन किया गया है, उन सब के सम्यक्‌ 
प्रतिपादन में ड तिवारी के विचार तथा निष्कर्ष, गम्भीर काव्यशास््रीयचिन्तन ओर 
मोलिक लेखनशेली के नूतन निदर्शन हं । श्रयो दण्डिप्रबन्धाः, “दण्डी पर पूर्ववत 
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कवियों का प्रभाव" तथा "दशकुमारचरित मेँ चित्रित लोकजीवन ' इत्यादि विषयों के ` 


विशद विवेचन में डो तिवारी ने उन विषयों से सम्बद्ध ओर संस्कृत-वाङ्मय में 
उपलब्ध तदनुरूप साहित्य का पर्याप्त परिशीलन किया है । ` 

फलस्वरूप निष्कर्ष-प्रस्तुति मे अपेक्षित विषयप्रतिपादनशेली सर्वथा 
समीचीन ओर प्रशंसनीय है । ग्रन्थ की भाषा तथा शैली आदि से अन्त तक नितान्त 
प्राञ्जल, सरस तथा भव्य है । वस्तुतः यह ग्रन्थ डा. काशीनाथ तिवारी की अनवरत 
सारस्वतसाधना का सुमधुर परिपाक है । 

मुञ्चे हार्दिक प्रसन्नता है कि इस ग्रन्थ मे, दण्डी से सम्बद्ध एेसे अनेक दुर्लभ 
विषयों का प्रतिपादन है जिनका अध्ययन सहृदय विद्वज्जनो के परितोष का विषय 
बनेगा । | 

मै अपने शिष्यप्रवर डो काशीनाथ तिवारी को एेसे उत्कृष्ट ग्रन्थ के प्रणयन 
के लिए हार्दिक आशीर्वचन से अभिषिक्त करता हूं ओर आशा करता हँ कि इस 
ग्रन्थ से संस्कृत-काव्य-जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन तथा सहदय सुधीजनों का 
मनोरञ्जन होगा । 


"सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌" 
तिथि-श्रावणीपूर्णिमा ` -लश्मीकान्त दी्चित 
१८-८-१९९७ ` , अवकाशप्राप्त ग्रोफेयर 
तथा 
भूतपूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
इलाहाबाद यूनिवयिटी 


इलाहाबाद (उ०प्र०) 











प्राक््कथन 


"आचार्य दण्डी की साहित्य-साधना' ग्रन्थ को मेने ध्यानपूर्वक पटा ह । ग्रन्थ 
बडे परिश्रम ओर मनोयोग से लिखा गया है । लेखक का साहित्यिक एवं 
काव्यशास््रीय ज्ञान गम्भीर एवं व्यापक है । आचार्य दण्डी अथवा कवि दण्डी का 
जीवनकाल तथा उनका आचार्य भामह से पौर्वापर्य का निर्धारण विवाद का विषय 
रहा है । लेखक ने समस्या की गम्भीरता को ठीक से समद्या है, उसका तर्कशुद्ध 
विवेचन प्रस्तुत कर “अवन्तिसुन्द्रीकथा' के आधार पर दण्डी का काल-निर्धारण 
किया है । इसी प्रकार दण्डी की भामह से परवर्तिता भी प्रमाणित की है । दण्डी के 
सम्बन्ध में राजशेखर की उक्ति त्रयो दण्डिप्रबन्धाः' विद्वानों मे बहुचचित रही है । 
इस सन्दर्भ मे लेखक के विचार नितान्त मौलिक एवं बुद्धिग्राह्य है । लेखक ने 
“प्रबन्ध” शब्द का अर्थ-निर्धरण कर "काव्यादर्श को प्रबन्ध-कोरि से बहिष्कृत 
कर "दशकुमारचरित' अवन्तिसुन्दरीकथा' ओर "द्विसन्धानकाव्य' को ही प्रबन्ध- 
त्रय के अन्तर्गत स्थापित किया है ओर इस प्रकार "त्रयो दण्डिप्रबन्धाः' का विद्रत्तापर्ण 
एवं मौलिक विचारपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया है । दशकुमारचरितम्‌ के इतिवृत्ता- 
त्मक याथार्थ्य के मूल्याङ्कन मे कथा के लिए अपेक्षित तत्त्वो-कथावस्तु, पात्र 
देशकाल. शली, उदेश्य आदि के आधार पर की गई समालोचना सर्वथा प्रशंसार्ह 
, है । लोकजीवन की की प्रस्तुत कसे के लिए "दशकुमारचरितम्‌" का महत्व 
सर्वविदित है । इस लोकजीवन के प्रतिपादन की पृष्ठभूमि में लेखक की यह मान्यता 
सर्वथा समीचीन प्रतीत होती है कि "दशकुमारचरितम्‌ "मे चित्रित लोकजीवन प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के उस पक्ष के प्रतीक रूप में स्वीकार किया गया है जहाँ त्रिवर्ग 
मे "काम" की प्रधानता है किन्तु 'अर्थ' ओर "धर्म" की पूर्णं उपेक्षा नहीं है । इसी प्रकार 
रस. अलंकार भाषा, शेली आदि की दृष्टि से कवि दण्डी के मूल्याद्कन करने में 
भी लेखक की प्रतिभा जागरूक है । 
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यद्यपि आचार्य दण्डी पर अनेक ग्रन्थ तथा शोधप्रबन्ध लिखे गए है तथापि 
प्रस्तुत ग्रन्थ अपनी विलक्षणता के कारण सर्वथा मोलिकःस्वरूप बनाए हए हे । 
लंखक मेँ निष्कर्षं तक पर्चने की त्वरा नहीं है क्योकि वह प्रत्येक विषय के 
प्रतिपादन मे ऊहापोहपूर्वक विचार करता हे, कहीं भी वचकर निकल जाने की प्रवृत्ति 
नहीं हं । भाषा की विषयानुकूलता, प्रोटि ओर प्रवाहमयता सर्वथा बद्धिरञ्जन करने 
वाली है । 

मुञ्चे विश्वास हे कि संस्कृत साहित्य मेँ रुचि रखने वाले सुधीजन इस ग्रन्थ 

का आदर करेंगे जिससे ग्रन्थकार का श्रम आनन्द बन जाएगा । 
-सुरेशचन््र पाण्डेय 
भूतपूर्वं सस्करत विभागाध्यक्ष 
इलाहाबाद यूनिवर्यिटी 
१3१९0 


प्रस्तातना 


“गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति' के अनुसार गद्य-रचना ही कवित्व की कसौटी ` 
हे । संस्कृत के प्राचीन गद्यरचनाकारों मे दण्डी उत्कृष्ट एवं सरल गद्य-रचना के लिए. 
अत्यन्त प्रसिद्ध हँ । कवि ओर आचार्य दोनों ही रूप में दण्डी के व्यक्तित्व (सत्त्व) 
की आलोचनात्मक समीक्षा ओर उनकी साहित्य-साधना का सम्यक्‌ अनुशीलन 
इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय है । 


संस्कृत गद्य साहित्य में सुबन्धु ओर बाणभटु की कमनीय कृतियों पर समाधृत 
अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हे । दण्डी के आचार्यत्व के प्रतीक "काव्यादर्श पर 
भी शोधप्रबन्ध एवं मौलिक ग्रन्थों की रचनाएं प्रकाश में आ चुकी है किन्तु आचार्यो 
की काव्यगत मान्यताओं के परिरक्ष्य में दण्डी की शेष रचनाओं की विशद ओर 
तुलनात्मक साहित्यिक समालोचना का अभाव सा प्रतीत हो रहा था। इसी 
अभावपूर्तिं की दिशा मे आचार्य दण्डी की साहित्यसाधना ग्रथ के प्रणयन का 
मैने सङ्कल्प लिया ओर इस सङ्कल्प-सिद्धि में यह (मेरा) प्रयास कर्हाँ तक सफल 
है इसका निर्णय तो सहदय सुधीजनों के परितोष से ही होगा । 

दण्डी की साहित्यिक साधना के अनुशीलन में साहित्य की सम्मान्य- 
विशेषताओं - रस ओर अलंकार भाषा ओर भाव, तथा काव्य के लिये अपेक्षित 
अन्य रोचक विषयों के सनिवेश के साथ ही दण्डी के वर्णन-कौशल की समीक्षा 
प्रस्तुत करने का यल किया गया है । 

वस्तुतः दण्डी की गद्य-रचना की रुचिरता ही उनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध "दण्डिन 
पदलालित्यम्‌" इस उक्ति का हेतु है । दण्डीप्रणीत "काव्यादर्श" अपने आप में इतना 
प्रोढ एवं विशाल लक्षणग्र्थ है कि उस पर पृथक्‌ स्वतन्त्र ग्रनथ-लेखन की 
आवश्यकता है । इसलिए प्रमुख रूप से उनकी काव्यकृति, "दशकुमारचरित" को 
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लक्ष्य मेँ रख कर उनको काव्यगत विशिष्टताओं के परिशीलन तक ही विषय को 
सीमित रखा गया हे । 

प्रस्तुत ग्रन्थ "आचार्य" एवं महाकवि" दण्डी को समग्र साहित्यिक साधना 
को प्रस्तुत करने की दिशा में प्रथम प्रयास है । ग्रन्थ में कुल द्वादश अध्याय हें । 
सर्वप्रथम कवि के जीवनकाल ओर व्यकितत्व के सम्बन्ध में विमर् किया गया है । 
संस्कृत के कतिपय इतर कवियों के सदृश ही दण्डी के सुनिश्चित समय का नि्धरण ` 
अद्यावधि नहीं हो पाया हे । विभिन विद्वानों के भिन-भिन मत हैं । प्रायः उपलब्ध 
सभी विप्रतिपत्तियों का निराकरण करते हुए. इस ग्रन्थ में दण्डी के -जीवनकाल 
विषयक विभिन मतों का स्पष्टीकरण किया गया है । रामकृष्ण कवि द्वारा प्रतिपादित 
भारवि ओर दामोदर के तादात्म्य विषयक मत का तर्कपूर्णं युक्तियों से खण्डन 
करते हुए मौलिक चिन्तन-सरणि का आश्रय लिया गया है । अन्त मेँ सम्मान्य 
विद्रज्जनों के उपलब्ध दण्डी के जीवनकाल विषयक मतों की एकेकशः आलोच- 
नात्मक समीक्षा करते हुए “अवन्तिसुन्दरीकथा” के आधार पर दण्डी का समय वी 
शताब्दी का अन्त ओर ८ वीं का पूर्वार्धं निश्चित किया गया है । कवि के व्यकितत्व 
की अनेकविध विशेषताओं का भी यथासंभव विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

इसके पश्चात्‌ भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य की तात्तिक समीक्षा प्रस्तुत की 
गयी हे । भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा चुका 
हे, किन्तु अद्यावधि मतेक्य का अभाव ही परिलक्षित होता है । दोनों ही आचार्यो 
के ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि यत्र-तत्र एक ने 
किसी दूसरे की कहीं तो पूरी पंवित्त, कही उसके अर्धाश का उल्लेख करते हुए 
समालोचना को हे । इस दृष्टि से पहले तो दोनों ही आचार्यो की कृतियो-- 
'काव्यालंकार' ओर "काव्यादर्श" मेँ उपलब्ध लक्षणों ओर उनकी उवितयों की 
सेद्धान्तिक मीमांसा की गयी है, तदनन्तर प्रख्यात विद्रज्जनों की मान्यताओं का 
क्रमशः उल्लेख करते हुए भामह को दण्डी से पूर्ववर्ती सिद्ध किया गया है । 

दण्डी के लोकविश्रुत तीन प्रबन्ध कोन-कौन हैँ इस विषय पर मौलिक ढंग से 
विचारों को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है । दण्डी के समय की भांति यह विषय 
भी अद्यावधि सन्दिग्ध प्रतीत होता हे । “त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः" 
राजशेखर की यह उवित प्रायः सहृदय समालोचकों की दृष्टि का अविषय नहीं है । 
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दण्डी के वे लोकविश्रुत तीन प्रबन्ध कौन-कौन है--इस विषय को लेकर 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है किन्तु इसका यथार्थं ओर पूर्णं विवरण अभी तक 
निश्चित नहीं हो पाया है । फलतः इस विषय की समालोचनात्मक विशद विवेचना 
इसी अभाव-पूर्ति की दिशो में एक अभिनव प्रयास हे । एतद्विषयक सुलभ सभी 
मतं मेँ विषमता ही दृष्टिगत हुई हे । वस्तुतः साहित्य का मार्ग इतिहास की भोति 
सुस्पष्ट कभी नहीं रहा है । इतिहास का तो अर्थ ही है इति-ह-आस अर्थात्‌ इदमित्थ- 
मासीत्‌ । साहित्य के सम्बन्ध में उक्त संदेह साहित्य का भूषण ही है, दूषण नहीं । 

इस प्रकार पहले तो प्रबन्ध" शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कालिदास, सुबन्धु 
भट्टि, माघ ओर दण्डी प्रभृति महाकवियों की कृतियों में प्रयुक्त “प्रबन्ध” शब्द की 
व्याख्या की गयी है । तदनन्तर आचार्यो की मान्यताओं ओर मोलिक उद भावनाओं 
का सृक्ष्म निरीक्षण करते हुए तत्तत्स्थलों मेँ अनेक भ्रान्त धारणाओं का निराकरण 
करने की चेष्टा की गयी है । विद्वानों की, “त्रयो दण्डप्रबन्धाश्च”-इस उक्िति-विष- 
यक सम्भावित समालोचनाओं की समीक्षा करते हए अन्त मे विशेष रूप से आचार्य 
आनन्दवर्धन ओर राजशेखर की मान्यताओं के परिवेश में इस विषय का प्रतिपादन , 
किया गया है । विषयप्रतिपादन की इस दिशा मे, राजशेखर की कृति “काव्यमी- 
मांसा” में “प्रबन्ध” शब्द का जिन-जिन स्थलों मे ओर जिन-जिन अर्थो में प्रयोग 
हुआ है उन सबका यथार्थं विवरण प्रस्तुत करने का मेरा यह प्रथम प्रयास हे । वस्तुतः 
दण्डी का व्यवित्तत्व उभयकवि का व्यक्तित्व था । उसमे कवि ओर आचार्य दोनों 
की विशेषताओं का समावेश था । कवि के काव्यग्रन्थ उसके “कवित्व” ओर 
“काव्यशोख” विशिष्ट रूप से उसके आचार्यत्व को ही प्रमाणित कर॑ते हैँ । 
काव्यादर्श दण्डी के उभयपक्षीय असाधारण व्यक्तित्व (सत्त्व) का ज्वलन्त निदर्शन 
है । इसके लक्षणों के प्रतिपादन में शास्रीय तत्त्वदृष्टि ओर उदाहरणरचना मे कवि 
की प्रतिभा प्रस्फुरित हई है । किन्तु समग्ररूप से विचार करने पर “काव्यादर्श एक 
काव्यशास्रीय ग्रन्थ ही सिद्ध होता है ओर इसी रूप में अद्यावधि उसकी मान्यता 
भी रही है । अतएव दण्डी की सुप्रसिद्ध रचना होते हए भी उसे 'प्रबन्ध' की संज्ञा 
प्रदान करना समुचित नहीं है तथा इसके अतिरिक्त इतर तीन कृतियों* को ही प्रबन्ध 
के रूप मेँ मानना समीचीन प्रतीत होता है । 


१. क-दशकुमारचरित 
ख-अवन्तिसुन्दीकथा ओर 
ग--द्विसंधानकाव्य । 





१. आचार्य दण्डी कौ साहित्य साधना 
प्रबन्ध शब्द के इस विवेचनक्रम में "दशकुमारचरित! के कथानक ओर उसकी 
यथार्थता के सम्बन्ध मेँ सर्वागीण विवेचन प्रस्त॒त किया गया हे । पहले तो 
दशकुमारचरित की कथा का सारांश प्रस्तुत करने के अनन्तर काव्यगत मान्यताओं 
के आधार पर मूल कथानक के ओचित्य का सम्यक्‌ पर्यालोचन किया गया हे 
तदनन्तर कविवर दण्डी के विविध विषयों को ज्ञानगरिमा के दिव्यालोक से 
ओत-प्रोत दशकुमारचरित में उनकी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी दृष्टि की प्रधानता 
प्रदर्शित की गयी हे । संस्कृत के इतर कवियों की कमनीय कृतियों की भाति 
दशकुमारचरित मेँ भी पुरुषार्थचतुष्टय की चारु-चर्चा के लिए अवसर मिला हे । 
वस्तुतः इन पुरुषार्थो में अर्थ' ओर "काम" ही जीवन की यथार्थवादी दृष्टि का 
प्रतिनिधित्व करते हे । पारमार्थिक दृष्टि से इन चारों के समवाय का ही महत्व हे । 

'दशकुमारचरित' मेँ वर्णित दण्डी की्दण्डनीति “अर्थ पुरुषार्थ का प्रतीक हे 
` तो शुंगारपिच्छिल वर्णन काम पुरुषार्थ के प्रतीक हे । मूल कथानक के ओचित्य- 
निर्वाह मेँ कवि की प्रतिभा स्पष्ट रूप से प्रस्फुरित हुई है । इतिवृत्तात्मक याथार्थ्य 
के मूल्यांकन में कथा के लिए अपेक्षित तत्वो-- कथावस्तु, पात्र एवं उनके संवाद, 
देशकाल, शैली ओर उदेश्य आदि की एकैकशः सैद्धान्तिक मीमांसा की गयी है 
तदनन्तर उक्त तत्त्वों की दृष्टि से दशकृमारचरित की समालोचनात्मक समीक्षा 
प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी हे । ग्रन्थगत घटनाचक्र की गत्यात्मकता, मूलकथानक 
की नवीनता ओर उसकी पूर्णता एवं रुचिरता की दृष्टि से अवान्तर कथाप्रसंगों का 
यथार्थं गुम्फन, समाज के विभिन स्तरों से पात्रों की अवतारणा, विदग्ध प्रणयिजनों 
के दग्ध हृदय के संताप-निवारण के लिए अनिवार्य उपचारो की सद्यः परिकल्पना 
एवं लोकचित्रण आदि का इसमें सोपपत्ति विमर्श किया गया हे । 

दण्डी की प्रेरणा के मूलभूत पूर्ववर्तीं काव्यग्रन्थों में उपलब्ध एवं संभावित 
खोतों की अवतारणा की गयी है । काव्य मेँ उपजीव्य उपजीवकभाव सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करने के अनन्तर वात्स्यायन, कौरिल्य, कालिदास, शूद्रक ओर भट्ट प्रभृति 
पूर्ववर्ती महाकवियों तथा उनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का दशकुमारचरित .पर प्रभाव 
प्रदशित किया गया हे । दण्डी ने दशकुमारचरित में शं गाररसपेशल वर्णन का जो 
चारुतम रूप प्रतिष्ठित किया है, विजिगीषु के लिए अनिवार्य चासो विद्याओं मेँ 
दण्डनीति कौ जो प्रधानता प्रदर्शित की है, राजनीतिक अवस्थाओं काजो सांगोपांग 
चित्रण प्रस्तुत किया है, समाज के दोषों ओर मानवजीवन की निर्बलताओं को 
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अनावृत कर उसकी विविध अवस्थाओं का जो यथार्थ चित्र पुरस्कृत किया है, वेश- 
संस्कृति का भी यत्किचित्‌ परिचय देते हुए लोक-जीवन की जो ज्जकी प्रस्तुत की 
हे उन सबमें क्रमशः कामसूत्र, कौटिलीय अर्थशाख, तथा मृच्छकटिक आदि कृतियों 
ओर भाणसाहित्य का स्पष्ट प्रभाव दर्शनीय है । 


| महाकवि कालिदास की कृतियों मे विशेषरूप से रघुवंश, अभिज्ञानशाकुन्तल 

ओर मेघदूत तथा कविवर भटडटिविरचित ^रामचरितम्‌* (भट्टिकाव्यम्‌) का दशकुमा- 
रचरित पर पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगत होता है । पूर्ववर्ती इन महाकवियों की उक्त 
कृतियों से दशकुमारचरित में भावसाम्य अथवा उक्तिसाम्य कौ तुलनात्मक समीक्षा 
की गयी है 


इसी क्रम में काव्यगत विशेषताओं के आलोक में दशकुमारचरित की रस- 
व्यवस्था, अलंकार-योजना, वस्तुवर्णन, लोकजीवन की अभिव्यक्ति आदि पर प्रकाश 
डाला गया है । दशकुमारचरित का अंगीरस भंगार है । शगार के दोनों पक्षों संभोग 
तथा विप्रलम्भ का सांगोपांग चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । इसके 
अतिरिक्त रौद्र, अदभुत, बीभत्स, भयानक, वीर, हास्य, करुण ओर वात्सल्य आदि 
रसो की दृष्टि से दशकुमारचरित का पर्यालोचन किया गया है । अन्त मेँ ग्रन्थगत 
शृंगार, रसाभास, भाव, भावोदय, भावसन्धि ओर भावशबलता आदि की प्रतिष्ठा 
व तर्कशुद्ध विवेचना प्रस्तुत की गयी है । | 


साथ ही दशकुमारचरित में वस्तुवर्णन पर भी विचार किया गया है । आरम्भ 
में वस्तुवर्णन की प्रकृति के सन्दर्भ में एक सामान्य परिचयात्मक व्याख्या प्रस्तुत 
की गयी है, तदनन्तर दशकुमारचरित में पर्वत, अन्तःपुर, भूमिगृह, सरोवर, उत्सव, 
अंगना, मृगया, काल-संध्या, प्रभात, वसन्त, दुभिक्ष, दयूतक्रोडा, मद्यपान, कुक्कुटयुद्ध 
आदि विषयों ओर प्राकृतिक उपकरणों की क्रमशः विवेचना की गयी है । इस सन्दर्भ 
मे संस्कृत के इतर महाकवियों की कृतियों में उपलब्ध उक्त विभिन विषयों के 
सुरुचिपूर्णं वर्णन की एक एतिहासिक पीठिका भी प्रदशित की गयी हे । . 

इस ग्रन्थ मे अलंकारो की दृष्टि से भी दशकुमारचरित का शास्त्रीय विवेचन 
प्रस्तुत करने का प्रयल किया गया है । अध्याय के आदि में अलंकार की परिभाषा 
तथा.उसकी काव्यगत उपादेयता के सम्बन्ध में विचार किया गया है । प्राचीनतम 
ओर अर्वाचीन विचारकों के अनुसार अलंकार-शाख की उत्पत्ति ओर उसकी 
अतिशय प्राचीनता पर चिन्तन करते हुए प्रमुख रूप से आचार्यं दण्डी ओर मम्मर 
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की मान्यताओं के आधार पर दशकुमारचरित में अलंकारो की व्यवस्था पर विचार 
प्रस्तुत किए गए हँ । मुख्य रूप से यहा ग्रनथगत अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, 
रूपक, उव्येक्षा, स्वभावोक्ति भ्रान्तिमान्‌. सन्देह, व्यतिरेक, परिवृत्ति ओर काव्यलिग 
आदि अलंकारो की सोदाहरण योजना प्रदर्शित की गई हे । 

ग्रन्थगत भाषा ओर शैली अर्थात्‌ वर्णनानुकूल पदों का विन्यास पाठकों के 
मन को आहवादित करता हे । इसलिए आरम्भ में भाषा का सामान्य परिचय देते हुए 
संस्कृत भाषा की उपादेयता की चर्चा की गई है । दशकुमारचरित की भाषा ओर 
शैली की समालोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करते हुए उसके मूलभूत तत्वों की 
सर्वांगीण व्याख्या की गयी है । दशकुमारचरित में दण्डी की भाषा ओर शैली की 
विशेषताओं के प्रतिपादन की दिशा में यत्र-तत्र मौलिक उद्भावनार्एं की गयी है । 
मौलिक उद्भावनाओं की इस अभिनव दिशा में संस्कृत गद्य के इतर उन्नायकों की 
कृतियों की तुलना में दशकुमारचरित को "पदलालित्य' का सच्चा निकष सिद्ध 
किया गया हे । ग्रन्थगत पात्रों के लिए प्रयुक्त विशेषण-पदों की छटा, सुप्रयुक्तः 
सौँदर्य की सृष्टि मे समर्थं ओर सारगर्भित पदावली, वर्णनात्मक प्रसंगों में प्रयुक्त 
ललित, समासाढ्य ओर अलंकृत पदावली, व्यंजक एवं साकूत शब्दों के सुष्ठु 
प्रयोग, पवर्ग के अक्षरों से रहित कोमल पदविन्यास, कारको एवं समासो के 
समीचीन प्रयोग, समासनिष्पन विशेषणपदों की योजना, क्रियाओं के लाक्षणिक 
प्रयोग, अमंगलवाचक शब्दों के परिहार, अनुरणनात्मक नादसौन्दर्य, श्रुतिमधुर 
ध्वनियों को निष्पन करने वाले यथार्थ सम्बोधनं के प्रयोग, संवादात्मक स्थलों मे 
लघुकाय किन्तु मामिक पदसमूहो की अदभुत योजना, काव्य में प्रतिष्ठित कान्ता- 
सम्मित शेली के निर्वाह मे सरस एवं सारगरभित शब्दों की भरमार, वात्सल्य, के 
स्थलों मे अनुरूप एवं प्रभावोत्पादक शब्दों की रम्य योजना आदि के यथासम्भव 
अनुकूल उदाहरण इस वर्णनक्रम में प्रस्तुत किये गये हैँ । व्याकरणसम्मत प्रयोगों 
मे भी दण्डी की शब्द-योजना अद्वितीय है। अध्याय के अन्त में दण्डी की 
सृक््मदरशिता, काव्यकलाकौशल ओर उनकी अलौकिक प्रतिभा की द्योतक सरस, 
स्निग्ध, धारावाहिनी ओर सुप्रयुक्त एक सरल अभिनव गद्य शैली की दृष्टि से 


दशकुमारचरित का यथार्थ मूल्यांकन किया गया है । 


इस ग्रन्थ में काव्यगत लोकचित्रण के महत््व-प्रतिपादन को स्थान मिला है । 
"वस्तुतः काव्य में चित्रित लोकजीवन ही उस काव्य की उत्कृष्टता की प्रधान कसौरी 


५ 


ज ~ - 





+ 
नि ५ र ~ ---*--------- 
----------- = 1 
~ स 
अ कः 
= क = द 





= = क धिः ॐ म 
ण अप्व 
ग ५ 





मस्तावना ष्ट 


हे,” काव्य की वास्तविक प्रेरणा-भूमि लोकजीवन है तथा वास्तविक कसौटी भी 
लोकचित्त है, लोकरज्जन में ही काव्य ओर नार्य की सफलता निहित होती है, 
इत्यादि उक्तियों की दृष्टि से काव्य मेँ लोक-चित्रण की उपादेयता का सांगोपांग 
विवेचनं प्रस्तुत किया गया है । लोकचित्रणप्रधान संस्कृत गद्य-कथाओं, भाणो आदि 
मे चोर करने, हंसी उड़ाने तथा तत्कालीन समाज की कामुक ओर ढोँगी वृत्तियों के . 
प्रदर्शन का अच्छा सुयोग उपलब्ध होता है । दशकुमारचरित के रचयिता दण्डी 
समाज का सर्वागपूर्ण चित्रण करने में सिद्धहस्त थे । उनकी कृति से हमें समाज की 
दूषित अवस्था का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है । देवता, लालच, मुर्गे लड़ने वाले 
ब्राह्मण, ढोंगी साधु. बने हुए दिगम्बर बोद्ध भिक्षु चोर, वेश्यां ओर जुआरी इत्यादि 
कोई भी दण्डी की पैनी दृष्टि के अविषय नहीं है । इन बातों को ध्यान में रखते हए 
दशकुमारचरित में लोकजीवन के संभावित तत्त्वों की विवेचना की गयी है । काव्य 
मे लोकजीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले कतिपय महत्त्वपूर्णं तत्त्वों का निर्देश ओर 
उनका एक एेतिहासिक संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है । विभिन उत्सवो, उद्यान 
यात्रा, अन्तःपुर पर्यटन, दयतक्रीडा, चौर्य- कर्म, वेश्यागामित्व, प्रवञ्चना, परातिसं धान, 
दूतकर्म, वसखाभूषण, लोकगार्हस्थ्यजीवन, देवपूजा, व्यापार, नृत्य एवं संगीत, 
असत्यभाषण, पिशुनता, निर्धनता आदि मन्थगत इन विभिन तत्त्वों का यथासंभव 
चित्रण प्रस्तुत किया गया है । यदौ एक ओर बात की भी चर्चा करना समीचीन 
प्रतीत होता है कि दशकुमारचरित में चित्रित लोर्कजीवन प्राचीन भारतीय संस्कृति 
के उस पक्ष के प्रतीक रूप में स्वीकार किया गया है, जह त्रिवर्ग में "काम" की 
प्रधानता है किन्तु अर्थं ओर धर्म की पूर्णं उपेक्षा नही है, जहौँ मानव स्वभाव की 
निर्बलता है किन्तु कोमलता, मृदुता एवं पुरुषार्थ का अभाव नही, परिहास ओर 
फबतिरया है किन्तु सर्वत्र अमर्यादित नही, वैशिक जीवन की की, छल, चौर्यकर्म 
` एवं अनाचार है किन्तु पराक्रम, त्याग ओर परोपकार आदि का लोप नहीं 
परातिसंधान ओर हृदयहीनता है किन्तु अतिथि-प्रम ओर उदारता सदृश उदात्तवृ- 
तियो का अनवकाश नही, कामुकता ओर लोलुपता है किन्तु प्रायः सर्वत्र अगूढ 
नहीं । | | 
ग्रन्थ के अन्तिम चरण में पहले तो कवि ओर काव्य का सामान्य परिचय 
रस्तुत किया गया है, तदनन्तर महाकवि की परिभाषा एवं उसकी मान्यता को ¦ 
प्रमाणित करे वाले विचारो का यथासंभव प्रतिपादन किया गया है । भामह ओर 
राजशेखर आदि आचार्यो की कवि ओर काव्यविषयक मान्यताओं का सुक्ष्म निर्देश 
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करते हुए कवित्व के आधारभूत तत्त्वो प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति प्रभृति बोद्धिक 
शक्तियों के स्वरूप ओर उनके महत्व की चर्चा की गयी है । अन्त मेँ आचार्यो की 
मान्यताओं के आधार पर दण्डी को "महाकवि" के रूप में सिद्ध करते हए उनकी 
अलोकसामान्य प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति का सोपृपत्ति महत्त्व प्रदर्शित करने का यल 
किया गया है । दण्डी की व्युत्पत्ति-निरूपण के संदर्भ मेँ उनकी वेद वेदांगों एवं 
कामशासख्र, राजनीतिशास्र, धर्मशास्र, तथा काव्यशास्रादि विविध विषय कौ विशे- 
षताओं का परिशीलन हुआ हे । 

अन्त मेँ "संस्कृत साहित्य में दशकुमार चरित का स्थान" इस विषय पर संक्षेप 
मे विचार किया गया हे । विचार-प्रदर्शन की इस अभिनव दिशा में दशकुमारचरित 
के परवरतीं प्रभाव का विस्तार भय से विस्तृत विवेचन प्रस्तुत नही किया गया हे | 
केवल कतिपय ग्रन्थों का उल्लेख ओर उनका सामान्य परिचय प्रस्तुत करके ही 
विषय को समाप्त किया गया हे । 

भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मक प्रवृत्ति के प्रशस्त प्रतीक के रूप में एवं 
संस्कृत-गद्य-साहित्य की नैसर्गिक ओर अलंकृत कृत्रिम शैली के मञ्जु सामञ्जस्य 
के प्रतिष्ठापक के रूप में दण्डी यहा की युग-युग पुरातन महाकवियों की पंक्ति में 
सदा आसीन रहंगे । उनकी अनवरत सारस्वत साधना के परिणामस्वरूप, सुरभारती 
की स्वाभाविक एवं सरस पदावली से ओत-प्रोत दशकुमारचरित के माधुर्य से 
सहृदय विद्रज्जनों का कण्ट आप्यायित होता रहेगा । । 

विद्याध्ययन के प्रथमोन्मेष में ही मान्य अग्रज श्री भानुप्रताप तिवारी के श्रीमुख 
से वेदमन््रों के उच्चारण ओर संस्कृत के सस्वर पद्यं के सुनने से सुरभारती की 
गरिमा ओर मधुरिमा के प्रति अपने अन्तःकरण में अपूर्व अनुराग बद्धमूल हो चका 
था । "गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति" ओर "बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌* सदृश उक्तियां 
कर्णगोचर होने लगी थी, किन्तु "दण्डिनः पदलालित्यम्‌' जेसी सदुक्ति भी श्रोत्रवृत्ति 
का अविषय नहीं थी । इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेँ अंग्रेजी साहित्य के साथ ही 
संस्कृत विषय के अध्ययन क्रम मेँ बी° ए० ओर एम० ए० की कक्षाओं मे ही 
विद्रदवर्य सहदयशिरोमणि प लक्ष्मीकान्त दीक्षित जी की सस्वर अमृतवाणी ओर 
उनके प्रतिभा-विलास का पूर्णं परिचय प्राप्त हो चुका था । अतएव एम० ए० द्वितीय 
वर्षं मे साहित्य विषय लेकर अध्ययन क्रम में सुलभ अवसर का मेनि पूर्ण लाभ 
उठाया । सन्‌ १९६४ में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ विख्यात 
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विद्रन्मनीषी, प्राच्यविद्याविशारद आचार्यप्रवर पं. सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी जी 
(संस्कृत विभागाध्यक्ष) के कार्यकाल में शोधच्छात्र के रूप में प्रवेश मिल गया । 
शोधकार्यं की अवधि में निरन्तर दो वर्ष बी° ए० (सेमिनार) की कक्षाओं के 
अध्यापन कार्य तथा विभागीय छात्रवृ्ति प्राप्त करने का अवसर मिला । 

इस ग्रन्थ की पूर्णता में अद्यावधि अपने. विषय से सम्बद्ध तथा उपलब्ध समस्त 
सामग्री (ग्रन्थ ओर पत्र-पत्रिकाओं) का यथासम्भव पूर्ण उपयोग किया गया है ' 


, आचार्यप्रवर प्रो. लक्ष्मीकान्त दीक्षित जी के प्रति मेँ हदय से आभारी हू जिन्होन 
अपनी चिरन्तन सारस्वतसाधना के पुञ्जीभूत दिव्यालोक से मेरे मानसतिमिर का 
निवारण करते हुये अनुकूल दिशानिर्देश के साथ अपने आशीर्वचन से सदैव 

अभिषिक्त किया है । सदैव निरलस भाव से तत्पर रहकर समय समय पर उनकी 

चतुरस्र काव्यप्रतिभा का जो लाभ मुञ्चे मिलतौँ रहा है, उन सब के लिए मै विनीत 
भाव से उनके प्रति अपनी सात्त्विकी श्रद्धा के भाव-सुमन समर्पित करता हँ । 

संस्कृत विभाग के अन्य सभी पजय प्राध्यापकों एवं सुहज्जनों के प्रति मै परम 
कृतज्ञ हँ जिनके स्नेह पूर्ण-व्यवहार तथा विशद वैदुष्य से मुञ्चे सदैव प्रोत्साहन 
मिलता रहा है । 

डो. जगदीश गुप्त (प्रोफेसर एवम्‌ अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय) के प्रति भी मे अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हँ जिनके समृद्ध 
निजी पुस्तकालय तथा काव्यशास्रीय ज्ञान का इस ग्रन्थ की पूर्णता में यथेष्ट लाभ 
मिलता रहा है । 

अन्त मे परम श्रद्धेय डो. आद्याप्रसाद मिश्र एवं विद्रद्धौरेय डों० चण्डिका 
प्रसाद शुक्ल जी के प्रति मेँ अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हू जिनकी 
मङ्गलमयी वाणी अपने मधुमय स्नेह से हमे सदा अभिषिक्त करती रही है । उनका 
सच्चा मार्गदर्शन, ओर पावन आशीर्वचन ही मेरा सम्बल है, उनकी सत्मेरणा ही, 
मेरी सम्पत्ति है । उनकी प्रखर मेधा, असाधारण प्रतिभा, सुशीलता तथा सहदयता 
का उदार लाभ मुञ्ञे पद-पद पर मिलता रहा है । 

प्रो० सुरेशचन्द्र पाण्डेय जी ने इस ग्रन्थ का प्राक्कथन लिखकर मुञ्चे जो गौरव 
प्रदान किया है उनके इस उदारतापूर्णं व्यवहार से मेँ अनृणी नहीं हो सकता । 


ग्रन्थ के लेखन कार्य मे यथासंभव सुविधा प्रदान करे की दृष्टि से उन 
परिजनों एवं कुटुम्बीजनों के प्रति भी मे आभारी हू जिन्होने किसी न किसी रूपमें 
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| 
इसको पूर्णता में अपनो सक्रिय सहयोग प्रदान किया है । डो° शेष नारायण शुक्ल 
ओर आचार्यवर पं० अवधेश नारायण पाण्डेय को मैँ अपने स्नेहाशीर्वद से 
अभिषिक्त करता हू जिन्होन प्रफ संशोधन-कार्य में अनुद्विग्न मन से सहयोग प्रदान 
कियाहै। 
सुरभारती के सहदय विद्रज्जनों के करकमलों मेँ अपनी वाडमयी सपर्या के 
पत्र-पुष्प अर्पित करता हूँ । उनका परितोष ही इस ग्रन्थ के प्रणयन में मेरे प्रयास की 
सफलता का सच्चा निकष है । इन्हीं शब्दों के साथ मै इस रचना को माँ भारती के 
श्रीचरणों मे समर्पित करता हूं । 
तिधि-श्रावणी पूर्णिमा ` विनयावनत 
१८.८.१९९७ | काशीनाथ तिवारी 











विषयानुक्रमणिका 


प्रथम जध्वाच 


महाकवि दण्डी का जीवनकाल एवं व्यक्तित्व 

दण्डी का सर्वप्रथम उल्लेख - प्रतिहारेन्दुराज मे, - दण्डी की 
उत्तरी सीमा के निर्धारण में विभिन मत - अवन्तिसुन्दरीकथा 
के आधार पर दण्डी का समय निरूपण ~ रामकृष्ण कवि द्वारा 
प्रतिपादित भारवि ओर दामोदर के तादात्म्य विषयक मत का 
स्पष्टीकरण-डा०एसण०के०्डे, जी० हरिहर शाखी, आचार्य 
बलदेव उपाध्याय, डा०जी°टी० देशपाण्डे, डा० नगेन्द्र प्रभृति 
विभिन विद्वानों के मत - निष्कर्ष - दण्डी का व्यक्तित्व | 


हितीय अध्याय 


भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य का तात्त्विक विवेचन 


भामह की प्राचीनता ओर उनका महत्व - भामह ओर दण्डी का 
तुलनात्मक अध्ययन - दोनों ही आचार्यो के ग्रनथगत उक्ति - 


साम्य का विवेचन - विभिन विद्वानों के मतों का स्पष्टीकरण 


ओर निर्णय । 
तृतीय अध्याय 
दण्डी के प्रबन्धत्रय का निर्णय 


प्रबन्ध शब्द का अर्थ-कालिदास, सुबन्धु, माघ ओर दण्डी 
प्रभृति कवियों की कृतियों मे उपलब्ध प्रबन्ध" शब्द का अर्थं 
 - दण्डी के प्रबन्धत्रय विषयक उपलब्ध मतों की समीक्षा- भोज 
के भशरंगारप्रकाश के आधार पर प्रबन्धत्रय का निर्णय ~ राजशे- 


९-२२ 


२४-४९ 


८० -७9 
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खर ओर आनन्दवर्धन की कृतिय में प्रयुक्त 'प्रवन्ध' शब्द का 
तात््विक विवेचन-निष्कर्ष | 


चतुथं अध्याय 
दशकुमारचरित का कथानक ओर उसका ओचित्य ७९-१३२ 

दशकुमारचरित - कथा - सार, - पूर्वपीटिका-मूलभाग-प्रथम 
उच्छवास, राजवाहनचरित-द्वितीय उच्छवास, अपहारवर्मा का 
चरित- तृतीय उच्छ्वास, उपहारवर्मा का चरित- चतुर्थ उच्छ्‌- 
वास, अर्थपाल का चरित-पंचम उच्छवास, प्रमति का चरित- 
षष्ठ उच्छवास, मित्रगुप्त का चरित - सप्तम उच्छवास, - 
मन््रगुप्त का चरित-अष्टम, उच्छवास, - विश्रुत का चरित - 
उत्तरपीरिका । 

कथानक का ओचित्य - भूमिका - “उपन्यास ' शब्द का अर्थ - 
कथागत सम्मान्य तत्वों का सामान्य परिचय - कथा - वस्तु, 
पात्र, - सम्वाद, - देशकाल, - शैली, - उदेश्य, - कथा के लिए 
अनिवार्य इन तत्त्वों की दृष्टि से दशकुमारचरित का मूल्यांकन 
- दशकुमारचरित के कथानक का आधार - गुणादूय की 
बृहत्कथा मे कवि की कल्पनाशक्ति की उपादेयता - दण्डी की 
कल्पनाशक्ति की उत्कृष्टता - राजवाहन ओर अवन्तिसुन्दरी 
काक्रियाकलाप- अपहारवर्मा का पराक्रम - काव्यो मेँ चतुर्वर्ग 
धर्म, अर्थ्‌, काम ओर मोक्ष की चर्चा - दशकुमारचरित में 
काममंजरी द्वारा वर्णित पुरुषार्थचतुष्टय का वर्णन - जीवन की 
यथार्थवादी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाले दो पुरुषार्थ-अर्थं 
ओर काम, - मूल कथा में अवान्तर उपाख्यानों का गम्फन - 
प्रकृतिचित्रण - दण्डी की व्यावहारिक दृष्टि - कथानक में 
आदर्श ओर यथार्थ का मनोरम सामंजस्य- चस्त्रिचित्रण - 
प्रत्येक उच्छ्वास के नायक कुमारो का रोचक वर्णन - कथागत 
सामान्य पात्रं की विशेषताओं का सुरुचिपूर्ण यथार्थं वर्णन- 
चस्रिचित्रण में दण्डी की आदर्शेन्मुख यथार्थवादी दृष्टि । 
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सम्वाद - अवन्तिसुन्दरी ओर राजवाहन का श्रेमालाप, ऋषि 
मरीचि ओर काममंजरी, कोशदास - मित्रगुप्त ओर चन्द्रसेना 
की शिष्ट परिहास ओर व्यंग्य से ओत-प्रोत वार्ता-कनकलेखा, 
उसकी सखिर्योँ तथा मन््रगुप्त की पारस्परिक अगूढ वार्तां । 


देशकाल- दशकुमारचरित में देशकाल का स्वरूप- राजवाहन 
के जीवन के संकटमय क्षण - अपहारवर्मा के जीवन की विविध 
परिस्थितिर्यो - अर्थपाल की विवशतार्यँ ओर उनसे मुक्ति के 
अदभुत उपार्यो का चित्रण । 


शैली ओर उदेश्य - दण्डी की सरल ओर सरस“ शेली - 
दशकुमारचरित मे कवि का उदेश्य - सामान्य जनजीवन की 
्ाकी-कामसत्रों की "परम्परा का निर्वाह । 


पञ्चम जध्वाच 
पूर्ववतीं कवियों का प्रभाव ` ९२३-१९१ 


भूमिका - काव्य में उपजीव्य उपजीवकभाव-दण्डी की प्रेरणा 
के मूलभूत कवि ओर उनकी कृतियाँ - वात्स्यायनकृत कामसूत्र 
ओर दशकुमारचरित-कौटिलीय अर्थशाख ओर दशकुमारच- 
रित ~ कालिदास- अभिज्ञानशाकुन्तल, रघुवंश, मेघदूत ओर 
दशकुमारचरित - भावसाम्य - चतुर्भाणी ओर दशकुमार 
चरित-मृच्छकटिक ओर दशकुमारचरित-भटिकाव्य ओर 
दशकुमारचरित । 


षष्ठ अध्याय | 
रसाभिव्यक्ति ` १९९२-२२६ 
भूमिका - दशकुमारचरित का अङ्गीरस - शृंगार - संभोग 
शृंगार - विप्रलम्भ शगार - रौद्ररस - अदभुत रस - बीभत्स रस 
- भयानक रस - वीर रस - हास्य रस - करुण रस - वात्सल्य 
रस - रसाभास - भाव - भावोदय - भावसन्धि - भावशबलता 
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सप्तम अध्वच 
वस्तुवर्णन २२७-२७८ 


भूमिका - पर्वतवर्णन - अन्तः पुरवर्णन ~ भूमिगृहवर्णन - 
सरोवरवर्णन - उत्सववर्णन ~ अंगनाचित्रण - नवमालिका - 
तारावली - मणिकर्णिका - कल्पसुन्दरी - गोमिनी - मृगयावर्णन 
- कालवर्णन - सन्ध्यावर्णन - प्रभातवर्णन -ऋतुवर्णन - वसन्त- 
वर्णन - दुभिक्षवर्णन - चयतक्रोडा - मद्यपान - कुक्कुटयुद्ध । 


अष्टम अध्याय 
अलङ्कार २७९-३९० 


अलंकार का तात्पर्य - अलंकार की परिभाषा - अलंकारणास्र 
की प्राचीनता - अलंकारशास््र की उत्पत्ति के विषय में राजशे- 
खर का मत - भरत तथा भामह के मत - दशकुमारचरित में 
अलंकार - शब्दालंकार - अनुप्रास - यमक - श्लेष - अर्था 
लंकार - उपमा - रूपक - उ्मेक्षा - स्वभावोक्ति -भ्रान्तिमान्‌ 
- संदेह - व्यतिरेक - परिवृत्ति - काव्यलिग । 


नवम जध्याय 
भाषा ओर शेली ३१९९-२४२ 





भाषा का सामान्य अर्थ - संस्कृत भाषा का माहात्म्य - भाषा 
को विशेषताएँ - दशकुमारचरित मेँ प्रयुक्त भाषा का स्वरूप 
- पात्रं के लिए प्रयुक्त विशेषण पदों की छटा - वर्णनात्मक 
प्रसंगो में प्रयुक्त ललित, समासाद्य ओर अलंकृत पदावली 
- व्यावहारिक गद्य - पदलालित्य के उदाहरण, व्यंजक एवं ' 
साकूत शब्दों के सुष्ठु प्रयोग - वर्णसाम्य ओर शब्दसाम्य - 
उक्तिसाम्य - पवर्गरहित कोमल पदविन्यास ओर उनके कति- 
पय उदाहरण - कारका एवं समासो के सुष्टु प्रयोग - द्वितीयान्त, 
तृतीयान्त ओर सप्तम्यन्त पदो के समीचीन उदाहरण ~ समा- 
सनिष्पन विशेषण पर्दा की रम्य छटा - क्रियापर्दो के लाक्षणिक 
प्रयोग ~ अमंगल वाचक शब्दों का परिहार - अनुरणनात्मक 
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नादसोन्दर्य से ओतप्रोत भाषा - आश्चर्यबोधक ध्वनिर्योँ को 
निष्पन करने वाते यथार्थं संबोधनं का प्रयोग - सम्वादात्मक 
स्थर्लो में छोटे किन्तु मार्मिक शब्दों की योजना - काव्य में 
प्रतिष्ठित उपदेश की कान्तासम्मित शेली का निर्वाह - वात्सल्य 
के स्थलों मे भाषा की सजीवता ओर प्रभावोत्पादकता - 
क्रियाओं के सुष्ठु प्रयोग । 

शैली - “शेली' शब्द का अर्थ - बाणभटु के अनुसार संस्कृत 
गद्य - शेली के मूलभूत तत्व - दशकुमारचरित में वैदर्भी रीति 
का प्रयोग - दशकुमारचरित में पंचतन््रादि की नैसर्गिक ओर 
सुबन्धु आदि की अलंकृत कृत्रिम गद्यशेली का समन्वित रूप 
ओर उसका निर्वाह - दशकुमारचरित में कुछ विशिष्ट शब्दों 
का प्रयोग । 


ट्‌णम जध्वाय | 
दशकुमारचरित मे लोकजीवन की ज्जँकी ३४४-३७८ 


भूमिका- लोक जीवन का महत्व - लोकजीवन की अनिवार्यता 
के सम्बन्ध में आचार्य भरत का मत ~ कामसूत्र, चतुर्भाणी 
मृच्छकरिक आदि कृतियों मे लोकचित्रण का स्वरूप - दश- 
कुमार चरित में जनजीवन के यथार्थ रूप का चित्रण - लोक- 
जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिनन.तत््व - उत्सव, जैन 
संप्रदाय मे सम्मान्य कतिपय उत्सवं की सूची - कामसूत्र के 
अनुसार यक्षरात्रि - कौमुदीजागरण ओर सुवसन्तक उत्सव - 
दशकुमारचरित मे कामोत्सव, कन्दुकोत्सव, वसन्तोत्सव का 
स्वरूप - उद्यानयात्रा - अन्तः पुर - कामसूत्र का नागरकवृत्त 
प्रकरण ओर अन्तःपुर - मालतीमाधव - मेघदूत - रघुवंश - 
अश्वघोष का बुद्धचरित - हर्ष की रलावली - कादम्बरी - 
नैषधीयचरित आदि में अन्तःपुरवर्णन - पर्यटन - द्यूतक्रीडा - 
चौर्य - वेश्यागामित्व - प्रवंचना या परातिसंधान - दूतकर्म - 
वस््राभूषण - लोकगार्हस्थ्य जीवन - देवपूजा, व्यापार निर्धनता 
ओर नायक - नायिकाओं की स्मरकेलिर्यो आदि का वर्णन । 
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एकाद अध्वच 
दण्डी का महाकवित्व : व्युत्पत्ति ओर प्रतिभा २३७९-४०८ 
भूमिका - "कवि' शब्द का अर्थ - वेदिक एवं लौकिक संस्कृत ` 
साहित्य में कवि का प्रयोग - महाकवि का स्वरूप - भामह का 
मत - राजशेखर का मत - कवित्व के आधारभूत तत्त्व - 
व्युत्पत्ति ओर प्रतिभा - संस्कृत के प्रायः सभी आचार्यो की 
मान्यताएं - दण्डी का महाकवित्व - व्युत्पत्ति-वेदवेदांग - वेद 
- व्याकरण - ज्योतिष - कामशासख्, राजनीतिशाख, धर्मशासख 
- महाकवि दण्डी क प्रशस्तयो । 


दादरा जध्वाय 

संस्कृत-गद्यसाहित्य मे दशकुमारचरित का स्थान ४०९-४९३ 
दशकुमारचरित का परवर्ती प्रभाव दामोदरगुप्तप्रणीत कुटुनी- 
मतम्‌ - क्षेमेन्द्रकृत समयमातृका - दर्पदलन - कलाविलास - 


देशोपदेश । 
परिशिष्ट 
१. दशकुमारचरित मे उपलन्ध कुछ सूवित्त्या । ४१४-४१७ 
२. दशकुमारचरित के पात्र तथा स्थान आदि की संक्षिप्त सूची ।४१८-४२२ 
२. ग्रन्थ - सूची । | ४२३-४२९ 


प्रथम अध्वय 
महाकवि दण्डी का जीवन-काल एवं व्यक्तित्व 


यह एक निर्विवाद सत्य है कि किसी नूतन ग्रन्थ का अध्ययन आरम्भ करने 
के पूर्व म्रन्थ-प्रणेता का जीवनकाल, उसका व्यकित्तत्व, ग्रन्थ के निर्माण का कारण 
तथा उसका उदेश्य आदि विषयों के जानने की उत्कण्ठा सभी सहदय पाठकों के 
मन में स्वतः आविर्भूत होती है, किन्तु हमारे यहाँ कवियों, राजाओं तथा अपर प्रसिद्ध 
पुरुषों के जीवन चित्र लिखने की विशेष परिपाटी प्रचीन कालमें न होने से पाठकों 
की मनस्तृप्ति इस विषय में प्रायः नहीं हो पाती । 


कवियों के जीवन-वृत्त के विषय में ज्ञान प्राप्ति के केवल दो मार्ग उपलब्ध 
होते है । प्रथम तो यह कि जीवनकाल में अपनी दिनचर्या स्वयं लिखना, दूसरा यह 
, कि अपने ग्रन्थ में पूर्वजो का परिचय देते हुए्‌ अपने विषय में भी यदि सविस्तर नहीं 
तो संक्षेप में कुछ लिखना । 
उपर्युक्त कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य 
मे प्रथम मार्ग का अवलम्बन तो किसी भी कवि द्वारा प्रायः अनुपलब्ध-सा ही है 
क्योंकि कविकुलशिरोमणि महाकवि कालिदास प्रभृति कवियों ने अपने ग्रन्थों मे 
अपना नाम तक भी नहीं दिया है । दूसरी परिपाटी का अनुसरण कतिपय कवियों 
ने किया है । उदाहरण के लिए श्री हर्ष व भवभूति ने संक्षेप में अपने कुल का परिचय 
प्रस्तुत किया है । मंरवक, बाणभट ओर विल्हण ने भी श्रीकण्ठचरित, हर्षचरित, 
विक्रमांकदेवचरित में स्वविषयक वर्णन किया हे । 


महाकवि दण्डी का जीवनकालं ओर उसका निर्णय निश्चित रूप से विवाद्‌ 
का विषय है । आचार्य दण्डी का सर्वप्रथम उल्लेख प्रतिहारेन्दुराज (पृ० १२६) ने 
किया है ।* काव्यादर्श के टीकाकार आचार्य श्री रामचन्द्र मिश्र ने भी इस मत का 


१. दस्त्रौ आफ संस्कृत पोयटिक्स, रथम भाग, १९२३-डा० एस के० ड । 
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उल्लेख किया हे - ईसवीय दशमशतक पूर्वार्धं में उत्पन प्रतिहारेन्दुराज ने 
उद्‌ भट-रचित काव्यालंकारसारसंग्रह की लघुवृत्ति मे लिखा हे-- 


अत्तएव दण्डिना - लिग्पतीव' इत्यादि ।१ 
आनन्दवर्धनकृत ध्वन्यालोक में भामह का उल्लेख मिलता हे, किन्तु दण्डी 
का उल्लेख उक्त ग्रन्थ मेँ इतनी स्पष्टता के साथ नही मिलता किन्तु आचार्य अभिनव 
ने लोचन में लिखा है-- 
"यथा दण्डी - गद्यपद्यमयी चम्पूः । २ 


वामन ने अपने काव्यालंकारसूत्र में "रीतिरात्माकाव्यस्य' लिख कर रीति 
को ही काव्यात्मा स्वीकार किया हे जो दण्डी के ग्रन्थ "काव्यादर्श" में मार्ग शब्द से 
अभिहित हुआ हे । एसा प्रतीत होता है कि दण्डी के समय तक "रीति' नाम का कोई 
भी काव्य तत्तव नहीं था । हो सकता हे कि दण्डी द्वारा प्रतिपादित दो मार्गो के आधार 
पर ही वामन ने तीन रीतियों का स्वरूप-निधरिण तथा उनका विवेचन किया हो 
यदि यह तथ्य समीचीन है तो दण्डी का वामन से पूर्ववर्ती होना स्वतः सिद्ध हो जाता 
हे । दण्डी को वामन से पर्व सिद्ध करने के लिए ओर भी प्रमाण प्रस्तुत किए जा 
सकते हे किन्त इस विषय को अप्रासंगिक समद्यकर विस्तार भय से य्ह यह चर्चा 
विषयानकूल नहीं होगी । वामन का समय जयापीड का राज्यकाल ७७९ से ८१३ 
माना जाता ह । इन बातों से टण्डी के समय का उत्तरी सीमा अषएटमणतक निश्चित 
हे । 

दण्डी के समय की उत्तरी सीमा के निर्धरण मेँ अत्यन्त प्रामाणिक व तर्कशुद्ध 
विवेचन का आधार दण्डी के काव्यार्थ पर आधारित सिघली भाषा का अलंका. 
रग्रन्थ सियसलकर' स्वभाषालंकार माना जाता हे । इस सम्बन्ध में डा० एस० के° 
डे, डा० पी० वी० काणे, डा० वार्नेट रथा आचार्य बलदेव उपाध्याय प्रभृति विद्वानों 
का मतेक्य पाया जाता है । डा० वार्नेट कामत है कि उक्त ग्रन्थ स्वभाषालंकार 
नवीं शताब्दी के बाद की रचना नहीं हो सकती ।* इसके लेखक ^राजासेन प्रथम' 


१. काव्यादर्श - व्याख्याकार आचार्य रामचन्द्र मिश्र, प्रस्तावना- पृ० १३ । 
२. ध्वन्यालोक - आनन्दवर्धन, तृतीय उद्योत ७ वीं कारिका की वृत्ति, १९५८ । 
३. काव्यादर्श की प्रस्तावना में - रामचन्द्र मिश्र, पृ० १३। 
4 


. डा० वारनेट - जर्नल आफ दी रायल एशियाटिक सोसायटी १९०५ । डा० उ के हि० 
आ० संस्कृत पोयटिक्स भाग-१ से उद्धूत । 
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महावंश के अनुसार ८४६-६६ ई० तक राज्य किए थे । इसके भी पूर्व 'कन्नड़भाषा 
के अलंकार ग्रन्थ 'कविराजमार्ग' की सृचना मिलती है जिसके लेखक राष्टकूर 
राजकुमार अमोघवर्षनृपतुंग ने जो कि ९ वी शताब्दी के आदि में थे ६ श्लोक प्रस्तुत 
किए ह जो ठीक-ठीक काव्यादर्श के श्लोक से मिलते-जुलते तथा उसके रूपान्तर 
प्रतीत होते हैं । पाठक महोदय भी इसी वृत्ति की भूमिका मेँ (पृ० १९) कहते दँ कि 
तृतीय अध्याय के अधिकांश श्लोक यातो काव्यादर्श में वर्तमान श्लोकों के 
अनुवाद हें या वहीं से उसी रूप में ग्रहण किये गये है ओर आगे चलकर कृति के 
अधिकांश भाग में दण्डी के प्रभाव के विश्वसनीय संकेत मिलते हे । इस तरह 
दण्डी की कृति काव्यादर्श की अन्तिम सीमा ९ वीं शताब्दी सिद्ध होती है, जिससे 
दण्डी का समय वामन के भी पूर्व निश्चित किया जा सकता है जिनका समय उसी 
शताब्दी का आदि माना जा सकता है ।\ डा० पी० वी० काणेने वार्नेर जी कामत 
प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि, किसी भी स्थिति में सिघली भाषा का ग्रन्थ ८४० 
ई० के बाद नहीं रखा जा सकता है । इन एेतिहासिक सिद्धान्त की पक्तियोँ से 
निष्कर्ष निकलता है कि भामह ओर दण्डी दोनों ही ६५० ई० के बाद नहीं हो सकते । 
दोनों के समय मे थोड़ा ही अन्तर हो सकता है न कि शताब्दियों का अन्तर जैसा 
कि बटुकनाथ शर्मा ने भी (काव्यालंकार की भूमिका, पृ० ४० पर) निर्दिष्ट किया 
ह 

दण्डी के काल की अवर सीमा के सम्बन्ध में आचार्य बलदेवे उपाध्याय 
का भी मत उपर्युक्त मतां के अनुकूल ही प्रतीत होता है । उनका मत इस प्रकार 
दै-“नवम शताब्दी के ग्रन्थों में दण्डी का नामोल्लेख पाए जाने के कारण निश्चित 
है कि उनका समय उक्त शताब्दी से पीछे कदापि नहीं हो सकता । कननड भाषा के 
अलंकार ग्रन्थ कविराज मार्गं मेँ काव्यादर्श की यथेष्ट छाया देखी गई है । उसके 
उदाहरण या तो काव्यादर्श से पूर्णतः लिये गये हैँ या कहीं कछ परिवर्तित रूप में 
रखे गए है । हेतु.अतिशयोक्ति आदि अलंकारो के लक्षण दण्डी से अक्षरशः मिलते 
है । म्रन्थ के लेखक अमोघवर्ष का समय ८५० ई० के आसपास माना जाता है 
अतएव काव्यादर्श कौ रचना नवीं शताब्दी के अनन्तर कदापि नहीं स्वीकृत की जा 
सकती । यह तो दण्डी के काल की अन्तिम सीमा है 2 


१. हिन्दी अनुवाद - हिस्ट्री आफ संस्कृत पोयटिक्स,डा० एस० केऽ डे, भाग-१, 
२. हिन्दी अनुवाद - हिस्ट्री आफ संस्कृत पोयरिक्स -पी० वी० काणे, पृ० 
३. संस्कृत साहित्य का इतिहास-आचार्य बलदेव उपाध्याय, 
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उक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही हे कि काव्यादर्श दण्डी की निःसंदिग्ध 
रचना है । अतएव उसमें यत्र-तत्र विद्यमान एतिहासिक विवेचन प्रामाणिक तथा 
सत्य कहे जा सकते हें जिनसे दण्डी के जीवन-काल की कुछ इमलक मिलती है । 
कवि ने अपने पूर्ववर्ती, गुणादय को भूतभाषानिबद्ध कृति 'वृहत्कथा' का नाम लिया 
तः 
कथा हि सर्वभाषाभिः संस्कृतेन च बध्यते । 
भूतभाषामयी प्राहुरदभुतार्था वृहत्कथाम्‌ ॥ 
--काव्यादर्श-१-३५ । 
प्रस्तुत श्लोक के आधार पर दण्डी का समय गुणाद्य के वाद का निश्चित 
हो जाता हे । किन्तु दण्डी के सुनिश्चित समय की द्योतक पंकितियों का प्रायः पूर्ण 
अभाव सा हे । क्योकि उपर्युक्त श्लोक के अतिरिक्त द्वितीय परिच्छेद मेँ भी कुछ 
स्थल एेसे है जिनसे केवल स्वल्प संकेत ही उपलब्ध होता हे । निम्नलिखित-- 
"इति साश्चात्कृते देवे राज्ञो यद्रातवर्मणः । 
प्रीतिप्रकाशनं तच्च प्रेम इत्यवगम्यताम्‌ ॥' 
--काव्यादर्श-२-२७९ 
श्लोक में रातवर्मा का उल्लेख है । कही-कहीं पाठभेदसे राजवर्मा भी नाम 
मिलता हे । कतिपय विद्वानों की धारणा हे कि, "यह रातवर्मा या राजवर्मा पल्लव 
नरेश द्वितीय नृसिंह वर्मा का नामान्तर था ओर कांची के दरबार में दण्डी भी थे । 


काव्यादर्श के तृतीय परिच्छेद में कांची ' तथा पल्लवनृपति का नामोल्लेख 
होने से दण्डी पल्लवनरेश की छत्र-छाया में थे ठेसी कल्पना की जाती हे- 


नासिकमध्या परितश्चतुवर्णविभूषिता । 
अस्ति काचित्‌ पुरी यस्यामष्टवर्णाह्वयानृपाः ॥ 
--काव्यादर्श-३-११४ । 
अत्रोद्याने मया दृष्टा वल्लरीपञ्चपल्लवा । 
पल्लवे पल्लवे ताप्रा यस्यां कुसुममञ्जरी ॥ 
--काव्यादर्श-२-११२ । 


१. "काव्यादर्श"की प्रस्तावना में दर्टव्य-आचार्य श्री रामचन्द्र मिश्र, पृ० १४। 
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न केवल “काव्यादर्श में अपि तु 'अवन्तिसुन्दरीकथा" जो कि दण्डी की 
ही कृति मानी जाती है उसमें भी "कांची नगरी तथा पल्लव नृपति का नामोल्लेख 
हुआ है । यदि यह निर्विवाद्‌ रूप से सिद्ध है कि (अवन्तिसुन्दरीकथा' दण्डी कौ 
कृति है तो निश्चित रूप से दण्डी के समय निर्धारण तथा जीवन-परिचय के सम्बन्ध 
में यह ग्रन्थ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा उपादेय सिद्ध हुआ हे । | 

योँ तो संस्कृत साहित्य में प्रायः अधिकांश कवियों तथा लेखकों के 
व्यक्तिगत जीवन-वृत्त व समय विषयक मत विवादग्रस्त ही उपलब्ध होते हैँ जिनका 
निर्णय अनिवार्य रूप से अनुसंधानसापिक्ष हो जाता है । कवियों के समय आदि के 
विषय में हम लोगों का ज्ञान प्रायः बहुत कम है । संभवतः इस विषय के निर्णय में 
परम्पराओं तथा अनुश्रुतियों का ही आश्रय लिया जाता है । कालिदास आदि जैसे 
कवि उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए जा सकते है, जिनके निश्चित समय का ज्ञान 
आज तक नहीं हो पाया है । विभिन विचारकों के भिनन-भिनन मत है । ठेसी स्थिति 
मे कवि के ग्रन्थपरीक्षण तथा वाह्य-साक्ष्य को भी दृष्टि में रखते हुए उन मतो का 
उपस्थापन यथासाध्य प्रामाणिक विवेचना के आधार पर किया गया है ओर आगे 
भी इसी सिद्धान्त को ध्यान मेँ रखना समीचीन प्रतीत होता है । 


जैसा कि डा० एस० के० डर तथा शूरनाड कुंजन पिल्तैर के अनुसार स्पष्ट 
हे कि सर्वप्रथम १९२४ में श्री रामकृष्ण कवि ने "अवन्तिसुन्दरी कथा" का एक खण्ड 
प्रकाशित किया किन्तु यह प्रकाशन अत्यन्त सदोष तथा अक्रमबद्धं हस्तलिपि पर 
आधारित होने के कारण अग्राह्य बताया गया । पुनः यह ग्रन्थ कोत्तकल-मलबार से 
खोजने पर मिला जिसमें कि ग्रन्थ का केवल प्रारम्भिक अंशमात्र २५ पृष्ठो मेही 
सीमित था । वर्तमान संस्करण अपेक्षाकृत पूर्ण एवं २४६ पृष्ठो तक का है जिसका 
पर्यवसान मन्दाकिनी द्वारा कथित कादम्बरी की कथा से होता है । 


5 


१. अनन्तशयन विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज्ञ, ग्रन्थांक १७२, पौरस्त्य ग्रन्थ 
प्रकाशनकार्यालयाध्यक्ष श्री शुरनाड्‌ कुंजन पिल्लै, एम० ए (सन्‌ १९५४) द्वारा ` 
प्रकाशित । 

२. रेस्थेरिक्स आफ संस्कृत लिररेचरडा० एस० के० डे,पृ० २६५। 

३. अवन्तिसुन्दरीकथा के प्रीफेस मे-पृ० १। 


| 
| 
॥ 
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हर्षचरित ओर कादम्बरी में बाणभट के सदृश ही अवन्तिसुन्दरी कथा" के 
प्रारम्भ में ही दण्डी ओर उनके कुल का परिचय प्राप्त होता हे, जिससे उनके 
अन्धकारमय जीवनपथ पर पर्याप्त प्रकाश पडता हे ।* 


दक्षिण भारत मेँ कांचीपुर नाम कौ राजधानी थी जिसमें पल्लववंशीय सिह- 
विष्णु नाम के राजा हए । यह राजा सर्वदेवाराधनतत्पर ओर सुबुद्धि वाला होने पर 
भी दिव्यानन्द उत्पन करने वाले कवि गुणों का प्रेमी हआ । एक दिन उसके दरवार 
मे एक गन्धर्वं ने आकर उसको प्रशंसा में निम्नलिखित श्लोक सुनायाः-- 
टन॒जपतिहदयभधरविभेदविज्ञातशव्तिनखकलिखम्‌। 
जगदुटयहेतु विष्णोरवतु वपु्नारसिहं वः ॥ 
जिससे स्पष्ट रूप से राजा तथा ईश्वर की प्रशंसा अभिव्यक्त होती हे । पद्य 
के माधुर्य ओर लालित्य से प्रभावित होकर गुणकुतूहली राजा ने पृ्ा-- 
भद्र । कस्येतान्यक्षराणिविकटवद्धान्योजस्वीनि च लक्ष्यन्ते, कस्य चेयं 
वर्ण-रचना माधुर्यवती प्रसना चेन्दुकरकलिकेव श्रवणानन्दमुत्पादयति इति । 


स तु सम्प्रणिपत्य व्यज्ञापयत्‌-देव । परमानुगृहीतोऽस्मि, क्षणमवधानदाना- 
दनुगृहीततमः क्रियतामयं जनः ।° 


इसके अनन्तर गन्धर्व न राजा के प्रशन का उत्तर देना आरम्भ किया ओर्‌ 

अस्ति दिशि पश्चिमोत्तरस्यामायदिशशिखामणिरानन्दपुरं नाम ब्राह्मणानां महाना- 

वासः इन शब्दों के साथ उसने बताया कि व्याकरण तथा मन््रशाख आदि मे निष्णात 

कौशिकगोत्र के ब्राह्मण आनन्दपुर से नासिक के समीप मलदेव द्रारा स्थापित 

अचलपुर नगर मे आए । इस ब्राह्मण परिवार मे अत्यन्त उदार, त्यागी एवं 

ख्यातिप्राप्त "नारायण स्वामी' नामक व्यक्ति हुए । उनसे दामोदर स्वामी नाम के 

कुमार उत्न हुए । यही दामोदर महाकवि भारवि की सहायता से विष्णुवर्धन के 

मित्रहुए । इस मैत्री भाव के फलस्वरुप दामोद्रस्वामी एक बार विष्णुवर्धन के साथ 

मृगया के लिए चल पड़ । ९ बीच में गांगेयस कुल मे उत्यन राजकमार दुर्विनीत 
के गुणों से प्रभावित होकर वे उन्हीं के साथ रत्नैः 1 

५ होकर वे उन्हीं के साथ रहने लगे । उस समय उनकी अवस्था 

कः ‹ 11^त€1 ^| त्र?“ ठ 
नकाञ्चीदामा काज्चीपुरं नाम राजधानी | 
२. द्र्टव्य-अवन्तिसुन्दरीकथा-आचार्य दण्डी 


` अवन्तिसुन्दरीकथा,पृ० ६ । 


२०, ९ 
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२७ वर्ष की थी ओर उन्हीं की बनाई यह कारिका है । आगे चल कर इन्हीं दामोदर 
स्वामी के सिंहविष्णु, मनोरथ ओर अतिलोम नाम से तीन पुत्र उत्पन हुए । पुनः ` 
मनोरथ से दामोदर, भवदास, सिहविष्णु ओर वीरदत्त नाम से चार सुत उत्पन हुए । ` 
वीरदत्त ने माठरगोत्रोत्पन "गौरी" नाम की ब्राह्मणी से विवाह किया । फलतः करई 
कन्याओं के जन्म लेने के बाद "दण्डी' उत्पन्न हुए ।\ प्रबन्ध के विस्तारभयके कारण 
कथा की सारी पंक्तिर्या सर्वत्र उद्धूत करना दुष्कर समञ्च कर उसी के आधार पर 
उपर्युक्त विवेचन प्रस्तुत किया गया है । उक्त वंशपरम्परा का निर्देश, निम्नलिखित 
तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-- 


नारायण स्वाप्री 
दामोदर स्वामी ¦ . | 
सिंहविष्णु ` ` मनोरथ | १ अतिलोम 


# 
अ == 
दामोदर ` भवदास सिहविष्णु वीरदत्त-गौरी 
| ष्ठी 

सात वर्ष की अवस्था में दण्डी का उपनयन संस्कार हुआ । बचपनमें ही 

इनके माता-पिता का देहावसान हो जाने से माता-पिता के स्नेह से दण्डी वंचित 
रहे । आगे चलकर श्रुत ओर सरस्वती ने इनका पालन-पोषण किया । काञ्ची पर 
शत्रुओं का आक्रमण होने से दण्डी को वह स्थान छोड्.देना पड़ा ओर भिन-भिन 
अनेक स्थानों पर वे भ्रमण करते रहे । इस स्थल पर बाणभट के विषय में हर्षचरित 
की पंकितियों का अवतरण स्मृति-पथ पर होने लगता है । अपने भ्रमणकाल में 
चिरकाल तक अभीष्ट गुरुकुलों में रह कर दण्डी ने शाश्वत अनवद्य ज्ञानार्जन 
किया । तदनन्तर शान्तिपूर्णं वातावरण स्थापित हो जाने पर वे पुनः काञ्ची लौर 


१. अवन्तिसुन्दरीकथा- आचार्य दण्डी ,पृ० ९ से १२ तक । 
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आए । राजदरबार मेँ दण्डी का अपूर्व सम्मान हुआ ओर वे उन्हीं पल्लवनरेश के 
यहो रहने लगे । 
| उपर्युक्त (अवन्तिसुन्दरीकथा' द्रारा प्राप्त सामग्री तथा (अवन्तिसुन्दरीकथा 
सार" में उपलब्ध श्लोक जो आगे दिया जाएगा, दोनों के आधार पर राम-कृष्ण कवि 
के मत का मूल्यांकन करना अप्रासंगिक न होगा । प्रायः अधिकांश विचारों का 
निर्णय इन्दी मतां पर आधारित प्रतीत होता हं । 
के° एस० महादेवशास्री ने ˆअवन्तिसन्दरीकथा' की भूमिका में अपना तर्क 
देते हुए दण्डी का समय सातवी शताब्दी का अन्त अथवा ८ वीं शताब्दी का पूर्वार्ध 
निश्चित किया हे । उनका मत इस प्रकार है-- 
दण्डी के समय के विषय में भिन-भिन मत प्रचलित हैँ । कुछ लोगों के 
अनुसार वे ६ ठवीं शताब्दी में रहे, ओर कुछ अन्य विचारकों के अनुसार ८ वीं 
शताब्दी में थे । किन्तु (अवन्तिसुन्दरी ' मे प्राप्त अन्तः साक्ष्य के द्रारा दण्डी का समय 
सातवीं शताब्दी का अन्त अथवा आटवी शताब्दी का पूर्वार्धं निश्चित किया जा 
सकता है । पल्लव नरेश सिंहविष्णु के सामने गन्धर्वं कहता है कि दण्डी के 
प्रपितामह दामोदर ने भारवि की सहायता से राजकुमार विष्णुवर्धन से मैत्री की ओर 
उस समय जब वे गांगेय कुलध्वज दुर्विनीत के साथ रहते थे २० वर्षकेथे। इस 
वृत्तान्त के अनुसार सिंहविष्णु, दुर्विनीत, विष्णुवर्धन, भारवि ओर दामोदर समका- 
लीन सिद्ध होते हे । चकि साहित्य के इतिहास में (भारवि' यह नाम केवल 
(किरातार्जुनीय' के रचयिता के रूप में ही मिलता हे ओर चकि महाशैव, महाप्रभव 
ओर गवांप्रभव विशेषण भलीर्भोति उनके अनुकूल है तो इस ग्रन्थ में उल्लिखित 
(भारवि' की एकता उनके साथ होनी चाहिए । ६३४ ई० के आइहोल शिलालोख 
से हमें यह ज्ञात होता हे कि उस समय भारवि उतने ही प्रसिद्ध थे जितने कालिदास । 
अतः यहाँ उल्लिखित विष्णुवर्धन की एकता कुब्जविष्णुवर्धन से होनी चाहिए. 
जिन्होने ६१५ से ६३३ तक शासन किया ओर जो कि पुलकेशिन द्वितीय के भाई 
तथा पूर्वी चालुक्यवंश के संस्थापक थे । "विष्णुवर्धनाख्ये'...... . इत्यादि वाक्य 
मे "राजसूनौ' शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि दामोदर ने जिस समय विष्णुवर्धन से 
मेत्री की उस समय पश्चात्‌ वाला बिलकुल नई अवस्था का था ओर इसलिए एेसा 
६१५ ई० के पूर्व ही हुआ होगा । मैसूर आर्कियोलाजिकल रिपोर्ट १९२१ से हमें 
यह भी पता चलता है किह गंगनरेश दुर्विनीत ने ६०५ ओर ६५० के बीच ही 
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शासन किया । दुर्विनीत के विशेषण श्रमणशीलकीर्तः' से यह स्पष्ट प्रतीत होता हे 
कि दामोदर दुर्विनीत के शासक होने से पूर्व ही उसके साथ रहे क्योकि उस सयम 
यदि वह सच्चे रूप मे शासक हो गया होता तो उसके लिए बार-बार राजधानी से 
सुद्र भ्रमण करना संभव न होता । अतः यह घटना लगभग ६०० ई० कौ हो सकती 
है कि दामोदर दुर्विनीत के सम्पर्क मे आए ओर चकि दामोदर उस समय २० वषं 
के थे इसलिए उनका जन्म ६ठवीं शतान्दी के अन्त में हुआ होगा । पल्लव नरेश 
सिह- विष्णु का शासन ५७५ ओर ६०० के बीच ज्ञात होता है इसलिए दामोदर 
का समय ६ठवीं शताब्दी का अन्त ओर सातवीं का पूर्वार्धं स्वीकार किया जाना 
चाहिए । इससे प्रतीत होता है कि उनके प्रपौत्र दण्डी का समय सातवीं शताब्दी का 
अन्त अथवा ८ वीं का पूर्वार्धं होना चाहिए ९ | | 

शास्री जी कामत बहुत कुछ कवि की कृति (अवन्तिसुन्दरी कथा" पर 
आधारित है । तर्क भी जो उपस्थित किए गए है प्रामाणिक तथा समीचीन प्रतीत 
होते है तथा दण्डी का समय भिन-भिन विचारकों की दृष्टि मे जो अधिक मान्य 
सिद्ध हुआ है उसी की मान्य मौलिकता में अपका भी मत सन्निहित हे । 


अब जिस श्लोक के आधार पर रामकृष्ण कवि ने भारवि" के साथ "दण्डी 
के प्रपितामह दामोदर का तादात्य ओर दण्डी को “भारवि' का प्रपौत्र सिद्ध करने 
का प्रयास किया है उस पर विचार किया जाता है । | 


श्लोक इस प्रकार है-- 
स मेधावी कविर्विद्रान्‌ भारविः प्रभवोगिराम्‌। 
अनुरुद्धयाकरोनेत्रीं नरे विष्णुवर्धने ॥ 
अ० सु०° कथासार-१-२२ । .. 


श्लोक का अर्थं इस रूप में किया जा सकता है कि~“वाणी को उत्यनन करने 
वाले मेधावी, विद्वान्‌ कवि भारवि ने अनुरोध करके नरेद्र विष्णुवर्थन से मैत्री की ।' 
इस श्लोक के अनुसार दण्डी को भारवि की सीधी वंश परम्परा में होने के विषय 
मे डा० ड ने यहाँ तक लिखा है--“यदि यह मत सत्य (असंदिग्ध) रूप में स्वीकार 


१. अवन्तिसुन्दरीकथा--इन्दरोडक्शन मे "द डेट आफ दण्डिन्‌" पृ० २३-२४ का हिन्दी 
अनुवाद । | | 
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किया जा सकता हे तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
विषय के रूप में सिद्ध होगा" ।* 

एतद्विषयक प्रायः जितने भी मत सुलभ हं वे रामकृष्ण कवि की सम्मति के 
विरोधमेंही प्रतीत होते है। 


के० एस० महादेव शाखी ने भारवि ओर दामोदर के तादात्म्य विषयक मत 
का खण्डन करते हृए लिखा है-- यह विचार "अवन्तिसुन्दरीकथा सार' के पद्य स 
मेधावी कविर्विद्रान्‌ आदिविष्णुवर्धने" पर निर्भर ह यहाँ पर सम्पादक ने श्रभवो' 
यह पाठ समुचित स्वीकार किया है जो कि पद्य के पूर्वं चरण के प्रथमा विभक्ति 
वाले अन्य शब्दों के अनुकूल है ओर न कि श्रभवं' जैसा कि हस्तलिपि में मिलता 
हे । टावन्कोर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में प्राप्त हस्तलिपि नं ° सी° ओ० 
१९८८ में भारवि प्रभवं गिराम्‌ पाठ मिलता है । यही पाठ समीचीन समञ्जन चाहिए 
व्योकि एेसा न होने पर “अनुरुद्धय' शब्द का सम्बन्ध ओर किसी शब्द से नहीं हो 
सकता । अवन्तिसुन्दरी कथा (पृ० १०) के इस वाक्य-यतः कौशिककुमारो महारवं 
महाप्रभावं गवां प्रभवं प्रदीप्तभासं भारवि रविमिवेन्दुरनुरुद्ध्य "दर इव पुण्यकर्मणि 
विष्णुवर्धनाख्ये राजसूनौ प्रणयमन्ववध्नात्‌" से भी इसी मत की पुष्टि होती है । अतः 
भारवि ओर दामोदर का तादात्म्य ठीक नहीं है । इसलिए हमारा विचार यह है कि 
भारवि" की सहायता से दामोदर विष्णुवर्धन के दरबार में आये । वे इस प्रकार 
समकालिक थे डा० एस० के० डे० का मत इस सम्बन्ध मेँ एक नयी दिशा का 
उन्मीलन करता है । उन्होने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का सफल प्रयास किया 
है कि दुभग्यिवश कवि जी द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ सर्वविध संशय को सफलता के 
साथ दूर करके इस महत्त्वपूर्णं प्रश्न को निश्चित करने मेँ समर्थ नही हो सका हे । 
` पुनः कवि जी का यह विचार कि दामोदर, भारवि का दूसरा नाम था एेसा उल्लेख 
या सुञ्याव केवल उपर्युक्त पद्य “स मेधावी कविर्विद्रान्‌--आदि को छोड कर अन्यत्र 
कहीं उपलब्ध नहीं है । इस पद्य के सम्बन्ध में डा० डे का विवेचन इस प्रकार है । 
किन्तु पद्य रचना कुछ हद तक बड़ी ही असाधारण है-- क्या यह संभव है कि 
मेधावी" आदि जैसे विशेषण इसी भारवि शब्द के ही लिए है अथवा “भा' ओर 
रवि" या रवि-प्रभव आदि अर्थ मेँ श्लेष या उपमा के अभिप्राय से शब्द प्रयुक्त 


१. हिन्दी अनुवाद-रेस्पेक्टस आफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० २६७ । 
२. हिन्दी अनुवाद्‌-फुटनोर,"अवन्तिसुन्दरीकथा' पृ० ३-४। 





महाकवि दण्डी का जीवन-काल एवं व्यक्तित्व ११ 


हुआ है जो कि प्रसंग में आए हए “अनुरुद्धय' शब्द का अर्थ स्पष्ट कर सके ? (इसमे) 
सुधार करना कठिन है, किन्तु श्लोक मेँ प्रयुक्त “भारवि शब्द विश्वसनीय नही 
प्रतीत होता है । यह संभव है कि दामोदर में भारवि का विरुद रहा हो किन्तु यदि 
कोई विश्वास करता है कि "किरातार्जुनीय के रचयिता महाकवि का नाम विरुद 
था ओर उसका वास्तविक नाम दामोदर था तो उसकी पष्ट न तो संस्कृत साहित्य 
। न इस विचार को प्रामाणिक सिद्ध करने वाली किसी परम्परासे ही हो सकती 
|९ 

पुनः यह भी कहा जा सकता है कि मूल ग्रन्थ अवन्तिसुन्दरीकथा में भी 
` भारवि ओर दामोदर के तादात्म्य की कोई सूचना नहीं मिलती । उक्त ग्रन्थः में इस 
श्लोक के साथ मेल खाने वाली अधोलिखित पंक्तियोँ मिलती है - 


नारायणस्वामिनो नाभिपदम इव ब्रह्मैकधाम दामोदरस्वामिनामा तेजोमय 
कुमारः ।-सर्वाङ्गमनोहदरया सर्वकलाविदग्धया सर्वभाषाप्रवीणया प्रमाणयुक्त्या 
ललितपदविन्यासया.सस्नेहमस्वज्यत । 


यतः कौशिक इव पुण्यकर्मणि विष्णुवर्धनाख्ये राजसूनौ प्रणयमन्वबध्नात्‌ । 


इसके अतिरिक्त अवन्तिसुन्दरीकथा पृ० ७ पर दामोदर का उल्लेख है 
किन्तु यदि इनका दूसरा ओर अत्यन्त प्रसिद्ध भारवि" एेसा कोई नाम था तो कहीं 
न कहीं इसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए था । इस तरह न इसका ओर कही 
उल्लेख है ओर न उसके वास्तविक नाम के साथ उसका सम्बन्ध ही दिखाया गया 
है । ग्रन्थ के आदि मेर लेखक ने साक्षात्‌ अपने को “दामोदरवंशज' लिखकर 
संकेतित किया है ओर न कि *भारविवंशज' जो कि निःसन्दिग्ध रूप से उसके 
व्यक्तिगत परिचय के रूप में सिद्ध होता । यदि वह निश्चित रूप से महाकवि 
भारवि की परम्परा में थे तो जैसा कि बाणभटर आदि कवियों ने किया हे, यदि ठीक 
उसी प्रकार नहीं तो किसी न किसी रूप मे, अनिवार्य रूप से, अपनी साहित्यिक 
संतति का उदाहरण प्रस्तुत करने का स्वाभिमानी होना चाहिए था ओर अपने पाठकों 
को इस तथ्य को सूचना देने की चिन्ता करते । इस प्रकार का भी सुञ्ञाव नहीं मिलता 


१. हिन्दी अनुवाद-रेस्पेक्य॒स आफ संस्कृत लिरेरेचर-डा० एस के० उ, पृ० २९७। 

२. अवन्तिसुन्दरीकथा, पृ० ६ । 

३. अवन्तिसुन्दरीकथा, पृ ३ श्लोक संख्या २२-न्नदामोदरवंशजः। 
आवर्जनेतिरश्चामप्येतिहद्यइवध्वनिः॥ पि 
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कि इस स्थल पर वर्णित अवन्तिसुन्दरी के लेखक दण्डी कौ वंशावली अविश्वस- 
नीय है । पूर्वोक्त श्लोक की प्रामाणिकता के आधार पर दण्डी ओर भारवि के 
एतादृक्‌ सम्बन्ध को शीघ्र स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

इस प्रकार के सविस्तर विवेचन के अनन्तर डा० डे ने निष्कर्ष दिया हे कि, 
वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी कहा जा सकता है वह यह है-- यह सिद्धान्त तव 
तक सुदृढ ओर अप्रत्याख्येय नहीं स्वीकार किया जा सकता जब तक इस प्रसिद्ध 
श्लोक को जिसकी प्रामाणिकता स्वतः सन्दिग्ध हे, सुनिश्चित करने वाले किसी 
ओर अन्य प्रामाणिक सामग्री का उपस्थापन नहीं हो जाता ।१ 

उपर्युक्त दोनों ही मत यथार्थ प्रतीत होते हें । श्री महादेव शासख्री तथा डा 
डे दोनों ही दामोदर ओर भारवि के तादात्म्य को स्वीकार नहीं करते हें । पाठ भेद 
अथवा पाठ परिवर्तन के आधार पर दिया गया शाखी जी कामत भी ग्राह्य प्रतीत 
होता हे । श्लोक के अर्थ में एक नई दृष्टि के साथ, भारवि का अन्यत्र ओर कहीं 
उल्लेख न मिलने वाले तथा “अवन्तिसुन्दरीकथा” मे "दामोद्रवंशज' पाट की 
प्राप्ति आदि तर्कशुद्ध ओर प्रामाणिक मत सर्वथा ग्राह्य एवं स्वीकृत समद्चे जा सकते 
हे । क्योकि यदि दण्डी भारवि के ही प्रपौत्र होते तो कालिदास के अनन्तर आने 
वाले जितने महाकाव्य प्रणेता हे उन सब में प्रथम ओर अग्रगण्य इस भारवि का 
परिचय अवश्य प्रस्तुत करते । इस प्रकार का सन्देह सामान्य पाठक के मनमें भी 
-टो सकता है कि यदि दण्डी भारवि की वंशपरम्परा में थे तो उन्होने अपने को 
ˆभारविवंशज' न लिख कर 'दामोदरवंशज ' क्यों लिखा । इसके अतिरिक्त पूर्वोक्ति 
श्लोक की प्रामाणिकता को संदिग्ध बताने वाली बात भी समुचित प्रतीत होती हे । 
जब तक ओर किसी प्रामाणिक मत का स्पष्टीकरण नहीं किया जाता तब तक उक्त 
“स मेधावीकविर्विद्रान.." श्लोक की वास्तविकता स्वीकार नहीं की जा सकती, इस 
प्रकार का भी निष्कर्षं मत की पुष्टि मेँ भूषण ही है दूषण नही । 

जी० हरिहर शास्री, डा० डे महोदय तथा आचार्य बलदेव उपाध्याय प्रभृति 
समीक्षकों के अनुसार श्लोक की रचना ही अशुद्ध है ओर उसमें कुछ सुधार करके 
ही समुचित अर्थं निकाला जा सकता है । डा०° डे के अनुसार यह स्पष्ट है कि 


१. हिन्दी अनुवाद-रेस्पेक्टस आफ संस्कृत लिटरेचर, प° २९९। 
२. श्लोक संख्या २२,प्‌० ३ । 
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(अवन्तिसुन्दरीकथा सार' के लेखक ने पूर्वोक्त गद्य भाग की पंक्तियो९ का सार 
उपस्थित करने की दृष्ट से इस श्लोकर की रचना की हो । इस गद्य वाक्य से एेसा 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रस्तुत श्लोक में कुछ सुधार या परिवर्तन होना चाहिए 
जिससे इसका अर्थ ओर भी स्पष्ट तथा सुस्थिर हो सके । श्लोक में प्रयुक्त 
'अनुरुद्धय' क्रिया का कोई कर्म नहीं है, किन्तु गद्य भाग से एेसा सू्लता हे कि प्रथम 
पंक्ति में हमें भारवि" ओर 'प्रभवंगिराम्‌" के रूप में पटना चाहिए । उन्हे इस 
अनुरुद्ख्य' क्रिया का अनुपान्त कर्म सम्जना चाहिए ।२ 


जी० हरिहर शास््री जी के भी मत का उल्लेख डा० ड० ने इस प्रकार किया 
है-- अतः यह स्पष्ट है कि विसर्ग में अन्त होने वाले भारविः ओर प्रभवः शब्द जो 
कि श्लोक में सः दामोदर की ओर संकेत करते है कवि जी को यह अनुमान करने 
में सहायक हुए हों कि भारवि ओर दामोदर एक थे, उन्हे भारवि ओर प्रभवं के रूप 
में पढ़ना चाहिए । गद्य भाग ओर प्रस्तुत श्लोक से हमें जो ज्ञात होता है वह यही 
है कि विष्णुवर्धन से संबंधित भारवि महाशरोव ओर महाकवि (गिरां प्रभवः) थे ओर 
दामोदर जो कि उत्कृष्ट काव्य-प्रतिभा से सुसम्पन थे उन्होने भारवि की सहायता 
से अथवा (भारवि के माध्यम से) राजकुमार से मैत्री की 


चकि भारवि का समय ६३४ ई० के आदृहोल शिलालेख के पूर्व माना 
जाता है ओर इस तरह यदि वे ६ ठवीं शताब्दी के अन्त ओर सातवी शताब्दी के 
आदि में रहे हँ तो अवन्तिसुन्दरी कथा के लेखक दण्डी का समय सरलता से निश्चित 
किया जा सकता हे । 


यदि भारवि का पूर्वनिर्दिष्ट समय मान्य है तो अवन्तिसुन्दरी कथा के लेखक 
दण्डी, जिनको कि भारवि के समकालिक दामोदर की वंशावली मेँ समञ्ञा गया है 
का समय समुचित रीति से सातवीं शताब्दी का अन्त ओर आटवी शताब्दी का 


१. यतःकोशिककुमारो महाशेवं महाप्रवं गवां प्रभवं प्रदीप्तभासं भारवि रविमिवेन्दुरनुरुद्धय 
दर्श इव पुण्यकर्मणि विष्णुवर्धनाख्ये राजसूनो प्रणयमन्वबध्नात्‌ ।-अवन्तिसुन्दरी कथा, 
पृ १० । 

२. स मेधावी कविर्विद्रान्‌ भारविः प्रभवो गिराम्‌ । 
अनुरुद्धयकयेन्मैत्ी नरेेविष्णुवर्धने ॥--अ० सु० कथासार,१-२२ । 

३. हिन्दी अनुवाद-रेस्पेक््स आफ संस्कृत लिटरेचर-एस० के० डे,पृ० ३०० । 

ठ. वही, पृ० २३०१ । 





१४ | आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


आदि निश्चित होता है किन्तु कवि जी (श्री रामकृष्ण) की यह साहसपूर्ण कल्पना 
कि भारवि दण्डी के प्रपितामह थे निःसार प्रतीत होती है ।* 


इस प्रकार अवन्तिसुन्दरीकथा के आधार पर कवि जी द्वारा प्रतिपादित 
भारवि ओर दामोदर में तादात्म्य स्थापित करने वाले मत की समालोचनात्मक 
विवेचना समाप्त होती है । समालोचनात्मक तर्क भी, जो उपस्थित किए गए है 
उपलब्ध ग्रन्थ के परीक्षण के आधार पर ही दिए गए है । स्पष्ट है कि दण्डी के 
जीवन-काल की पूर्वं सीमा का भी निर्धारण निर्विवाद नहीं है । शाढुर्गधरपद्धति में 
महारानी विज्जिका के नाम से उपलब्ध एक श्लोकर के अधार पर कतिपय 
विचारकों ने दण्डी का समय छठीं शताब्दी निश्चय करने का प्रयास किया है । 
 विज्जिका चन्द्रादित्य की रानी थी । चन्द्रादित्य पुलकेशी का पुत्र था जिसका 
समय ६६० ई० निश्चित है । इधर यथाक्रम १० वीं तथा ११ वी शताब्दियों के 
आलंकारिकों जैसे मुकुल भट तथा मम्मट भट आदि ने अपने ग्रन्थों (जिनके नाम 
अभिधावृत्तिमातृका तथा शब्दव्यापार विचार है) में विज्जिका के अनेक श्लोकों को 
उद्धूत किया है । इस आधार पर विज्जिका का समय ८५० ई० से पहले माना जाता 
है । जल्हण की सूक्ततिमुक्तावली मेँ राजशेखर कृत श्लोक मिलता है जिससे विदित 
होता है कि कर्नाटक प्रान्त में विजयां का नाम की कोई एक कवयित्री सरस्वती के 
समान तदानीन्तना थी जो शारद्गधरपद्धति के एक दूसरे श्लोक से स्पष्ट है । 
विज्जिका ही विजयांका थी तथा-यही विजयांका यदि द्वितीय पुलकेशी के कुमार 
 चन्द्रादित्य की महारानी विजयभटुदारिका रही हो तो उसका काल ६६० ई० 
आस-पास माना जाता है* अतः इससे तो यही प्रतीत होता है कि काणे महोदय 
दण्डी का समय ६०० ई० के समीप ही मानते है । 


१. वही, पृ० ३०१ | 
२. नीलोत्पलदलश्यामं विज्जिकां मामजानता । 
वृथेवदण्डिनाप्रोक्तं सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ 
--शारङ्गधरपद्धति-श्लोक सं० १८० -विज्जिकायाः। 
३. सरस्वतीव कर्णारी विजयांका जयत्यसौ । 
या वैदर्भगिरां वासः कालिदासादनन्तरम्‌ ॥ - श्लोक सं० १८४.प्‌० ३० । 
४. द्रष्टव्य-महाशय पी० वी० काणे की साहित्यदर्पण की भूमिका, पृ० ४०-४१ । 











महाकवि दण्डी का जीवन-काल एवं व्यक्तित्व ` १५. 


याकोवी, पिरर्शन, महेशचन्द्रन्यायरत्न तथा प्रो° पाठक प्रभृति कतिपय 
विद्रानों काएक पक्ष महाकवि बाणभटु, माघ ओर भर्तृहरि आदि कवियों की कृतियों 
, मेँ आचार्य दण्डी के "काव्यादर्श' के कुछ श्लोकों के शब्द-साम्य के आधार पर 
दण्डी को उक्त कवियों का परवती सिद्ध किया है । 


बाणभड की कादम्बरी के शुकनासोपदेश में वर्तमान पंक्ति निम्नप्रकार से 
मिलती है-- 


आभानुभेद्यमरलालोकोच्छेद्यमप्रदीपप्रभापनेयमतिगहनं हि तमो योवन- 
प्रभवम्‌ । 
दण्डी का श्लोक इस प्रकार है-- 
अरत्नालोकसंहार्यमवार्य सूर्यरश्मिभिः । 
दृष्टिरोधकरं यूनां यौवनप्रभवं तमः ॥ 
--काव्यादर्श-द्वि° परि०-१९७। 
माघविरोचित शिशुपालवध मे- 
रत्नस्तम्भेषु संक्रान्त प्रतिमास्ते चकाशिरे । 
एकाकिनोऽपि परितः पौरुषयवृता इव ॥ 
--माघ-२-४। 
तथा काव्यादर्श का श्लोक इस प्रकार है-- 
रत्नभित्तिषु सदक्रान्तै प्रतिविम्बशतेरवृतः । 
ज्ञातो लंकेश्वरः कृच्छादाञ्जनेयेन तत्त्वतः ॥ 
--काव्यादर्श-द्वि° परि०-३०२ । 


डा० ड के अनुसार बाणभट्र, माघ तथ भर्तृहरि ये सभी संभवतः एक ही 
युग सातवीं शताब्दी के पूरवर्धि अथवा मध्य में रहे ।९ 


महामहोपाध्याय डा० वी० वी० मिराशी जी ने दशकुमारचरित के आठवें 
. उच्छवास विश्रुतचरित में वर्णित राजनीतिक अवस्था के आधार पर अपना 


१. हिस्टरी आफ संस्कृत पोयटिक्स,डा० एस० के० ड,पृ० । 








१६ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि दण्डी का समय ५५० ई० के बाद नहीं हो 
सकता ।' 


डा० गणेश त्र्यम्बक देशपाण्डे जी भामह ओर दण्डी दोनों को सन्‌ ६०० 
ई० से ७५० के मध्य मेँ ही मानते हैँ । यद्यपि उन्होने अपने सुप्रसिद्धं तथा अत्यन्त 
उपादेय ग्रन्थ “भारतीय साहित्यशाख' मेँ उपर्युक्त दोनों ही आचार्यो के समय के 
सम्बन्ध मेँ कोई अलग से अध्याय न लिख कर दोनों के समय की ओर स्वल्प 
संकेत किया है । उनका मत इस प्रकार है--भामह ओर दण्डी (सन्‌ ६०० से ७५० 
ई०) दोनों ग्रन्थकार काव्यचर्चा के स्वतंत्र युग के उपलब्ध ग्रन्थकारो में से 
आरम्भकालीन ग्रन्थकार है दोनों ही खिस्तान्द ६०० से ७५० तक के काल मेँ हुए । 
दोनों में से पहले कोन हुआ इस विषय में विद्वानों में एकमत नहीं है । प्रकृत विवेचना 
की दृष्टि से हम ६०० से ७५० तक के डेढ़ सौ वर्ष के काल के एक कालखण्ड की 
कल्पना करेंगे. ।२ 


' डा० नगेन्द्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रस सिद्धान्त" में ध्वनि के पूर्ववर्ती काल 
मे रसविरोधी आचार्यो का जो क्रम रखा है उसमें भी भामह का नाम सर्वप्रथम लिया 
है । उनका क्रम इस प्रकार है-- भामह, दण्डी, वामन, उद्भट, ओर रुद्रर । इतना ही 
नहीं डा० साहब ने यह भी सुस्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि, रससिद्धान्त का पहला 
विरोधी आचार्य था भामह जिसने छटीं शताब्दी के आसपास शब्दार्थ के साहित्य 
को काव्य का लक्षण मानते हुए अलंकार को उसका प्राणतत्व घोषित किया ।२ 
इससे स्पष्ट है कि जब भामह का समय ६ ठी शताब्दी के समीप निश्चित है तो 
दण्डी कासमय उनके बाद का है । यत्र-तत्र दण्डी की दृष्टि स्वद्गरूपेण काव्य-चर्चा 
के सम्बन्ध मेँ भामह की अपेक्षा अधिक व्यापक सिद्ध हुई है । इस सम्मान्य तथ्य 
का उल्लेख डा० साहब के अतिरिक्त अन्य विचारकों ने भी किया है । 


हमार यहो संस्कृत साहित्य मे कवियों के समय निरूपण का विषय साहित्य 
की कठिन समस्याओं मेँ से अन्यतम है । जब तक लेखक अथवा काव्य-प्रणेता के 


१. एनल्स आफ दी भण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीरयूट वाल्यूम २६,१९४५ के "दी 
हिस्टारिकल डेटा इन दशकुमारचरित! लेख में-डा० मिराशी, प° २०-३१। 

२. भारतीय साहित्यशाख्र-डा० गणेश त्र्यम्बक देशपाण्डे-प्रथम संस्करण सन्‌ १९६०,पृ० 
८३ । 

३. रस सिद्धान्त-डा० नगेन्द्र-प्रथम संस्कारण, सन्‌ १९६४,प्‌० १८ । 











महाकवि दण्डी काजीवन-काल एवं व्यक्तित्व ९७ 


मूल ग्रन्थो की उपलब्धि नहीं होती ओर उनसे यदि न अधिक तो स्वल्प भी तद्विषयक 
संकेत नहीं मिलता तो एेसी स्थिति में सर्वस्वीकृत मत का उपस्थापन ओर निर्णय . 
निश्चित रूप से कठिन हो जाता है । इस दृष्टि से उन ग्रन्थों के आधार पर, जो दण्डी 
दवारा प्रणीत समञ्चे जाते है की गई तात्विक परीक्षा के फलस्वरूप इस स्थल पर ` 
इतना ही कहना उचित प्रतीत होता है-- इतस्ततः निःसार कल्पनाओं मे उल्यने 
की अपेक्षा दण्डी के उपलब्ध ग्रन्थो की समीक्षा से प्राप्त सामग्री को प्रकृत 
विषय-विवेचन का आधार स्वीकार करना समीचीन प्रतीत होता है ओर यही अत्यन्त 
उपादेय भी सिद्ध होता है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि “अवन्तिसुन्दरीकथाः 
यदि दण्डी की कृति है तो उसका समय सरलता से निश्चित किया जा सकता है । 
उक्त ग्रन्थ के आदि में कवि ने रामायण, महाभारत, वृहत्कथा आदि कृतियों तथा 
सुबन्धु, वत्सराज, शूद्रक, कालिदास, नारायण, बाण.'मयूर प्रभृति कवियों का नाम 
लिया है । इससे स्पष्ट है कि दण्डी का समय बाण के बाद स्वीकार किया जाना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त कवि ने अपने को "दामोद्रवंशज'२ लिखकर समस्या को 
कुछ ओर भी सुलद्ा दिया है । चकि पल्लवनरेश सिंहविष्णु का शासन-समय 
५७५ ओर ६०० ई० के बीच माना जाता है अतः दामोदर का समय छटीं शताब्दी 
का अन्त ओर सातवीं शतान्दी का पूर्वार्धं हो सकता है । इसलिए दामोदर के प्रपौत्र 
दण्डी का समय सातवीं शताब्दी का अन्त ओर ८ वीं शती का पूर्वार्ध स्वीकार करना 
सम्यक्‌ प्रतीत होता है । 


महाकवि दण्डी का व्यक्तित्व 


यदि सनातन महर्षियों ओर कवियों की वाणी में सत्य पलता है, यदि पवित्र 
भाव आनन्द महाकाव्य का पुण्य मंगलाचरण है, यदि त्याग का सुदृढ़ संकल्प 
विजयदुन्दुभी का प्रथम निर्घोष है, यदि सेवा में स्वाभाविक सौन्दर्य सनिहित होता 
है, यदि मनुष्य की वाह्याकृति मन की एक प्रतिकृति कही जा सकती हे, यदि तत्त्वज्ञानी 
 मनीषियों एवं विदग्धजनों का निरन्तर अभ्यास आदि के द्वारा विशदीभूत मनोमुकुर 
जीवन की सर्वविध समस्याओं ओर कवि के वर्णनीय विषय की तन्मयता में क्षम 


१. भिन्नस्तीक्षणमुखेनापि चित्रं बाणेन निर्व्यथः। 
व्याहारेषु जहां लीलां न मयूरः ......॥ १९ ॥--अवन्तिसुन्दरीकथा, पू० ३ । 

२. -नदामोदरवंशजः। आवर्जने तिरश्चामप्येति हद्य इव ध्वनिः ॥ २२ ॥-- अवन्तिसुन्दरी 
कथा,पृ० ३ । 
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होकर उसे सर्वागरूपेण प्रकाशित करने में स्वतः सिद्ध है, यदि साहित्य समाज का 
दर्पण ओर संस्कृति का मधुमय कोष हे तो इसी प्रकार कवि की मनः स्थिति ओर 
उसका काव्य इन दोनों का परस्पर सामंजस्य सुतरां सिद्ध है । कवि की कृति तभी 
सच्ची ओर मौलिक कही जा सकती है जबकि वह कवि के व्यक्तित्व से ओत-प्रोत 
हो, काव्य-प्रणेता के जो कुछ भी मान्य मोलिक सिद्धान्त होते हे उसके हदयगत 
सच्चेभाव, उसकी संवेदना तथा सुरुचि के जो बीज होते हे जिनका समाश्रय लेकर 
वह अपने काव्य का प्रणयन करता है, उन्दी से समन्वित होकर ही वह (काव्य) 
लोकप्रिय तथा सहदय-हदय-ग्राह्य हो सकता हे । 

सच तो यह है कि सत्काव्य की सफलता तथा उसका चरम उत्कर्षं कवि के 
व्यक्तित्व (सत्त्व) एवं उसकी कृति की अभिनता में ही निहित होते हें । 

ओंँग्ल भाषा का "परसोनालिरी ' शब्द व्यक्तित्व शब्द का अनूदित रूप हे 
जिसका मान्यञर्थ होता है-- मनुष्य के आचार-विचार एवं व्यवहारो का समग्र 
अथवा एकभूत रूप । 

डा० राम ललित मिश्र ने अपने भट्टि काव्य काएक साहित्यिक अनुशीलन' 
नामक ग्रन्थ में “व्यक्तित्व' का लक्षण यथासाध्य सुन्दर शब्दों में प्रस्तुत किया 
हे--जीवन यात्रा के प्रति पद मे, काल-व्यूह के प्रतिप्रक्रम मे, आत्मरूप के प्रतिदर्शन 
मे, कुत्यराशि के प्रतिपरिचय में, प्रतिक्रिया कौ प्रतिवेला में, परस्वीकृति की प्रति 
तत्परता में, अभिवृद्धि की प्रतिसाधना मे, किं बहुना, व्यवहति वृत्ति के प्रतिसोपान 
में मानव मात्र को प्रकृति, तत्व या स्वभाव प्रतिविम्बवत्‌ तदनुसरण करता चलता 
है । “साहित्य समाज का दर्पण है" इस कथन की मान्य मौलिकता में मानव विज्ञान 
काशालीनतम सन्देश निहित है । कति या कलाकार क्रान्तदर्शिता के मञ्जुल विरुद 
से भूषित होकर वर्तमान के अतिरिक्त अतीत एवं यथासाध्य अनागत का ललित 
समन्वय लेकर पदन्यास आगे बढाता है । 

यदि विद्वज्जनो द्वारा यह उपर्युक्त कथन मान्य हे तो आचार्य दण्डी केवल 
त्रैकालिकी प्रज्ञा से ही नहीं अपितु काव्य के आधारभूत तत्त्व जिसे आचार्यो ने प्रतिभा 
कीसंज्ञादी है उसकी आभासे भी पूर्णरूप से सम्पनथे। 


१. भड्िकाव्य का एक साहित्यिक अनुशीलन-डा०रामललित मिश्र, प्रथम अध्याय | 
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आर्य जाति के साहित्य मे, विशेष रूप से गद्यसाहित्य के कवियों मे महाकवि 
दण्डी का व्यक्तित्व अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । उनका व्यक्तित्व अत्यन्त 
निराला है जिसे अग्रेज्ञी मेँ “यूनीक' कहते है ओर ठीक वही स्वरूप उनकी कृतियों 
का है जो अपने से पूर्व एवं समकालिक कवियों की भी कृतियों की तुलना में अपनी 
मौलिकता एवं लोक-प्रियता के लिये अद्भितीय हैँ । 


वर्णन-क्रम एवं विषय-निरूपण की सफलता मे, चरित्र-चित्रण की उदात्तता 
मे, मौलिक उद भावनाओं एवं गृढ़चिन्तन की समुचित अभिव्यक्ति मे, घटनाओं 
एवं कथा-वैविध्य के मधुर-सम्मिलन व सुष्ठु नियोजन मे, रसों एवं अलंकारो के 
समीचीन सन्निवेश मे.मार्मिक एवं हदयहारी स्थलों के मधुर संकेत मे, निर्मल दर्पण 
में दष्टिगत होने वाले वस्तु-विशेष के स्वरूप के तुल्य महाकवि दण्डी का व्यक्तित्व 
प्रतिपृष्ठ पर इलकता चलता है । 


किन्तु किसी भी काव्यात्मक साहित्यिक तथ्य की सृष्टि या उसकी सार्थकता 
तभी ग्राह्य होती है जब वह केवल किसी स्वार्थ या लोभ के वशीभूत न होकर 
तर्क-शुद्ध एवं प्रामाणिक विवेचना के आधार पर कवि के उपलब्ध ग्रन्थों की परीक्षा 
के फलस्वरूप निष्पक्ष तथा निस्वार्थ भाव से प्रस्तुत की जाए । 


यदि किसी भी.कवि अथवा साहित्यस्ष्टा की यही कसौटी है तो शंका 
अथवा विरोध का लेश मात्र भी अवकाश नही, अर्थात्‌ संस्कृत साहित्य में महाकवि 
दण्डी का व्यक्तित्व किसी भी कसौरी पर याथार्थ्य की सीमा से परे नहीं है जिसका 
प्रमाण उनकी कृतियों में पदे-पदे परिलक्षित होता है । इन पंक्तियों का यह तात्पर्य 
नहीं कि प्रायः सभी विद्वान्‌ एक भाव से इस तर्कं को युक्तिसंगत व सर्वस्वीकृत 
समञ्चेगे" क्योंकि यदि किसी भी काव्य, साहित्य अथवा वस्तुविशेष का स्वरूप- 
प्रतिपादन किया जाता है तो उसकी आलोचना भी अनिवार्य रूपसे की जाती है । 
विना आलोचना के काव्य-पुरुष के न तो गुणों का परिचय मिल सकताहै, ओर न 
उसके दोषों का , क्योंकि उसके अभाव में ओचित्य की अनुपलब्धि तथा जिज्ञासा 
की अतृप्ति ही मनः प्रीति एवं परम सन्तोष का विषय बनती है । फलतः जिज्ञासु की 
अध्यवसायात्मिका बुद्धि निरालम्ब होकर संशय का आश्रय लेती है । 


उपर्युक्त मत की सार्थकता आचार्य बलदेव उपाध्याय के भी मत से सिद्ध 
हो जाती है, जिनका कथन है-- इसीलिए संस्कृत के एक विद्वान्‌ का कहना है कि 
 बड़ेया छोटे कवि की विशेषता जानने के लिए उसके ग्रन्थो की परीक्षा आवश्यक 
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होती है । एक साधारण दीपक तथा मणिदीपक में क्या अन्तर होता है 2 इसका 
परिचय बिना आंधी चले नहीं हो सकता । यदि ओंधी किसी दीपक को बुञ्ा देती 
है तो उसे सामान्य कोटि का दीपक जानना चाहिए । जोरों की ओंधी आने पर भी 
जो दीपक उसी मस्ती के साथ अपना प्रकाश बिखेरता हआ जला करता है वह 
साधारण दीपक न होकर "मणिदीप' हुआ करता है । इसलिए काव्य का वैशिष्ट्य 
समञ्ने के लिए आलोचना की महती आवश्यकता है. कवि तो काव्य का निर्माण 
करता है किन्तु आलोचक ही उसके रस के जानने मे, काव्य का मर्म समने में 
सफल होता है ओर कभी-कभी तो एेसे भावों को समञ्चता है तथा समञ्चाता है जो 
कवि की भी दृष्टि से ओङ्जल रहते हँ । इस प्रकार आलोचना भारतीय साहित्य में 
एक अत्यन्त उपादेय विद्या है ।* 

यदि मानव-जीवन की चेतना साहित्य है तो साहित्य की चेतना आलोचना 
है । फलतः उपलब्ध ग्रन्थों की परीक्षा तथा आलोचना-सरणि की इस कसौटी पर 
महाकवि दण्डी का व्यक्तित्व मन्द-पवन के ज्लोके से बु जाने वाला साधारण दीप 
न होकर उस “मणिदीप' के तुल्य है जो प्रचण्ड इ्ंञ्यावात का भी सामना करता हुआ 
गद्य साहित्य-जगत्‌ को शाश्वत प्रकाशित करते वाला है । इसीलिए अलौकिक- 
प्रतिभा-सम्पनन इस महाकवि का व्यक्तित्व न केवल आचार्यत्व की दृष्टि से अपितु 
ओर भी सभी दृष्टियों से (जिनका विवेचन आगे किया जाएगा)-- महाकवि की दृष्टि 
से, यथार्थवादी एवं प्रकाण्ड पण्डित की दृष्टि से, सभी विद्याओं एवं कलाओं का 
परिनिष्ठित एवं सुदृढ ज्ञान रखने से उच्चकोटि के विद्वान्‌ ओर कलाकार की दृष्टि 
से संस्कृत-गद्य-साहित्य को एक नूतन मार्ग-प्रदर्शन तथा सहदयों एवं काव्य-प्रमियों 
को एक नई सूष्च प्रस्तुत करने के कारण एक नवीन-मार्ग-प्रदर्शक की दृष्टि से, जीवन 
के मौलिक एवं कटु सत्यो का, दैनन्दिन समस्याओं का, सामाजिक कुरीतियों का, 
जीवन की विषमताओं का, लोक-व्यवहार की मौलिक उद भावनाओं का सच्चा एवं 
सजीव चित्र उपस्थित करने के कारण, तत्कालीन समाज का स्वरूप उपन्यस्त करने 
के फलस्वरूप एक सफल महामानव तथा सुप्रतिष्ठित तत्त्ववेत्ता की दृष्टि से आज 
तक अबाधित गति से अमर रहा है ओर भविष्य मे भी संस्कृत-साहित्य वर्तमान 
की ही भति दण्डी की मौलिक तथा बहुमुखी प्रतिभा की गरिमा से गौरवान्वित 
रहेगा । 


१. देखिए-संस्कृत-आलोचना ्लदेव उपाध्याय, पृ० ५। 
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महाकवि दण्डी की प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति के विषय में किसी भी प्रकार की 
विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । यह सत्य भी है, क्योकि किसी भी विवेक सम्पन मानव 
का यह परम पवित्र कर्तव्य होता है कि जिस देश अथवा राष्ट मे उसका जन्म होता 
हे, तथा जिस सभ्यता तथा संस्कृति में स्वांस लेते हुए वह पल कर बड़ा होता हे, 
तथा अन्त में जिस साहित्य का आश्रय ग्रहण करके वह अपने जीवन की सार्थकता 
को सफल बनाता हुआ अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता हे उस देश तथा राष्ू 
सभ्यता तथा संस्कृति तथा उस साहित्य की उसे रक्षा करनी ही चाहिए । यदि वह 
उसमें किसी प्रकार का वैशिष्ट्य न ला सके तो कम से कम अपनी आगामिनी 
परम्परा तक उसे ज्यों की त्यों सुरक्षित पहुंचा दे इसी सूक्ष्म कर्तव्य-सरणि का 
स्वल्पाभिधान “धर्म' है + 

महाकवि दण्डी का अवतार तो साहित्य-जगत्‌ में उस समय हुजा जब कि 
लोकोत्तरवर्णनानिपुण कविकुलशिरोमणि महाकवि कालिदास की रसमयी कविता 
कामिनी के रूप लावण्य के अप्रतिम प्रभाव से संस्कृत साहित्य सुसम्पन्न होकर 
धन्य हो चुका था । अश्वघोष, मातृचेर तथा आर्यशूर प्रभृति बोद्ध कवियों की 
कृतियाँ व उनका जीवन-आदर्श भी उस प्रभाव से वंचित न रहा । भारवि एवं भटि 
दवारा अलंकारो के बोड् से लदी हुई तथा व्याकरण की नीरस पदावली के कोरे 
उपदेशों में ही कविता कामिनी अपने स्वरूप का चरम उत्कर्षं पाकर केवल विद्वानों 
तथा वैयाकरणो द्वारा ही समादृत होकर जन-सामान्य की बुद्धि व सुरुचि से कोसों 
दूर थी । उधर सुबन्धु के कर कमलं द्वारा पल्लवित चाकचिक्य-चर्चित अलंकृत 
गद्य-शेली एकमात्र कलात्मक विभूति तथा बड़े लम्बे लम्बे समासवाली श्लेषयुक्त 
पदावली से भूषित होकर अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी । इस तरह 
व्याकरण की दुरूहता का प्राबल्य, कलात्मक प्रदर्शन, भावपक्ष की तरलता के अभाव 
में सहदयों की रुचि का अविषय होता जा रहा था । एेसी स्थिति में विशेष रूप से 
गद्य साहित्य का स्वरूप अत्यन्त विरल होकर अपनी सुसम्पनता तथा परिपूर्णता, 
माधुर्य एवं सौकर्य, इतना ही नहीं विषयवैशद्य की निरवद्यता के अभाव में हृद्य रूप 
को प्राप्त करने के लिए्‌ मानों दण्डी की बाट जोह रहा था । एेसी दशामें दण्डी ने 
वही किया जो उन्हे करना चाहिए था । 


आचार्य दण्डी के सामने साहित्य की दो शैलियों-+गद्य की नैसर्गिक सरल 
शैली के अतिरिक्त कृत्रिम अलंकृत गद्य शैली--का स्वरूप उपस्थित था । 
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कालिदास के मधुर एवं रसमय काव्य का पूवं परिचय इन्हं पहले ही प्राप्त हो चुका 
था । प्राकृत रचनाओं का भी प्रभाव कम न था । इस दशा में महाकवि दण्डी जिनका 
व्यकितित्व आज तक पद-लालित्य के लिए सर्वोच्च हे, उन्होने अपनी लेखनी को 
एक एेसी अद्‌भुत एवं वैशिष्ट्यपूर्ण दिशा का मोड़ प्रदान किया जो कि निश्चय 
ही उनकी उस लेखनी के लिए अपेक्षित था अर्थात्‌ काव्य के अतीत एवं वर्तमान 
का मञ्जुल समन्वय लेकर, अलंकृत कृत्रिम गद्य शैली तथा पंचतन््रादि की सरल 
एवं स्वाभाविक गद्य रोली के बीच की एक अनूटी शैली के स्वरूप को प्रस्तुत 
किया ओर यही आगे चल कर सहदय-हदय संवेद्य हुई । इस तरह से उपर्युक्त 
कर्तव्यपालंन ओर धर्म का यथाशक्ति निर्वाह भी दण्डी में उपलब्ध होता हे । 
सच कहा जाए तो महाकवि दण्डी ने एक एेसी अद्भुत काव्यसरणि को 
जन्म दिया जिसमें उनके अन्तःकरण की वह अभिव्यक्ति थी जो कि भविष्य में 
नित्य-नूतन काव्य-धारा को अबाध रीति से प्रवाहित करने मे, सुबन्धु के दुरूह एवं 
क्लिष्ट शब्द-समूहों से छुटकारा पाने के लिये, सदैव कोष रख कर समदय में आने 
वाली तथा सुद्ररान्वयोपिताबाणभट्‌ की कथन रौली से विश्राम पाने के लिये सहदय 
मनःप्रीति को अक्षुण्ण रख सकने में समर्थ हुई । क्योंकि दण्डी के मन में यह बात 
अनिवार्य रूप से खरकी होगी कि एकमात्र छोरी सी कहानी को लेकर्‌, वर्ण्यविषय 
से पुनः करोसों दूर हटकर सर्वत्र श्लेष युक्त अत्यन्त क्लिष्ट समस्त पदों के द्वारा 
साहित्य का ताना-बाना तैयार करना एक सफल एवं भावप्रेमी कवि के लिए अपेक्षित 
कम होता हे । क्योकि एसे दुरूह विषय सहदयों के मानस पटल मेँ केवल 
पाण्डित्य-प्रदर्शन के अतिरिक्त सोकर्य एवं सौष्ठव के साथ काव्यगत रसमाधुरी 
का निस्यन्दन नहीं कर पाते । क्योंकि जिस साहित्य सें हमारी सुरुचि उद्रृद्ध न हो 
वासना के तारों को इनञ्चना देने वाले जिन शब्द समूहो द्वारा काव्यावगाहन की 
शीतलता से निर्मल होकर जड भी हदय स्पन्दनशील न हो सके, जिस साहित्य से 
हम में शक्ति ओर गति न पैदा हो, चित्त की उदारता के सोते न फूट पडते हो, हमारा 
सौँदर्यप्रेम न जागृत हो, जो हम मेँ संकल्प ओर कठिनाइयों पर विजय पाने की दृढता 
न उत्पन करे वहं साहित्य हमारे लिये व्यर्थ हे । 
कदाचित्‌ साहित्य के इसी सर्वमान्य स्वरूप को युक्तिसंगत तथा सहदय- 
हृदय-ग्राह्य समञ्च कः ही दण्डी ने अपनी पदलालित्यपूर्णं रचनाओं को साहित्य 
जगत्‌ में सरल रीति से प्रस्तुत कर के ही विश्राम लिया । अत्यन्त परिमार्जित, प्राञ्जल 
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व सुबोध भाषा-प्रवाह के माध्यम से सहदयों तथा काव्य-प्रमियों के हृदय मेँ दण्डी 
ने जिस रस की मन्दाकिनी को प्रवाहित किया है उसमें उत्तम काव्य की गरिमा का 
शालीनतम सन्देश निहित हे । | 

कवि की भावुकता, उसके विचार, उसके सिद्धान्त तथा काव्य की मान्यता 
आदि में उसके संस्कारों की भूमिका महत्त्वपूर्णं होती है । युग की मँग, उसकी 
चेतना ओर जागृति, उसकी रुचि ओर अरुचि तथा यथासाध्य आगामिनी परम्परा 
के लिये भी युक्तियुक्त काव्य मार्ग की अनुकूल सामग्री की अभिव्यक्ति से परिपूर्ण 
कृति विद्तूसमाज में प्रतिष्ठित होती है । कवि की कृति "दशकुमारचरित" उपर्युक्त 
सभी गुणों तथा रोचक काव्य सामग्री का अक्षय भाण्डार है । लोकव्यवहार की 
वह विलक्षण विचक्षणता, काव्यावगाहन को वह निर्मल गम्भीरता, साहित्य की 
सरसता तथा नीति-निपुर्णता, भाषा एवं भावों की अनुकूलता, काव्यगत मान्यताओं 
की सार्थकता, हास्य एवं व्यंग्यपूर्णं भावों की तरलता, विषय-निरूपण एवं इतिवृत्त 
` का "याथार्थ्य, भाषा-सौकर्य एवं पदलालित्य, प्राकृतिक सोदर्य प्रभृति विषयों का 
दशकुमारचरित के अतिरिक्त यथार्थ चित्रण अन्यत्र असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य ` 
है। 

ेसा प्रतीत होता है कि मानों कवि ने तततद्विषयों का स्वतः प्रत्यक्ष रूप से 
यथार्थ चित्र अपनी आंखों से देखा था । सभी विषय सर्वतोमुखी प्रतिभा, तीव्र 
निरीक्षण शक्ति तथा गृढ़ चिन्तन का परिचय प्रस्तुत करते हैँ । प्रत्येक सहदय पाठक 
का चित्त विषय-वैविध्य की तरगों मे आलोडित होता हुआ अन्तम कवि के हृदयगत 
भावों के वैशद्य से चकित ही नहीं अपितु. उन सबका सुस्पष्ट रीति से परिचय प्राप्त 
करके पूर्णं निखार को प्राप्त होता है । चौर्यविद्या, रमणीहरण, रहस्य-प्रणय, दूती- 
प्रेषण तथा पूर्ण नैपुण्य के साथ सन्ध्या, वसन्त आदि वर्णन नित्यकर्माचरण 
सन्ध्यादेवोपूजन आदि धार्मिक कृत्य कवि की सर्वतोमुखी प्रतिभा के परिचायक 
है । इस कोरि का उदाहरण संस्कृत साहित्य जगत्‌ में अत्यन्त विरल है । इस ग्रन्थ 
में भंगार रस का ही प्राधान्य परिलक्षित होता है । इन सभी तथ्यों के आधार पर हम 
कह सकते हैँ किं कवि का व्यक्तित्व निश्चय ही अद्भुत एवं कौतुकग्रिय था, 
सामाजिक तथा राजनीतिक, भौगोलिक तथा एतिहासिक विषय के पर्यवेक्षण शक्ति 
के बीज मानों कूटकूट कर कवि में भर दिए गए थे । 
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दण्डी का व्यक््ित्व- 


१-पहाकवि के रूपमे | 

'व्युत्पन प्रतिभावान्‌ कवि ही कवि नाम से अभिहित होता है ओर उसी की 
कविता उत्तमकाव्य की कोरि मेँ मान्य होती हे ।* प्रतिभा ही काव्य का हेतु हे। 
अभ्यास से सुसंस्कृत प्रतिभा ही काव्यामृत का कामघेनु हैर प्रतिभा का अर्थहे 
अभिनव अथवा अपूर्वं वस्तु के निर्माण में समर्थ प्रज्ञा । उस प्रतिभा का विशेष 
अर्थात्‌ रसावेश के कारण विशद ओर सुन्दर काव्य के निर्माण की क्षमता जैसा कि 
भरतमुनि ने भी कहा है--कवि के अन्तर्गत भाव को काव्य द्वारा सहदयों को अनुभव 
कराने के कारण वह भाव" इस नाम से अभिहित होता है ।* काव्य मेँ उल्लसित 
अपनी प्रतिभा विशेष के अभिव्यक्त होने के कारण ही वह कवि महाकवि रूप में 
गिनाजाता है ।३ 


इसके अतिरिक्त प्रतीयमानार्थं [व्यंग्यार्थं अथवा सहदयश्लाघ्य एवं 
काव्यात्म रूप में व्यवस्थित रसादिरूप अर्थ] से अनुप्राणित काव्य के प्रणयन में 
निपुण प्रतिभा से सम्पन होने पर महाकवि पद मिलता है ।* 


आचार्य दण्डी के अनुसार नैसर्गिक प्रतिभा, विविधशाख नैपुण्य तथा 
निरन्तर अभ्यास ही काव्य-सम्पत्तिका कारण हे ।५ 


उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट हे कि प्रतिभा ही काव्य का मूल है । 
उससे युक्त होने पर ही कवि महाकवि पद का अधिकारी होता है । प्रतिभाको ही 


१. प्रतिभाव्युत्पत्तिमांश्च कविः कविरित्युच्यते ।-काव्यमीमांसा-राजशेखर १५ । 

२. प्रतिभा अस्य हेतुः। अभ्याससंस्कृता हि प्रतिभाकाव्यामृतकामधेनुर्भवति । 
-काव्यानुशासन-हेमचन्द्र, प्रथम अध्याय, पृ० ५४८ । 

३२. श्रतिभाः अूर्ववस्तुनिर्माणक्षमाप्रज्ञा, तस्या विशेषो" रसावेशवेशब्यसौन्दर्य- 
काव्यनिर्माणक्षमत्वम्‌ । यदाह मुनिः--'कवेरन्तर्गतं भावं'इति । येनेति । अभिव्यक्तेन 
स्फुरताप्रतिभाविशेषेणनिमित्तेनमहाकवित्वगणनेतियावत्‌ । ध्वन्यालोक-- 
आनन्दवर्धन, प्रथम उद्योत की छठवीं कारिका की वृत्ति में द्रष्टव्य । | 

४. एतदभिधास्यमानप्रतीयमानानुप्राणितकाव्यनिर्माणनिपुणप्रतिभाभाजनत्वेनैव महाकवि- 
व्यपदेशो भवतीति भावः ।-द्रष्टव्य-ध्वन्यालोक, प्र०उ० ४ कारि? की वृत्ति । 


५. नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम्‌ । 
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥ काव्यादर्श १.९१०३ । 
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अपूर्ववस्तुनिर्माण मे समर्थ परज्ञा की संज्ञा प्रदान की गई है । इन सभी दृष्टियों से 


विचार करने पर एेसा कहा जा सकता है कि दण्डी में भी वह प्रतिभा विद्यमान है - ` 


जिसके बल पर उन्होने एक एेसे अभिनव काव्यामृत का अक्षय कोष संस्कृत 
साहित्य-जगत्‌ में उपस्थित किया है जिसका आस्वादन सहदयां के लिये हृदयाव- 
जक है । दशकुमारचरित में समूचे सप्तम उच्छवास का ओष्ट्यवर्णो से रहित 
वर्णन,कथा काव्य एवं चरितकाव्यों की तुलना में एक अभिनव तथा ज्वलन्त निदर्शन 
के रूप में विद्यमान कृति निश्चय ही दण्डी के महाकवित्व की परिचायिका कही जा ` 
सकती है । इस प्रकार का उदाहरण संस्कृत साहित्य में दुर्लभ ही कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति न होगी । दशकुमारचरित संस्कृत-गद्य-साहित्य का समुञ्ज्वल हीरक है । ` 
काव्यगत मान्यताओं का भी यथोचित परिपालन प्रकृत ग्रन्थ की विशेषता है । 
आचार्य बलदेव उपाध्याय के शब्दों मे आख्यान काव्य का यह ज्वलन्त दृष्टान्त है 
जिसके पात्र जीते-जागते जगत्‌ के प्राणी हैँ जिनका चित्रण शिष्ट हास्य तथा मधुर 
` व्यंग्य का आश्रय लेकर प्रस्तुत किया गया है । 


"ओजस्वी ओर ललित संस्कृत गद्य परं अधिकार रखने वाते दण्डी ` 


सर्वाधिक प्रशंसनीय है । ओर कलात्मक एवं सामाजिक चुनौतियों के रूप मे उनकी 
कृति निश्चित रूप से अत्यन्त उत्कृष्ट एवं अद्वितीय उपलब्धि है जिसकी विशेषतापें 
सामान्य आदर्शं के अनुरूप न होने के कारण ही आधुनिक स्चिके द्वारा 
उदासीनतापूर्वक स्वीकारं करने योग्य नहीं हैँ  “ | 


अतः यह सुस्पष्ट रूप से कहा जौ सकता है कि दण्डी का व्यक्तित्व. 
"महाकवि" के गुणों से ओतप्रोत था । नैसर्गिकी प्रतिभां एवे व्युत्पत्तिः के मणि- 
काञ्चन संयोग ने दण्डी को वह दिव्य दृष्टि ओर पर्यवेक्षणशवितत प्रदान किया, ` 
मानवजीवन की सर्वविध समस्याओं क्रो साहस ओर धैर्य से सुलद्याने की वह ` 
क्षमता प्रदान किया, सहदयों के चित्तानुरंजन को शाश्वत बनाये रखने की. उस 
अदभुत शक्ति से उन्हें अलंकृत किया कि जिसका यथार्थ एवं पूर्णं परिचय प्राप्त 
होते ही प्रचीन आलोचक, वाल्मीकि तथा व्यास के अनन्तर होमे वाले कविकेरूप 
मे उन्हे प्रतिष्ठित करने के लिए बाध्य हो गए्‌ः ओर उनके हृदय का सच्चा उद्गार 
निम्नलिखित रूप मेँ प्रकट हो गया-- ` 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास-आचार्य बलदेव उपाध्याय,पृ० ४०७ 
२. संस्कृत साहित्य का इतिहास-एसः के० ३० द्वितीय संस्करण.प्रथम भा.पृ०। 


२६ आचार्य दण्डी को साहित्य साधना 
जाते जगति वाल्मीको कविरित्यभिधाऽभवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ 


विविधविषयों के ज्ञान ने दण्डी की शैली को अनेकात्मकता प्रदान की हे । 
संक्षेप में दण्डी सर्वज्ञकल्प थे । 


दण्डी की यथार्थवादिता की दिव्य्लाकी दशकुमारचरित में सर्वत्र उपलब्ध 
होती हे । सामान्य लोक-कथाओं को लेकर उन्हें काव्य की आभासे उदीप्त करने 
की पूर्ण सामर्थ्य दण्डी मेँ ही दृष्टिगत होती है । अभिव्यंजना पक्ष के मधुर संकेत 
एवं उसकी मनोरम अभिव्यक्ति के साथ ही लोक-जीवन का यथार्थ चित्रण दण्डी 
की निजी विशेषता है । दण्डी के पात्र इस लोक में चलते-फिरते प्राणी हैँ ओर यह 
रहने वाले अच्छे-बुरे, शिष्ट अशिष्ट, पण्डित मूर्ख, चतुर चोर, गणिकाओं एवं 
अंगनाओं सभी को स्थान मिला है ओर इन सबका सच्चा स्वरूप हमें देखने को 
मिलता हे । काम के वशीभूत होकर अपना मार्ग परित्याग करने वाले वेश्यानुगामी 
तपस्वी मरीचि, भोले तपस्वी की ठगनेवाली काममंजरी, पति को कुयें मेँ गिरा कर 
विकृतअंग वाले व्यक्ति के प्रति मुग्ध होने वाली धूमिनी जेसी कुलटा पत्नी, 
पतिपरायणा नितम्बवती जैसी अंगना का धोखे से उपभोग करने वाले धूर्त 
कलहकण्टक के यथार्थ स्वरूप की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त मणि, मत्र एवं, 


` -ओषधि के प्रभाव से सुसम्पन उपहारवर्मा का चरित, चौर्यशास्र के प्रवर्तक 








क्णींसुत-विहित पथ का अनुसरण क्रेरने वाला अपहार वर्मा जेसा सिद्धहस्त चोर, ` 
द्यूतक्रोडा, कुक्कुरो को लडाई, पापाचरण, छल-कषट वाग्वैदग्ध्य प्रभृति विषयों का 
सुस्पष्ट एवं यथार्थं निरूपण दण्डी के लोक-जीवन के विविध अंगों के ज्ञान का पूर्ण 
परिचायक है । 


"दण्डी की कथा कासच्वारस मध्यवर्ग के यथार्थपूर्ण जीवन में हे जिसमें 
जादूगर, चंचल तपस्वी, जैन क्षपणक, राजकुमारी, राज्य भ्रष्ट राजा, वेश्याये, कुड़निरयाँ 
नर्म व्यापार के दूती कर्म करने में प्रवीण भिक्षुणिर्यो, मृच्छकटिक के शर्विलक जैसे 
सिद्धहस्त चोर, रागाविष्ट उत्सुक प्रेमियों के विविध चरित्रों का जमघर पाया जाता 
है । देवताभों ओर तपस्वियो, राजाओं ओर महारानियों के पात्रों को दण्डी ने चित्रित 
किया है 1” 


१. संस्कृत कवि दर्शन-डा० भोलाशंकर व्यास,पृ० ` 


महाकवि दण्डी का जीवन-काल एवं व्यक्तित्व २७. 


आचार्य बलदेव उपाध्याय जी के शब्दों मे कह सकते है "दण्डी ने तत्कालीन 
समाज को अपनी पैनी दृष्टि से देखा था इसलिए तत्कालीन समाज का व्यंग्य ओर 
विनोद से भरा यथार्थ चित्रण विशेष हदयावर्जक है । समाज के शोभनपक्ष को 
अपेक्षा अशोभन पक्ष काःभी चित्र प्रस्तुत कर दण्डी ने अपने चित्रण में जान पक 
दी है । दम्भी, तपस्वी, कपटी ब्राह्मण तथा छली वेश्याओं का चित्रण इतनी रुचिरता 
` तथा यथार्थता के साथ किया गया है कि उनके व्यवित्तत्व की गहरी छाप पाठकों 
के हदय पर पड़ती है । अपहार वर्मा के प्रसंग में काममंजरी नामक वेश्या मरीचि 
नामक तापस को कितनी विदग्धता तथ बहादुर के साथ.ठगती है यह देखने का 
विषय है । इस कथा में दण्डी ने तापसों के दम्भ तथा अभिमान पर खूब ही फबतियंं 
कसी है । नारी हदय की परख दण्डी को खूब थी । कहीं पतिवंचक नारी का जघन्य 
चित्र है तो कहीं पतिप्राणा पतिव्रता के हदय की मनोरम जाकी है । "धूमिनी" खी की 
क्रूरता का जघन्य प्रतीक है तो “गोमिनी" पतिप्राणा सती गेहिनी की उज्ज्वलमूर्ति है । 
धूमिनी जैसी क्रूरहदया नारी के चित्रण के लिये आलोचक समाज दण्डी का सर्वदा 
ऋणी रहेगा ९ 


इस प्रकार दण्डी का यथार्थवादी दृष्टिकोण, प्रायः सभी- आलोचकों द्रारा 
प्रशंसनीय है । 


दशकुमारचरित मे महाकवि दण्डी ने कतिपय मौलिक सत्यं का प्रतिपादन 
किया है जिसका न केवल अमिट प्रभाव पाठकों के मानस पटल पर पड़ता है अपितु 
उनसे कवि के पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्व की मानोरम की भी देखने को मिलती है । 
दण्डी की दृष्टि में “दुर्बलता से बढ़कर ओर कोई पाप नहीं है ।र 


इसके अतिरिक्त कुछ ओर भी स्थलों पर कवि ने पाप का स्वरूप निर्धारित 
किया है । “आत्मघात से बढ़ कर ओर कोई पाप नहीं हो सकता ।* दण्डी की 
सम्मति में भले लोग अपनी आत्मा को विना कष्ट दिए हुए ही मुक्ति की प्राप्ति कर 
लेते हैं ।* "पितृवध से बढ़कर कोई पाप नहीं है । ^ अविश्वास को कवि ने दारिद्रय 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास-आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृ० । 
२. न चान्यदस्तिपापिष्ठं तत्र दौर्बल्यात्‌ । विश्रुतचरित का अन्तिम अंश । 


३. नान्यत्पापिष्ठतममात्मत्यागात्‌ । दश० कु० च० द्वितीय उच्छवास ,पृ० २०० । ताराचरण 
भषटवाचार्यविरचित बालविबोधिनी टीका,चौखम्बासंस्कृत सिरीज्न,काशी से प्रकाशित . 


४. आत्मानमात्मनानवसादयैवोद्धरन्ति सन्तः । द्वितीय उच्छवास, पृ० २०१। 
५. न ह्यस्ति पितृवधात्परं पातकम्‌ । तृतीयोच्छवास, पृ० ३०१ 





२८ , आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


अथवा निर्धनता की जननी कहा हे । मानवीय जीवन को क्षणिक सिद्ध करते हए 
उसे केवल चार-र्पोच दिन की अवधि वाला बताया है । अविचारियों को अथवा 
विना सोच समञ्च कर कार्य करने वालों को पीछे अनेक पश्चात्ताप करने पडते हे । 
छल ओर कपर का उद्‌भवस्थान सिया ही होती हे ।* इत्यादि वाक्य मौलिक सत्य 
के उदाहरण रूप में कवि के पर्ण पाण्डित्य के परिचायक कहे जा सकते हे । 


२. विद्वान्‌ ओर कलाकार की दृष्टि से 
 चौर्यशाख, कामशाख, अर्थशाख, धर्मशाख, राजनीति, दण्डनीति, समाज- 
शास्र, दर्शनशाख, साहित्यशाख एवं काव्यशाख, नीतिशासख वेदवेदांग प्रभृति 
विषयों के मनन एवं अभ्यासादि के द्रारा विशदीभूत अन्तःकरण दण्डी के अक्षयज्ञान 
का मधुमय कोष प्रतीत होता है । संक्षेप मे, अपहारवर्मा का चरित, प्रेमी ओर 
प्रमिकाओं द्वारा परस्पर मिलन के लिये किए जाने वाले उपाय, गणिकामाता के 
अधिकार तथा वेश्याओं के कर्तव्य, “गोमिनी" जेसी पतिपरायणा तथा प्रस्थ परिमाण 
धान्य के द्वारा आतिथ्य सत्कार के संदर्भ में पाकक्रिया का कौशल तथा ब्राह्मणोचित 
आचार तथा नियमों का पूर्णं परिपालन, पतिव्रता सियो के पतिपरायणता का 
माहात्म्य, आत्मत्याग, साहस एवं धैर्य, विश्रुत चरित मेँ वर्णित राजनीतिक गुत्थियों 
का स्वरूप, राजवाहन के चरित मेँ प्रथम उच्छवास में कन्यान्तःपुर को दूषित करने 
वाले व्यक्ति के वध की आज्ञा काममञ्जरी एवं तापस मरीचि के परस्पर वार्तालाप 
के प्रसंग में “धर्म, अर्थ काम, मोक्ष की चर्चा तथा, जीवन की नश्वरता एवं अस्थिरता, 
नीतिशासख्र-प्रणेता चाणक्य की पंक्तियों तथा सिद्धान्त का उद्धरण, मृगयावर्णन, द्यूत 
क्रीडा वर्णन, सन्ध्या प्रभात चनद्रोदयादि प्राकृतिक वर्णन के अतिरिक्त अलंकार 
रस, रीति एवं गुणों का सुकोमल पदावली के माध्यम से समुचित सनिवेश, हास्य 
एवं व्यंग्यपूर्ण स्थलों का मनोरम चित्रण, व्याकरणात्मक सौष्ठव तथा चरकसंहिता, 
ज्योतिष प्रभृति गृढ़ विषयों के तथ्यों का प्रतिपादन उपरिनिर्दिष्ट क्रमशः सभी शाखं 
के ज्ञान का परिचायक कहा जा सकता है अर्थात्‌ उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है 
कि दशकुमारचरित की कथावस्तु एवं उसमें वर्णित विषयों के अध्ययन से यह 


१. अविश्वास्यता हि जन्मभूमिरलश्म्याः। -अष्टम उ० ,पृ० १६ । जीवितं हि नाम जन्मवतां 
चतुःपञ्चाप्यहानि ।-पष्ट उ० पृ० ४२१ सियश्चोपधीनामुद्‌ भवषत्रम्‌ ।-तृतीय उ० , पृष्ठ 
२६० | 

२. “अयि मूढ, किमस्ति कन्यान्तसुरदूषकेऽपि कश्चित्कृपावसरः।' प्र० उ० पृ० १४० । 


महाकवि दण्डी काजीवन-काल एवं व्यक्तित्व २९ 


निष्कर्ष समीचीन ही प्रतीत होता है कि दण्डी का हृदय विविध-विषयों के ज्ञान का 
असाधारण संगम है, उनका मस्तिष्क सभी शास्रं के गूढ़ तत्त्वों का उल्लसित एवं 
विशद विवेचन करने में क्षम है । यत्र-तत्र शाघ्रानुकूल मर्यादित गूढ विषयों की 
मनोरम अभिव्यक्ति कवि की सहज प्रतिभा का द्योतक है । प्रकृत विषय की चर्चा 
दण्डी की व्युत्पत्ति के प्रसंग मेँ आगे की जायेगी । 

कवि क्रान्तदर्शी एवं कलाकार होता है । उसका काव्य कलात्मक विनोद्‌ 
का आकर होता है । भारतीय साहित्य में कलात्मक विनोद का अभाव नहीं अपितु 
्राचुर्य ही देखा जाता है । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों मे कहा जा सकता है 
कि, "हमारे देश का जितना अंश जाना जा-सका है उसकी अपिक्षा वह अंश कम 
महत्त्वपूर्णं नही है जितना नहीं जाना जा सका । कभी कभी तो वह अधिक महत्वपूर्ण 
है । हमारे पास जो पुराना साहित्य उपलब्ध है उसका एक महत्वपूर्ण अंश वैरागी 
साधुओं द्वारा वैरागी साधुओं के लिये ही लिखा गया है । नाच-गान का स्थान उसमें 
है ही नहीं फिर भी वह लोक-विच्छिन नहीं है इसीलिए किसी न किसी बहाने उसमें 
लोक प्रचलित कलात्मक विनोदो की बात आ ही जाती है । बौद्धो ओर जनों के 
विशाल साहित्य में एेसे उल्लेख कम नहीं है । 


इस प्रकार के विनोदो का यथार्थ वर्णन लौकिक रस के उपस्थापक काव्यों 
नारको, कथा आख्यायिकाओं ओर इनकी विवेचना करने वाले ग्रन्थों मे ही उपलब्ध 
होता है। 

संस्कृत साहित्य के जिन ग्रन्थों की विषय-सामग्री को दृष्टि मेँ रख कर 
कलात्मक विलासिता का स्वरूप आचार्य द्विवेदी ने निर्धारित किया है उनमें 
दशकुमारचरित की छया अवश्य देखी जा सकती है । विलासिता ओर कलात्मक ` 
विलासिता का भेद स्पष्ट करते हए आचार्य द्विवेदी ने लिखा है--थोथी विलासिता ` 
मे केवल भूख रहती है- नंगी बुभुक्षा । पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, ` 
शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है.उसके लिये एेश्वर्य चाहिए. समृद्धि चाहिए ` 
त्याग ओर भोग का सामर्थ्य चाहिए ओर सबसे बढ़कर एेसा पौरुष चाहिए जो 
सौँदर्य ओर सुकुमारता की रक्षा कर सके । परन्तु इतना ही काफी नहीं है । उस जाति 
में जीवन के प्रति एक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशुसुलभं 

इद्िय“वृत्ति को ओर वाह्य पदार्थो को ही समस्तं सुखों का कारण न समञ्ञने में 


१. प्राचीन भारत के कलात्मकं विनो-डा० हजारीभ्रसाद द्विवेदी, पु० १। 
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प्रवीण हो चुकी हो, उस जाति की एतिहासिक ओर सांस्कृतिक परम्परा बडी ओर 
उटार होनी चाहिए ओर उसमें एक ठेसा कोलीन्य गर्व होना चाहिए जो आत्ममर्यादा 
को समस्त द्नियावी सुख-सुविधाओं से श्रेष्ठ समञ्लता हो ओर जीवन के किसी 
भी क्षत्र में असुन्दर को बर्दाङ्ति न कर सकता हो । जो जाति सुन्दर की रक्षा ओर 
सम्मान करना नहीं जानती वह विलासी भले ही हो ले पर कलात्मक विलास उसके 
भाग्य मेँ नहीं बदा होता । भारतवर्ष मेँ एक एेसा जीवन बीता हे जब इस देश के 
प्रत्येक कण में जीवनं था, पौरुष था, कौलीन्य गर्व था ओर सुन्दर के रक्षण-पोषण 
ओर सम्मान का सामर्थ्य था । उस समय उन्होने बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किये 
थे, संधि ओर विग्रह के द्वारा समूचे ज्ञान जगत्‌ की सभ्यता का नियन््रण किया था 
ओर वाणिज्य ओर यात्राओं द्वारा जपने को समस्त सभ्य जगत्‌ का सिरमौर बना 
लिया था । उस समय इस देश में एक एेसी समृद्ध नागरिक सभ्यता उत्पन हुई थी 
जो सौन्दर्य की सृष्टि, रक्षण ओर सम्मान में अपनी उपमा स्वयं ही थी । उस समय 
` के काव्य, नाटक, आख्यान, आख्यायिका, चित्र, मूर्ति, प्रासाद आदि को देखने से 
आज का अभागा भारतीय केवल विस्मयविमुग्ध होकर देखता रहता हे । उस युग 
की प्रत्येक वस्तु में छन्द है, राग हे ओर रस है ।* 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि द्विवेदी जी का संकेत उस युग की ओर 
प्रतीत होता है जिसे स्वर्णयुग के नाम से कहा जाता है । वह युग निश्चित रूप से 
चन्द्रगुप्त या सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य का युग था जिसने अपने मार्ग को सर्वागरूपेण 
निष्कण्टक बना लिया था । उसी युग ने भारतीय जन- समूह में राष्ठीयता ओर 
विद्या-प्रेम का संचार किया, राज्य कार्य से लेकर समाज, धर्म ओर साहित्य तक में 
एक अदभुत क्रान्ति व परिवर्तन हुआ, सामाजिक मर्यादाओं का कायापलर हुआ, 
रूढियों के बन्धन शिथिल हुए, ब्राह्मण धर्म ओर संस्कृत भाषा अभिनव प्रेरणा से 
अनुप्राणित हुई । इसी काल से भारतीय-चिन्तनस्रोत की नयी दिशा का उन्नयन 
होता है । कला ओर साहित्य की चर्चा करने वाले कोर भी कवि अथवा समालोचक 
इस घुमाव से वंचित न रहे । महाकवि कालिदास की कृति "रघुवंशः में वर्णित 
अयोध्या की दारुण एवं हीनावस्था का अन्त इन्हीं गुप्त सम्रारों द्वारा संभव हु । 
रघुवंश के २६ वें सर्ग मे ११ से २१ श्लोक तक का वर्णन विशेषरूप से द्रष्टव्य 
है । एसे जीर्णं एवं ध्वस्त भारतवर्ष को गुप्त सम्रारों ने ही जीवनदान दिया । 


१. प्राचीन भारत के कलात्मकं विनोद-डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २३। 
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गुप्त काल के पश्चात्‌ भारतीय मनीषा की मोलिकता यद्यपि थोथी हो गड 
किन्तु उनके आदर्शो का प्रभाव किसी न किसी रूप में ईसा की नौवीं शतान्दी तक 
चलता रहा । 

एेसा प्रतीत होता है कि महाकवि दण्डी भी उन प्राचीन आदर्शो के प्रभाव 
से वंचित न रहे क्योकि दशकुमारचरित में स्थल-स्थल पर कालिदास की कृतियों ` 
का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । इतना ही नही, संभवतः तत्कालीन सामाजिक 
स्थिति व मर्यादा तथा नियमों का यथार्थ चित्रण एक सफल कलाकार के व्यक्तित्व 
का परिचायक कहा जा सकता है ¦ उपर्युक्त विवेचन की दृष्टि से, दण्डी की कृति 
मे जहो एक ओर अशोभन एवं अशिष्ट समाज का चित्र दिखाई देता है, वरहो दूसरी 
ओर सभ्य तथा शिष्ट समाज के भी स्वरूप-चित्रण का सर्वथा अभाव नहीं कहा जा 
सकता । 

सुक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह विदित होता है कि सामाजिक मर्यादाओं 
का परिपालन ओर उसके यथार्थ रूप के चित्रण का यहाँ अभाव नहीं है । सर्वप्रथम 
गोमिनी वृत्तान्त के सन्दर्भ मे अष्टादशवर्षीय शक्ति कुमार के द्वारा प्रस्थ परिमाण 
धान से.स्वादिष्ट भोजनोपलब्धि का प्रस्ताव रखने पर गोमिनी का एक अपरिचित 
नवयुवक के हाथ से कोई वस्तु स्वीकार करना या उससे वार्तालाप करना असंगत 
समञ्च कर साभिप्राय अपनी उपमाता की ओर दृष्टि डालती है जिससे अंगनाजनो- 
चित शील. शिष्ट आचरण तथा लज्जा से परिपूर्णं मृदु भावों का मधुर संकेत उपलब्ध 
होता है । इसके अतिरिक्त कई स्थलों पर 'अयिम्‌ढ, किमस्ति कन्यान्तःपुरदूषकेऽपि 
कर्चित्कृपावसरः' [प्रथम उच्छवास, पृ° १४०], मयिवयोविरुद्धं सख्यमुपेत्य 
तदहरेव स्वगृहे स्नानभोजनादिकारयित्वोत्तरद्युः श्रावस्तीं प्रतियान्तं मामनु- 
गम्यस्मर्तव्योऽस्मि इति मित्रवद्‌ विसृज्य प्रत्ययासीत्‌" [पंचम उच्छ्वास, प° 
३२६] “कथमिह तरुणेनानेन सह समाजं गमिष्यामि" [पंचम उच्छवास, पृ० ३६१] 
“रम्भोरु सहस्व मत्कृतानिदुश्चरितानि, मनसापि न चिन्तयेयमितः परमितरनारीम्‌ । 
त्वरस्व प्रस्तुते कर्मणि" इति । [तृतीय उच्छवास, पृ° २३४], "किन्तु परकल- 
ज्रलङ्घनाद्धर्मपीडा भवेत्‌, [तृतीय उच्छवास, - पृ० ३७४] आदि सारगर्भित 
उक्ितियां-- सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण या उल्लंघन न कर उसकी सुरक्षा 


१. वही, पृष्ठ ६ । 
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तथा पालन करना धर्म है, कवि के संयमित व्यवित्त्व तथा शिष्ट समाज के चित्रण 


की द्योतक है ।' | 
अष्टम उच्छवास मेँ वर्णित मृगयावर्णन्‌, “स्वदेशो देशान्तरमितिनेयं गणना 
` विदग्धस्य पुरुषस्य, “शैथिल्यमिव किच्चित्ज्ञासत्त्वयोरनर्थेनेदशेन देशत्यागेन 
सम्भाव्यते, [पृ० १९६] न ह्यलमतिनिपुणोऽ पिपुरुषोनियतिलिखितां लेखामति- 
क्रमितुम्‌” [पृ० २१९] सेयमाकृतिर्नव्यभिचरति शीलम्‌ [षष्ठ उ० पृ० ४२१ ], 
पर्यस्फुरन्‌ मे दक्षिणभुजः [पृ० ३४७] प्रभृति उक्तियों मे कालिदास की उवितयों 
का पर्याप्त साम्य पाया जाती ह । विस्तारभय से संक्षेप मे यह निष्कर्ष समीचीन 
प्रतीत होता है कि दण्डी का व्यकवित्ित्व एक सफल कवि एवं कलाकार की 

विशेषताओं से ओत-प्रोत है । 

एेसा प्रतीत होतां है कि अपने सिद्धान्तो से लोकजीवन की मर्यादा को 
सुव्यवस्थित करने के लिए ही दण्डी में कवित्व का जन्म हुआ था । शुद्धिः यस्य 
बलं तस्य" यह उक्ति म्र रूप में उनके लिए सार्थक सिद्ध हुई । दण्डी के अनुसार 
बुद्धिहीन राजा किसी काम का नहीं होता । कुलीनता भी सच्चा गुण है । "सवः कुछ 
होते हुए भी बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ गुण है । अर्थशाख ओर दण्डनीति आदि के ज्ञान से 
संवलित न होने पर बुद्धि अग्न में विना संशोधित सोने के सदृश होती है । बुद्धिहीन 
राजा अत्यन्त उनतिशील होते हुए भी, शतुओं दवारा पीडित होने पर आत्मसुरक्षा 
` करने में असमर््र होता हे । बुद्धि के अभाव में वह अपने साध्य ओर साधन काभी 
विभाग करने मेँ असमर्थं होता है..मर्यादाहीन प्रजा अपने को तथा अपने स्वामी को 
 इहलोक ओर परलोक से भ्रष्ट कर देती है । शाखरूपी दीपक के प्रकाशमें देख कर 


निर्धारित मार्गानुसरण करने से लोकयात्रा भी सुखी होती है । जिसके पास दिव्य 


नहीं होती वह सुन्दर ओर विशाल नेत्रो के होते हुए भी अन्धे के सदृश होता 
1९ 


| आचार्य दण्डी का व्यक्तित्व आस्तिकविचायों से भी परिपूर्ण था जिसका 
परियच हमें पदे पदे मिलता हे । आज सभी नास्तिको का शिर लज्जा से नत हो 


१. तथाप्यसावप्रतिपद्यात्मसंस्कारमर्थशाखरषु, अनग्निसंशोधितेव हेमजातिर्नातिभाति 

बद्धिः। बुद्धिहीन हि भूभृदत्युच्छितोऽपि पेरध्यारुह्यमाणमात्मानं चेतयते । न च शक्तः 

साध्यं साधनं वा विभज्य वर्तितुम्‌ । -दिव्यं हि चकषुर्भूतभवद्‌भविष्यत्सु -सतोरप्यायत- 
विशालयोर्लोचनयोरन्धं एव जन्तुरर्थदर्शनेष्वसामर्थ्यात्‌ ।-- अष्टम उच्छवास, पृ° ५। 
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गया है ।*अद्य सकलनास्तिकानां जायते लज्जानतं शिरः । प्रायः दण्डी के कतिपय 
पात्रों में नित्यकर्म संध्यावंदनादि, तीर्थ स्थान, मंदिर में देवपूजा तथा भाग्य की दुहाई 
देने की प्रवृत्ति देखी जाती हे । 

गुरुओं तथा अपने से श्रेष्ठ लोगों की आज्ञा का उल्लंघन दण्डी की दृष्टि मे 
समीचीन नहीं ।* अनुद्योगी अथवा उद्यम से हीन मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं 
होती । उद्योगियों के समीप ही समस्त मंगलमय कार्यो का आवास होता हैर इत्यादि ` 
पंवितियों से दण्डी के उद्यमी ओर पुरुषार्थयुक्त होने की इ्जलक मिलती है । 

संक्षेपमें दण्डी का व्यक्तित्व बुद्धिपक्ष एवं हदयपक्ष दोनों के मंजुलसमन्वय 
से युक्त चरितार्थ होता है । | 

क्षात्र धर्म ओर खी धर्म का जो स्वरूप-प्रतिपादन दण्डी के द्वारा हुआ है 
उससे उनकी मानवता तथा उनके तत्त्वान्वेषण के सामर्थ्य की लक मिलती 
है--“यह क्षत्रियो का धर्म हे कि बन्धु हो अथवा अबन्धु दुष्ट होने पर वह दण्डनीय 
होता है । महिलाओं का भी यह धर्म है कि उनका पति योग्य हो अथवा अयोग्य 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उन्हें उसी की गति का अनुसरण करना चाहिए । ° 


| इस प्रकार दण्डी के हदय का पावनत्व, उनकी कुशाग्रबुद्धि की 1 

यथार्थवादिता, आस्तिकता एवं नीतिनैपुण्य प्रभृति गुणों के प्रकर्ष का अभिट प्र 
पाठकों पर पड़ता है । दशकुमारचरित में दण्डी के व्यकितित्व की दिव्य ज्ँकी इन्ही 
कुछ रूपों में मिलती है । 


१. `न च निषेधनीया गरीयसां गिरः।- सप्तम्‌ ० पुर ४८८ । 

२. इह जगति हि न निरीहं श्रियः संश्रयन्ते । श्रेयांसि च सकलानि अनलसानां हस्ते 
नित्यसांनिध्यानि ।-सप्तम उ० ,पृ० ४८२। | 

३. एष खलु क्षात्रधर्मा यद्‌ बन्धुरबन्धुर्वा दुष्टः सः निरपेक्षं निग्राह्य इति ।' "खीधर्मश्चेष 
यददुष्टस्य दुष्टस्य वा भरतर्गतिर्गन्तव्येति ।-चतुर्थं उच्छवास, पृ० ३२७। 








दवितीय अध्याय 


भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य का तात््िक 
विवेचन 
किसी भी ग्रन्थकार का महत्व इस बात पर निर्भर होता हे कि भविष्य में 
उसके ग्रन्थ करा तक उपादेय सिद्ध होते हे । साहित्य जगत्‌ में जितना ही ग्रन्थकार 
के ग्रन्थ का अधिक उपयोग होता है, विद्वत्‌ गोष्ठी तथा पाठक-समुदाय को जितनी 
ही अधिक उससे प्रेरणा मिलती है, अत्यल्प भी मति वालों के लिए जितने ही अधिक 
सोकर्य ओर सौष्ठव के साथ अभिनव दिशाओं का उन्मीलन होता है, काव्य साहित्य 
सभ्यता तथा संस्कृति की मान्यताओं का जितनी ही उचित रीति से परिपालन होता 
हे, ग्रन्थ प्रणेता उतना ही अधिक लोकप्रिय सिद्ध होता है । महर्षिं वाल्मीकि ओर 
व्यास, भरत मुनि तथा महाकवि.कालिदास अद्यावधि रमणीय काव्य की रचना करने 
के कारण जितने ही सम्मान्य हे, उतने ही वे भारतीय संस्कृति के विशुद्ध स्वरूप के 
प्रतिपादन तथा लोक व्यवहार की मान्यताओं का सुन्दरतम सन्देश प्रस्त॒त करने के 
लिए लोकप्रिय भी हे । इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी म्रन्थ का महत्त्व 
जानने के लिए यह विचार करना पडता है कि वह भविष्य मेँ कितना उपयोगी होता 
है, क्योंकि सुन्दर निबन्धो की रचना करने वालों के दिवंगत हो जाने पर भी उनका 
काव्यमय सुन्दर शरीर निरातंक बना रहता है* ओर इसी से उस सुन्दर निबन्ध- 
लेखक की कीर्वि-चद्धिका का विस्तार भी हुआ करता है । 


प्रकृत विषय की दृष्टि से यदि हम भामह की ओर दृष्टि डालें तो एेसा विदित 
होता है कि संस्कृत लक्षण-ग्रन्थों के लेखकों ने भामह का नाम किसी न किसी रूप ` 
मे अवश्य लिया है । ध्वन्यालोक तथा साहित्यदर्पण आदि शीर्षस्थ ग्रन्थों मे भामह 


` १. उपेयुषामपिदिवं सनिबन्धविधायिनाम्‌ । 
आस्त एव निरातंकं कान्तं काव्यमयं वपुः ॥-काव्यालंकारःभामह,परि १,श्लोक ६ । 
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की पंवितर्या किसी न किसी रूप में उद्धूत की गई है । दण्डी का भी महत्त्व भामह 
की तुलना में कम नहीं है । दोनों ही प्राचीनतम ग्रन्थकार है । यद्यपि भामह का 
कार्यकाल. उनका जीवन वृत्त अपने प्रकृत विषय से असम्बद्ध सा प्रतीत होता है 
किन्तु दोनों के पौर्वापर्य विषयक विवेचन से दण्डी के काल-निर्णय पर प्रकाश 
पड़ेगा । दोनों मे कौन पूर्ववतीं है, यह विषय भी आज तक विवादग्रस्त है । इस दृष्टि 
से यह विवेचन यहो अप्रासंगिक न होगा । | 
ˆ आचार्य भामह ओर दण्डी के सम्बन्ध मे बहुत कुछ लिखा जा चुका हे । 
काव्यशाख् के इतिहास के लेखकों ने इस विषय पर पर्याप्त विचार किया हे, किन्तु 
दोनों के पौर्वापर्य ५५२७५. मतैक्य का प्रायः अभाव ही देखने को मिलता है । दोनों 
मे से पहले कौन हुआ इस विषय की दृष्ट से तीन बातें ध्यान में आती है प्रथम 
तो यह कि दोनों ही आचार्यो के ग्रन्थगत पदयो मे पर्याप्त साम्य पाया जाता है । ` 

दूसरी बात यह है कि दोनों ही इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख करते हैँ कि उनके 
पूर्व कतिपय आचार्य हो चुके हैँ जिनकी सारस्वतसाधना दोनों के लिए उपादेय 
सिद्ध हुई हे । काव्यालंकार तथा काव्यादर्श दोनों ही ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन 
से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की समालोचना कर रही हँ । 

तीसरी वस्तु यह है कि दोनों ही प्राचीनतमं आलंकारिक तथा समय की 
दृष्टि से एक दूसरे के अत्यन्त सनिकट हैँ । इस.बात का उल्लेख डा० पी० वी° 
काणेनेभीकियाहे।९ - | 

पूर्वोक्त तीनों बातों पर अब क्रम से विचार किया जा रहा है । जिन उक्त्ियों 
में दोनों ही आचार्यो मे समानता पाई जाती हे वे निग्न लिखित है 


सर्वप्रथम महाकाव्य के लक्षण के सन्दर्भमे- 


सर्गबन्धो महाकाव्यं महताञ्च महच्च यत्‌। 
अग्राम्यशब्दमर््यं च सालंकारं सदाश्रयम्‌ ॥ ९ प०।९९ 


. | .  -भामह-काव्यालंकार 
मन्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयैश्च यत्‌ । | 
पञ्चभिः सन्धिभिर्युक्तं नाति व्याख्येयमृद्धिमत्‌ ॥१ प०।२० 
रे --भामह-काव्यालंकार 


९. हिस्व्री आफ संस्कृत पोयरिक्स, तीसरा संस्करण, पृ० ६७ 
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३६ 
सर्गबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
आश्रीर्नमस्क्रियावस्तु निर्दशो वापि तन्मुखम्‌ ॥ ९.९४ 
-दण्डी-काव्यादर् 
विप्रलम्भेर्विवाहैश्च कुमारोद्यवर्णनेः । 
मन््रूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयेरपि ॥ १.९१७। 
| --दण्डी-काव्यादर् 
अलंकारो के निरूपण के प्रसंग मे-- | 
अपरे षडलंकाराः । 
आश्चेपोऽर्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना । 
समासातिशयोक्ती च षडलंकृतयो पराः ॥ २.६६ । 
--भामह-काव्यालकार 


स्वभावाख्यानमुपमारूपकं दीपकावृती । 
आक्चेपोऽर्थान्तरन्यासो व्यतिरेकोविभावना ॥ २.४। 
` --दण्डी-काव्यादर्श 
वार्ता के.उदाहरण मे-- 
गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्चिणः। 
इत्येवमादि किं काव्यं वा्तामिनां प्रचक्षते ॥ २.८७। 
--भामह-काव्यालंकार 
दण्डी ने इसी तरह का पद्य ज्ञापकहेत्वलंकार के उदाहरण में दिया हे - 
गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासायपक्षिणः । 
इतीदमति साध्वेव कालावस्थानिवेदने ॥ २.२४ 
पुनः कतिपय अलंकारो के निरूपण मे-- 
प्रयो रसवदूर्जस्वि पर्यायोक्तं समाहितम्‌ । 
दविप्रकारमुदात्तञ्च भेदैः श्लष्टमपि त्रिभिः ॥ ३.९। 
--भामह-काव्यालंकार 
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समासातिशयोत्मेक्षा हेतुः सुश््मो लवः क्रमः । 
प्रेयोरसवदर्जस्वि पर्यायोक्तं समाहितम्‌ ॥ २.५। 
--दण्डी-काव्यादर्श 
भाविकत्वमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌। [र 
प्रत्यक्षा इव दृश्यन्ते यत्राथांभूतभाविनः ॥ ३.५३ । 
--भामह-काव्यालंकार 
तद्‌भाविकमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌ । 
भावः कवेरभिप्रायः काव्येष्वासिद्धि संस्थितः ॥ २.३६ । 
 -दण्डी-काव्यादर्श 
प्रेयोऽलंकार के उदाहरण मे-- 
` अद्य या मम गोविन्द जाता त्वचि गृहागते । 
` कालेनैषाभवेत्मीतिस्तवैवागमनात्युनः ॥ ३.५। 
| --भामह-काव्यालंकार 
अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते । 
कालेनैषा भवेस्ीतिस्तवैवागमनात्पुनः ॥ २.२७६ । ` 
--दण्डी-काव्यादर्श 
चतुर्थ परिच्छेद के आदि में दोष निरूपण के सन्दर्भ मे-- 
अपार्थ व्यर्थमेकार्थं ससंशयमपक्रमम्‌ । 
शब्दहीनं यतिभरषठं भिनवृततं विसन्धि च ॥ ४.९। | 
--भामह-काव्यालंकार 
देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि च। 
प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तहीनं दुष्टं च नेष्यते ॥ ४.२। 
--भामह-काव्यालंकार 
अपार्थ व्यर्थमेकार्थं ससंशयमपक्रमम्‌ । 
शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिननवत्तं विसन्धिकम्‌ ॥ ३.१२५। 
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देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि च। 
इति दोषा दशेवेते वर्ज्याः काव्येषु सूरिभिः ॥ ३.९२६। 
| --टण्टी-काव्यादर्श 


पुनः अपार्थलक्षण के प्रसंग मे-- 
समुदायार्थशन्यं यत्तदपार्थकमिष्यते । 
दाडिमानि दश्ञापृपाः षडित्यादि यथोदितम्‌ ॥ ४.८ । 
--भामह-काव्यालंकार 


समुदायार्थशन्यं यत्तदपार्थमितीष्यते । 


उन्मत्तमत्तबालानामुक्तेरन्यत्र दुष्यति ॥ २३.९२८ । 

--दण्डी-काव्यादर्श 
उपर्युक्त पद्यं से भामह ओर दण्डी के ग्रनथगत पद्यं की समानता बिल्कुल 

स्पष्ट दिखायी देती हे । नि 
भामह पोच" तथा छठे परिच्छेद के अन्तमें स्पष्ट रूप से इस बात का 
उल्लेख करते हे कि दूसरों की कृतियों का भलीभांति परयविक्षण करके तथा स्वयं 
अपना भी तर्कं देकर मेने अलंकारो आदि का निरूपण, तथा सत्कवियों के मतो का 
अवलोकन करके अपनी बुद्धि क अनुसार काव्यलक्षण सुजनं के बोध के लिए 
रक्रिलगोमि के पुत्र भामह मेने किया । दूसरों के मतो का भामह तथा दण्डी नै 
अनुशीलन अवश्य किया किन्तु निर्णय दोनों के अपने है तथा भिन भी प्रतीत होते 
है । | | । 
कही-कहीं तो भामह ने अपने से पूर्ववर्तीं आचार्यो तथा कवियों का 
नामोल्लेख भी किया है । मेधाविन्‌ > का नाम उपमा दोष के प्रसंग मेँ लिया गया 


१. इति निगदितास्तास्ता वाचामलंकृतयो मया, बहुविधकृतीरृष्ट्वाऽन्येषां स्वयं परितर्क्य 
च । ५.६९ । -टूभामह-काव्यालंकार 
२. अवलोक्यमतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलक्षम। 
सुजनावगमाय भामहेनग्रथितं रक्रिलगोमिसूनुनेदम्‌ ॥ ६६४ । --भापह-काव्यालंकार 
३२. त एत उपमा दोषाः सप्त मेघषाविनोदिताः। २.४० । भामह-काव्यालंकार । 
संख्यानमिति मेधाविनोत्रक्षाभिहिता क्वचित्‌ । २८० । भामह-काव्यालंकार | 


भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य का तात््विक विवेचनं ३९ 


है । इसके अतिरिक्त उसी द्वितीय परिच्छेद के श्लोक संख्या ८८ में भी मेधाविन्‌ 
कानाम आया हे । क्रमशः शाखावर्धन का ^राजमित्र' तथा राम शर्मा का अच्युतो- 
 त्तर' इन कृतियों की ओर संकेत किया गया है ।१ 

आचार्य दण्डी ने भी अपने ग्रन्थ में पूर्वसूरिभिः" पूर्वाचार्यैः" “सूरयः' 
“पौरस्त्याः अपरे इत्यादि शब्दों के द्वारा अपने से पूर्व काव्यतत्त्ववेत्ताओं, काव्यप- 
द्वति ओर कतिपय कृतियों की ओर भी संकेत किया है । पूर्व के शिलालि, भरत, 
भामह प्रभृति आचार्यो का ग्रन्थावलोकन अथवा पूर्व शासो का परीक्षण करने के 
पश्चात्‌ अपनी सामर्थ्य के अनुकूल काव्यलक्षण में तत्पर हुए । | 

अब संक्षेप मेँ यह देखना है कि दोनों के ग्रनथगत स्थल कौन-कौन से है 
जहो एक दूसरे की आलोचना करते हुए प्रतीत होते है-- . 

` सर्वप्रथम कथा ओर आख्यायिका के प्रसंग में दण्डी की दृष्टि भामह 

भिनहै। | | 


भामह का मत- 

गद्य से युक्त, उदात्त अर्थवाली, सुन्दर संस्कृत के शब्द अर्थ ओर पदवृत्ति 
से परिपूर्णं जो उच्छासों मे विभक्त हो वह आख्यायिका है । 

इसमें नायक आत्मकथा को स्वतः कहता है । भावी अर्थ की सूचना देनेवाले 
वक्त्र तथा अपरवक्त्र के छंद होते है" । 


१. समाहितं राजमित्रे यथा क्षत्रिययोषिताम्‌। रामप्रसत्ये यान्तीनां पुरोऽदृश्यतनारद ॥ 
३.१० । मामह-काव्यालंकार। दृष्टं वा सर्वसारूप्यं राजमित्रे यथोदितम्‌-२८५ । 
भामह-काव्यालंकार। सूर्याशुसंमीलितलोचनेषुडइत्यादि तथा निष्पेतुरास्यादिव 
तस्यदीप्ताः इत्यादि शाखावर्धनस्य--२ ४६ ८७ । 

२. पूर्वशास्राणिसंहत्य प्रयोगानुपलक्ष्य च । यथासामर्थ्यमस्माभिः क्रियते काव्य-लक्षणम्‌ ॥ 
१.२ ।--दण्डी-काव्यादर्शं। 

३. संस्कृतानाकुलश्रव्यशब्दार्थपदवृत्तिना । 
गद्येन युक्तोदात्तार्थासोच्छवासाऽख्यायिकामता ।-१.२५ ।-भामह-काव्यालंकार 

४. वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌। ` | 
वक्त्रं चापरवत्रं च काले भाव्यर्थशंसि च ॥-१.२६ ।-भामह-काव्यालंकार ` 








४० आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


कवि के लिए प्रिय विचारों तथा अभिप्राय से समवेत कथन से युक्त हो 
जिसमें कन्यापहरण, संग्राम, विप्रलंभ तथा नायक का अभ्युदय स्पष्ट हो* इससे 
पृथक्‌ स्वरूप कथा का होता है-- 


कथा में वक्त्र ओर अपरवक्त्र छंद, उच्छवास नही होना चाहिए । भाषा 
इसकी चाहे संस्कृत हो चाहे असंस्कृत प्राकृत हो या अपभ्रंश होः । इसमें नायक 
के चरित का व्यापक व्यपदेश अन्यों के द्वारा होना चाहिए न कि नायक के द्वारा | 
सुन्दर कुल में उत्पन हुआ व्यक्ति अपने गुणों की प्रशंसा स्वतः कैसे करेगा ।३ 


1 
1 


दण्डी का मत- 
आचार्य दण्डी का मत भामह से सर्वथा भिन है । उनके अनसार 


गणमात्रानियत पद्यतुरीयभाग पाद्‌ कहा जाता हे उससे रहित पदसमदाय 
को गद्य कहते हें । उसके कथा ओर आख्यायिका दो भेद होते हे । उसमें 
आख्यायिका का लक्षण यह है" 


प्राचीनों का मत है कि आख्यायिकाओं मे नायक आत्मकथा अपने मुख 
से कहता है ओर कथा में नायक स्वयं भी तथा दूसरे भी कहते है । अपने में वस्त्‌त 
वर्तमान गुणो का वर्णन आत्मश्लाघा नहीं है । अतः इस प्रकार का कथन अदोष 


है ।५ 


अव निम्न श्लोकं के अर्थ से एकदम स्पष्ट हो जाता हे कि दण्डी किसी पूर्व 
प्रतिपादित मत की आलोचना कर रहे है- 


१. कवेरभिप्रायकृतैः कथनेः केश्चिदंकिता । 
कन्याहरणसंग्रामविप्रलम्भोदयान्विता ॥-१.२७ ।-भामह-काव्यालंकार 
२.. न वक्त्रापरवक्त्राभ्यां युक्ता नोच्छवासवत्यपि । 
संस्कृतासंस्कृताचेष्टाकथाऽ पभ्रंशभाक्तथा ॥ १.२८-१.२८ । भामह-काव्यालंकार 
३. अन्यैः स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते । 
स्वगुणाविष्कृतिं कुर्यादभिजातः कथं जनः॥ २९ ॥ 
४. अपादः पदसन्तानो गद्यमाख्यायिकाकथा । 
इतितस्यप्रभेदौद्वौतयोराख्यायिकाकिल ॥ १.२२-दण्डी-काव्यादर्श। 
५. नायकेनैववाच्यान्या नायकेनेतरेण वा । | 
स्वगुणनिक्रियादोषो नात्रभूतार्थशंसिनः॥ १.२४ ।-दण्डी-काव्यादर्शं। 


भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य का तात्विक विवेचन ` , ४१ 


प्राचीनों ने जो यह नियम बनाया कि आख्यायिका का नायक स्वयं अपनी ` 
कहानी कहता है ओर कथा मेँ नायक स्वयं या दूसरे भी कहते हैँ इस पर आक्षेप 
करते हुए दण्डी का कहना है कि-- यह भेद (नियमः) असंगत ह । क्योकि देखा 
गया है कि आख्यायिका में भी दूसरे के द्वारा कथा कही जाती है । वक्ता स्वयं हो 
या अन्य कोई हो इस तरह का भेद करने वाला लक्षण क्यों स्वीकार किया जाय! 

आख्यायिका में परिच्छेदो को उच्छवास शब्द से अभिहित करना, कथा में 
लम्भकादि तथा आख्यायिका में वक्त्र तथा अपरवक्त्र छंद का होना, यह नियम भी 
संगत नहीं है । यह भेद चित्र कथा की तरह-आख्यायिका मेँ भी हो सकते है । इस 
प्रकार के भेदक चिन्हों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है ।२ 

इस तरह से दण्डी ने आख्यायिका तथा कथा में कोई भेद नहीं माना है, संज्ञा 
भेद को अप्रयोजक ही बताया है । कथा में भी आर्या आदि की तरह वक्त्र ओर 
अपरवक्त्र नामक छन्दो के समावेश से कोई बाधा नहीं होती। कथा ओर 
आख्यायिका दोनों मे वक्त्र, अपरवक्त्र आदि छन्दो का प्रयोग किया जा सकता है । 
लम्भक, उच्छवास आदि भी भेदक तततव के रूप में नहीं कहे जा सकते ३ 


कथा ओर आख्यायिका यह केवल नाम का भेद है । संज्ञाओं के भिन होने 
से भी संज्ञी में कोई भेद नहीं होता । इस तरह समस्त आख्यान जातियों का अन्तर्भाव 
इसी आख्यायिका में ही समञ्जना चाहिए ।४ इस प्रकार के विवेचन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दण्डी की बुद्धि एक सफल समालोचक की सी है । एेसा लगता है कि 
उनके समक्ष कथा ओर आख्यायिका विषयक मत प्रतिपादित होकर उपस्थित हे 
ओर वे उसका अपने ठंग से खण्डन कर रहे हों । इससे प्रतीत होता है कि अवश्य 


, दण्डी भामह के परवर्ती है । 


१. अपि त्वनियमो दृषटस्तत्रापि अन्येरुदीरणात्‌। ` 
अन्योवक्तास्वयं वेति कीदृग्वा भेदकारणम्‌ । १२५ । दण्डी-काव्यादर्श । ` .. 
२. वक्त्रं चापरवक्त्रं च सोच्छवासत्वं च भेदकम्‌ । | 0 
` चिहमाख्यायिकायाश्चेतप्रसंगेकथास्वपि ॥ १.२६ दण्डौ-काव्यादर्श । 
३. आर्यादिवत्‌ प्रवेशः किं न वक्त्रापरवक्त्रयोः। 
॥ भेदश्च दृष्टो लम्भादिरुच्छवासो वास्तर्किंततः॥ १२७ । दण्डी-कानव्यादर्श । 
 , ४. तत्कथाऽख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञा द्यांकिंता। ` . . ` | 
, , अ्रैवान्तर्भविष्यंति शेषाश्चाख्यानजातयः॥ १२८'दण्डी-काव्याद्श 


` 








४२ आचार्य दण्डी कौ साहित्य साधना 

इतना ही नही अभी कतिपय ओर भी अलंकारो के लक्षण निरूपणमें दोषों 
तथा मार्गो के प्रतिपादन मे, रस तथा गुण के सविस्तर विवेचन में, रससिद्धान्त को, 
सर्वथा एक उदात्त हदय तथा काव्य मर्मज्ञ के रूप में अपनी व्यापक तथा 
समालोचनात्मक दृष्टि के साथ विकसित रूप देने में दण्डी भामह की अपेक्षा कहीं 
अधिक सफल सिद्ध हए हें जिनका ठोस व प्रामाणिक निदर्शन डा० नगेन्द्र (रस 
सिद्धान्त) प्रभृति विद्वानों की कृतियों में उपलब्ध होता हे । 


५ 


अब उपर्युक्त शेष प्रकरणों मे दण्डी के परवर्ती होने के विषय में संक्षेपमें 
विचार प्रस्तुत किए जार्पगे । यद्यपि विषय इतना गृढ हे कि यह सुस्पष्ट रूप से 
निश्चय करना कठिन अवश्य है कि दोनों आचार्यो में पृववर्ती कोन हे । क्योकि 
दोनों ही आचार्यो के ग्रन्थगत कतिपय एसे भी स्थल हे जहो यह सन्देह उत्पन होता 
हे कि भामह दण्डी की आलोचना कर रहें हं या दण्डी भामह की । किन्तु इतना तो 
अवश्य है कि भामह की अपेक्षा दण्डी की आलोचना-सरणि व्यापक तथा विलक्षण 
हे । पूर्व प्रतिपादित मत की समालोचना का जो स्वरूप दण्डी में उपलब्ध होता है 
वह भामह में नहीं है । 


उदाहरण के लिए हेतु, सुक्ष्म ओर लेश को भामह अंलकार नहीं मानते 
हेतुश्च सृक्ष्मो लेशोऽथ नालंकारतया मतः । --भामह-काव्यालंकार २.५६ । जव 
कि दण्डी हेतु, सुक्ष्म ओर लेश को वाणी का उत्तमं भूषण मानते हैर । भामह इन 
तीनों अलंकारो को चमत्कारशुन्य बतलाते हे जबकि दण्डी के कथन का उदेश्य यह 
हे कि इनमें अलंकार होने की योग्यता है, चमत्कार भी इनमें है तथा अर्थ की अलं कृति 
भी इनसे होती हे । अतः इन्दे अलंकार रूप में स्वीकार करना चाहिए । 


पुनः हेतु अलंकार के पश्चात्‌ एक उदाहरण-- 
गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः 
इत्येवमादि कि काव्यं वातमिनां प्रचक्षते ॥ 
--भामह-काव्यालंकार २.८७ । 


१. रस-सिद्धान्त-डा० नगेन, पृ० १८.२२ । 
२. हेतु, सृक्म लेशाः अनलंकाराः। 
३. हेतुश्च सृक््मलेशो च वाचामुत्तमभूषणम्‌ ।--दण्डी-काव्यादर्श-२.२३५ । 


भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य का तात्त्विक विवेचन ४३ 


इस में भामह का कथन है कि सूर्यास्त हो गया है, चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा 
है, पक्षी अपने निवास स्थान को जा रहे है-इत्यादि वाक्यों की गणना काव्य मं नहीं 
हो सकती, इन्हें वार्ता की संज्ञा देनी चाहिए । इसके विरोध में दण्डी की पंक्तियों 
द्रष्टव्य है-- 


गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । 
इतीदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेटने ॥ 


--टण्डी-काव्यादर्ञं २.२४४ । 


प्रस्तुत वर्णन से समय की स्थिति-- सायंकाल का ज्ञापन होता है, इसीलिए 
दण्डी द्वारा यह ज्ञापक हेतु का उदाहरण माना गया हे । स्पष्ट हे कि जहाँ भामह एक 
ओर इस प्रकार के वाक्य को काव्य का अविषय मानते है वहाँ दूसरी ओर दण्डी 
इसे साधु रूप में स्वीकार करते हे ! पुनः हेमचन्द्र के "काव्यानुशासन' तथा मम्मट 
के "काव्यप्रकाशः पांचवें उल्लास में भी व्यंजना-प्रतिष्ठा के प्रसंग में इस श्लोक का 
उल्लेख किया गया है९ एेसा प्रतीत होता है कि यदि प्रस्तुत उदाहरण में काव्य का 
लेश भी न होता तो निश्चय ही परवर्ती सम्मान्य आचार्यो की दृष्टि में यह प्रसंग 
काव्य रूप में अस्वीकृत ही रहता । किन्तु वास्तविक स्थिति इससे सर्वथा भिन ही 
दिखाई देती है । अर्थात्‌ काव्य साहित्यशास्र के जिन सिद्धान्तो के विवेचन में, जिन 
प्रकरणों के सम्यक्‌ प्रतिपादन में जिन तथ्यों के समुन्मीलन मे, जिन अभावपूर्ण प्रसंगो , 
में दण्डी की तत्वग्राहिणी तथा आलोकमयी प्रज्ञा तत्पर हो सकी है वे विषय सर्वथा 
निर्विवाद रूप में मान्य सिद्ध हुए हे । आगे उन्हीं विषयों का पल्लवन, प्रतिफलन 
तथा उपवुंहण परवर्ती आचार्यो द्वारा हुआ है । 


एेसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते है जहौँ पर दण्डी प्रत्यक्ष रूप से 
भामह की समालोचना करते हुए दिखाई देते हैँ । भामह जिस पद्यांश कोर अवाचक 


१. नहि “गतोऽस्तमर्क इत्यादौ वाच्योऽर्थः क्वचिदन्यथाभवति। प्रतीयमानस्तु 
तत्तत्मकरणवक्तृप्रतिपत्यदिविशेषसहायतया नानात्वं भजते । तथा च “गतोऽस्तमर्क 
इत्यतः सपलंप्रत्यवस्कन्दनावसर इति, अभिसरणमुपक्रम्यता-मिति, दूर मा गा इति 
सुरभयो गृहं प्रवेश्यन्तामिति संतापोऽधुना न भवतीति, विक्रेयवस्तुनि संहियन्तामिति, 
नागतोऽद्यापि प्रेयानित्यादिरनवधिर्व्यग्योऽ्थः तत्र॒ तत्र प्रतिभाति 
-मम्मरः काव्यप्रकाश, वामन को टीका, पृ० २४० । 

२. हिमापहामित्रधरेर्व्याप्तं व्योमेत्यवाचकम्‌ ।--भामह-काव्यालंकार १४९ । 





छ आचार्य दण्डी कौ साहित्य साधना 


दोष के उदाहरण में प्रस्तुत करते हे दण्डी उसी कोः प्रकारान्तर से दूसरे प्रसंग में 
प्रहेलिका के उदाहरण मेँ स्वीकृति प्रदान करते हें । 

काव्य-स्वरूप का वर्णन करते समय भामह ने काव्यके दो भेद किए है 
दण्डी ने काव्य के तीन भेद स्वीकार किए हें ३ 

दोषों के विवेचन में भी भामह के दोष-विभाजन के विरुद्ध ही दण्डी की 
दृष्टि अथवा प्रवृत्ति दिखाई देती हे । भामह ने, पहले पन्द्रह दोषो" का निर्दे करने 
के पश्चात्‌ तीन प्रतिज्ञाहीनत्व, हेतुहीनत्व ओर दृष्टान्तहीनत्व अन्य भी दोषों की 
गणना की हे । दण्डी ने केवल दश ही दोषो को स्वीकार किया है ओर यही १० 
दोष काव्य मेँ वर्ज्य हें । शेष तीन दोषों के प्रति भामह पर ही उनका आक्षेप प्रतीत 
होता है । दण्डी का अभिप्राय है शेष तीन दोषों की गणना की जाए अथवा नहीं यह 
विचार कर्क है, रूक्ष है, अतः उनके सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत करने से कोई लाभ 
1. 

भामह की दृष्टि मेँ काव्यात्मक तत्त्वों में मार्ग अथवा रीति का कोई महत्व 
नहीं हे । वे वेदर्भी तथा गौडी रीतियों मे कोई भेद स्वीकार नहीं करते है । उनका 
कहना है कि वैदभीं तथा गौडी में भेद है ठेसी दूसरे लोगों की सम्मति है । काव्य 
मे अनिवार्य तत्तव वक्रोक्ति है न कि रीति । इस विवेचन से कुछ विचारकों को 


१. विजितात्मभवेद्रषिगुरुपादहतोजनः। 

हिमापहामित्रधर्व्याप्तं व्योमाभिनन्दति ॥ -दण्डी-काव्यादर्श-३.१२० 
२. शब्दार्थो सहितो काव्यं गद्यं पद्यं च तद्विधा ।-भामह-काव्यालंकार-१.१६ 
३. गद्यं च मिश्रं च तत्‌ त्रिधेव व्यवस्थितम्‌ । -दण्डी-काव्यादर्श- १.११ । 
४. अपार्थ व्यर्थमेकार्थं ससंशयमपक्रमम्‌ | 

शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिनवृत्तम्‌ विसन्धिकम्‌ ॥ 

देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि च । 

प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तदीनं दुष्टं च नेष्यते ॥ -भामह-काव्यालंकार-४-१२ । ` 
५. अपार्थ व्यर्थमेकार्थं ससंशयमपक्रमम्‌ | 

शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिन्नवृत्तम्‌ विसन्धिकम्‌ ॥ 

देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि च । 

इतिदोषा दशेवेते वर्ज्याः काव्येषुसूरिभिः॥ 
६. प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तहानिर्दोषि न वेत्यसौ । 

विचारः कर्कशः प्रायस्तेनालीढेनकिंफलम्‌--दण्डी -काव्यादर्श-३.१२५.२६ २७। 
७. काव्यालंकार-भामह-१.३१३२ ३६ । 





भामह ओर'दण्डी के पौर्वापर्य का तात्विक विवेचन ४५ 


संदेह हआ है जो दण्डी को भामह के पूर्व मानते हैँ कि यहौँ भामह द्वारा दण्डी की ` 
आलोचना की गई है । इस सम्बन्ध में डा० एस० के० डे का कथन है कि, ेसा 
प्रतीत होता है कि भामह जिस मत की आलोचना कर रहे हैँ वह या तो परम्परागत 
है अथवा एक सामान्य विवाद का विषय हो सकता है जैसा कि भामह स्वयं इस 
सम्बन्ध मे कहते है कि गौडी ओर वैदर्भी क्या भिन्न-भिनन है 2 यह तो गतानुगतिक- 
न्याय हुआ, मूर्ख लोगों को इस प्रकार का भेद करने से रोका नहीं जा सकता । 
भामह के इस उपर्युक्त मत के सर्वथा विरुद्ध दण्डी की सम्मति प्रतीत होती है । वे 
रीति अथवा मार्ग को काव्य के आवश्यक तथा महत्वपूर्णं तत्तव के रूप में स्वीकार 
करते है । वाणी के अनेक मार्ग है जिनमे पारस्परिक सृक्ष्म भेद हैँ । उसमें वैदर्भ 
तथा गौडयेहीदो अपक्षितहैँ।र - 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्षं निकलता है कि दण्डी भामह 
के ग्रन्थ से पूर्णतया परिचित थे । "काव्यादर्श" के टीकाकार तरुणवाचस्पति का भी 
यही मत है कि इन परस्पर विरुद्ध पदयो में दण्डी ने अपने पूर्वव्तीं भामह के पूर्व 
विचारों के प्रतिकूल अपने विचार प्रकट किए है । प्रायः सभी स्थलों पर दण्डी ने 
भामह की अपेक्षा सविस्तर तथा उत्कृष्ट विवेचन प्रस्तुत किया हे । पारस्परिक 
मत-वैषम्य का स्वरूप भी यथार्थं तथा उत्तम है ।२ 

डा० पी० वी० काणे कामत दण्डी को ही पूर्ववर्ती सिद्ध करने के पक्षमें 

उपलब्ध होता है । भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य के सम्बन्ध में काणे महोदय ने 
बहुत ही तर्कशुद्ध प्रामाणिक विवेचना के आधार पर विस्तार से विचार किया है 
ओर उसका परिचय विषय के जिज्ञासु-जन उनके ग्रन्थः से प्राप्त कर सकते है । 
यहाँ संक्षेप में उनका मत इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है 


१. हिन्दी अनुवाद्‌-हिस्टी आफ संस्कृत पोयिक्स-प्रथम भाग-डा० एस० के० उ-पृ० । 
डा० ड ने भामह की पंकिति का भी उल्लेह किया है-- गोडीयमिदमेततवेदर्भमिति किं 
पृथक्‌ । | 

२. अस्त्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परम्‌ । 

` तत्रवेदर्भगौडीयो व्येति प्रस्फुटान्तरौ ॥--दण्डी-काव्यादर्श-१.४० । 

३. द्रष्टव्य-दिस्द्री आफ संस्कृत पोयरिक्स-डा० एस० के० डे रथम भाग,प्‌० । | 

४. दस्र आफ संस्कृत पोयरिक्स-डा० पी० वी काणे,तृतीय संस्करण.पृ० १०२ से १३३ . 
तक। 








४.६ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


मि० त्रिवेदी, डा०° याकोबी, प्रो रंगाचार्य, श्री गणपति शाखी, प्रो° पाठक 
प्रभृति विद्रानों के अनुसार भामह दण्डी के पूर्ववर्ती हे । प्रो° नरसिहेयर, डा० कीथ ` 
तथा वाद मेँ प्रो° पाठक भी अपने परिवर्तित विचार के आधार पर दण्डीको ही 
भामह से पूर्ववतीं स्वीकार करते है । श्री त्रिवेदी जी तथा प्रो० रंगाचार्य “अलंकार 
सर्वस्व" के आधार पर भामह का चिरन्तन आलंकारिकं मेँ सर्वप्रथम उल्लेख होने 
से दण्डी आदि आचार्यो से पूर्वं मानते हें । रुद्रटकृत काव्यालंकार के टीकाकार 
नेमि साधु ने लिखा है--“ननु दण्डिमेधाविरुद्रभामहादिकृतानि सन्त्येवालंकारशा- 
 खाणि'र इत्यादि । पुनः विद्यानाथकृत प्रतापरूद्विय मे-“ूर्वेभ्यो भामहादिभ्यः' 
“प्राच्या भामहेन' (पृ० ४ ओर २९) में भी पंकितियोँ मिलती हैँ । एेसी स्थिति में 
जबकि कहीं दण्डी का प्रथम उल्लेख तथा कहीं भामह का उल्लेख मिलता हे इस 
उल्लेख पद्धति के आधार पर दोनों (भामह ओर दण्डी) के पौर्वापर्य का निर्णय 
समुचित नहीं है । अलंकारो के निरूपण के अवसर पर दण्डीकृत उपमा के ३२ 
भेदो को भी अवेज्ञानिक तथा अयथार्थ बताया गया है । यदि ग्रन्थों मे आचार्यो के 
उल्लेख का क्रम प्राचीनता की कसौटी हो सकती हे तो इस सिद्धान्त के अनुसार 
डा० पी० वी० काणे दण्डी को ही भामह से पूर्ववरतीं मानते है । इस सम्बन्ध में 
उनके तर्कं सर्वथा तर्कशुद्ध तथा युकित्ति संगत लगते है । अधिकांश विचारकों की 
दृष्ट में दोनों ही मत (भामह पूर्ववर्ती अथवा दण्डी) संभावित हो सकते हे । 

आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह ओौर बौद्ध दार्शनिक दिड्नाग के 
मतसाम्य के आधार पर निर्णय देते हुए भामह का समय दिङ्नाग के पश्चात्‌ ओर 
धर्मकीतिं से पूर्व सिद्ध किया है। उनका कथन है कि--“भामह ने अपने 
पञ्चम-परिच्छेद मेँ न्याय-निर्णय के अवसर पर बौद्ध दार्शनिकों के सिद्धान्तो से 
अपना प्रगाढ परिचय दिखलाया है । इस अवसर पर इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण का जो 
लक्षण दिया है वह आचार्य दिङ्नाग के ही मत से साम्य रखता है, परन्तु वह उनके 
व्याख्याकार धर्मकीर्तिके मत से भिन हे । दिड्नाग का प्रत्यक्ष लक्षण हे-- श्रत्यक्षं 
कल्पनापोढम्‌" अर्थात्‌ प्रत्यक्ष कल्पना से रहित होता है । कल्पना कहते हे किसी 
वस्तु के विषय मेँ नाम तथा जाति आदि की कल्पना को । इस लक्षण को धर्मकीर्ति 


१. अलंकार सर्वस्व-रुय्यक- पृ० २ पर-इह हि तावद्‌ भामहोद्‌भट प्रभृतयश्चिरन्तना- 
लंकारकाराः प्रतीयमानर्थ वाच्योपस्कारकतयालंकारपक्षनिक्षिप्तं मन्यन्ते । तथा हि. ।' 
२. काव्यालंकार-रुद्रट-१.२ । 


भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य का तात्त्विक विवेचन ४७ 


ने “अश्रान्त पर जोड़ कर इसे भ्रान्तिरहित बनाने का उद्योग किया है । भामह 
धर्मकीर्ति के इस लक्षणपरिष्कार से परिचित नहीं हँ । प्रतिज्ञादोष में भेद ओर दृष्टान्त 
दिङ्नाग के “न्यायप्रवेश' से साम्य रखते है । अतः भामह का समय दिङ्नाग के 
(५०० ई०) पश्चात्‌ ओर धर्मकीर्ति (६२० ई०) से पूर्व मानना चाहिए । अतः इनका 
समय षष्ठ शतक का मध्यकाल है ।* 

दण्डी के सम्बन्ध में आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत इस प्रकार 
है--"दण्डी ने अपनी अवन्तिसुन्दरी कथा में बाणभटु की पूरी कादम्बरी का सरस 
सारांश उपस्थित किया है । इन निर्देशों से स्पष्ट है कि बाण, भर्तृहरि ओर माघ 
(सप्तम शतक) से प्रभावित होने वाले दण्डी सप्तम शतक के उत्तरार्थ में उत्पन हए 
हे ।*२ 
| डा० नगेन्द्र कामत भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है कि दण्डी भामह के 
परवर्ती है । गुणों के सविस्तर विवेचन तथा रस-सिद्धान्त तथा उसकी सच्ची 
अनुभूति ओर उसकी उपादेयता कवि की दृष्ट से ओद्चल नहीं थी । डा° साहब 
कामत इस प्रकार है--“दण्डी की दृष्टि भामह की अपेक्षा अधिक उदार थी । 
सिद्धान्ततः तो भामह तथा अन्य ध्वनिपूर्वं आचार्यो की भति उनहोने भी शब्दार्थ 
मे ही काव्य का मूल सौन्दर्य माना है । अलंकार को सम्पूर्णं काव्यसौन्दर्य का पर्याय 
मानते हुए रस का रसवद्‌ अलंकार के ही अन्तर्गत वर्णन किया है । किन्तु स्वभावतः 
पदलालित्य-रसिक दण्डी के मन में रस के प्रति अधिक आदर था । भामह ने जहाँ 
रसवद्‌ अलंकार के प्रसंग में केवल भंगार रस का एक अपुष्ट उदाहरण देकर 
रस-विषय को चलता कर दिया है वहौँ दण्डी ने आठ रसों का रुचिपूर्वक वर्णन 
किया है । इसमें सन्देह नहीं कि समास शैली के कारण उन्होने विभिन रसो के 
विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि का पृथक्‌ विवेचन नहीं कियां-उनके उदाहरणं 
में विभाव-अनुभाव आदि के अत्यन्त > ष्ट चित्रण द्वारा रस-परिपाक प्रस्तुत किया 
गया है--दण्डी का रसवर्णन संक्षिप्त होते हुए भी अपूर्णं नहीं है ।३ 


९. भारतीय साहित्यशास्र-आचार्य बलदेव उपाध्याय, प्रथम खंड, प्र०, सं० , पृ० ४२३ । 
२. वही, पृ० ४८ । 
२. रस-सिद्धान्त-डा० नगेन््र,पृ० २१॥' 





४८ | आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


दण्डी रस के मर्म तथा स्वरूप से पूर्णतया अवगत हे । उनके श्लोकों में 
रस सामग्री की कमी नहीं हे । निम्न प्रदशित उदाहरण की भति दण्डी के अन्य 
उदाहरण भी इस बात के प्रमाण हे कि उनकी दृष्टि में रस सामग्री का रूढिगत 
संयोजन मात्र ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें रस के आस्वाद्य रूप की भी पहचान है ।. 

दण्डी का मर्मज्ञ कवि हदय स्वभावतः ही इस तथ्य से अवगत था। 
श्रत्यनुप्रासादि से युक्त ललित पदावली शं गारादि रसों के आस्वाद मेँ योगदान या 
उसकी परिवृद्धि करती हे ओर इसी तरह अलंकार भी यथा प्रसंग विभिन रसो का 
उत्कर्षं करते हे. । फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि भामह की अपेक्षा दण्डी रससिद्धान्त 
के अधिक निकर हे, क्योकि- 

रस का वर्णन उन्होने कहीं अधिक विस्तार से ओर रुचि के साथ किया हे । 
रससिद्धान्त का उन्हें कही अधिक स्पष्ट ज्ञान है, रस की सामग्री, रस ओर भाव का 
भेद, रसपरिपाक की विधि आदि के विषय मेँ उनका ज्ञान सर्वथा निरन्त है । उनकी 
दृष्टि अपेक्षाकृत अधिक अन्तर्मुखी है । भाव-सौन्दर्य के प्रति अपनी रचना ओर 
` विवेचन दोनों में वे अधिक संवेदनशील हैँ । 'ईष्टर्थव्यवच्छिना पदावली ' मेँ ईष्ट 
विशेषण इस तथ्य की ओर इगित करता हे । 

शास्रीय दृष्टि से भी भामह जहाँ अलंकारवादी है व्हा दण्डी का ज्ुकाव 
गुणचर्चितरीति के प्रति स्पष्ट है । अतः वे उसी अनुपात से भामह की अपिक्षारस के 
अधिक निकट हे जिस अनुपात से कि रीति-सिद्धान्त अलंकार सिद्धान्त की अपेक्षा 
रस के निकट हे ।२ 


भामह के समय निर्धारण के सम्बन्ध मे सर्वाधिक महत्वपूर्णं संकेत 
ध्वन्यालोक में उपलब्ध होता है जहाँ पर आनन्दवर्धन इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
करते हे कि बाणभट ने भामह से यह विचार लिया- 

शोषोहिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः । 
यदलंघितमर्यादाश्चलन्तीं बिभृथ क्ितिम्‌ ॥ 

-भामह-काव्यालकार-३.२८ । 

१. मृतेति प्रेत्य संगन्तुं यथा मे मरणं मतम्‌। सेवावन्ती मया लन्धा कथमत्रैव 

जन्मनि ॥-दण्डी-काव्यादर्शं २.२८० । प्राक्प्रीतिर्दरशिता सेयं रतिः शृंगारतां गता । 


रूपबाहुल्ययोगेन तदिदं रसवद्रचः ॥-दण्डी-काव्यादर्श २.२८१। 
२. रस-सिद्धान्त-डा० नगेन्द्र, पृ० । 


| 


भामह ओर दण्डी के पौर्वापर्य का ता्तिक विवेचन॒ ` क ४९ 
ध्वन्यालोक मे- | ध शिति 
दृष्टपूर्वा अपीत्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌। 
सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः ॥ 
तथा ` ` |. | 
` विवक्षितान्यपरवाच्यस्यैव शब्दशक््ति उद्‌भवांनुरणनरूपव्यंग्यप्रकारसमा- 


श्रयेण नवत्वम्‌ । यथा--'धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः(बाण के हर्ष चरित मे) 


इत्यादौ शेषोहिमगिरिस्त्वं च भहान्तो गुरवः स्थिराः । पदलंधितमर्यादाञ्चलन्ती 
भरेत भुवम्‌ ॥ इत्यादिषु सत्स्वपि तस्यैवार्थशक्त्युदभवानुरणनरूपव्यंग्यसमाश्र- 
येणनवत्वम्‌ः 
आनन्दवर्धन के उक्त वाक्यसमूह से भी सिद्ध है कि भामह बाणभटु के 
पूर्ववतीं है इसमें कोई सन्देह नहीं । एेसी स्थिति मेँ दण्डी जो कि बाणभटुके भी 
परवर्ती है उनका भामह से परवर्ती होना सुनिश्चित है । 


१. १. काव्यालंकार-भामह-तृतीय प भामह-तृतीय परिच्छेद के २८ वें पद्य के फुटनोट मेँ उद्धूत । 


| 
| 
| 








तृतीय अध्याय 
टण्डी के प्रबन्धत्रय का निणय 


त्रयोऽग्नयस्त्रयो वेदा्रयो देवारयो गुणाः । 
त्रयो दण्डिप्रन्धाश्चत्रिषुलोकेषु विश्रुताः ॥ 
प्रस्त॒त पद्य शाटर्गधरपद्धति नं ° १७४ तथा जल्हण की सूक्ततिमुक्तावली 
पृ० ४५ नं० ७४ में राजशेखर के नाम से उद्धूत हे । किन्तु यथासाध्य प्रयास करने 
के अनन्तर भी यह नहीं ज्ञात हो सका कि राजशेखर की किस कृति में इसका उल्लेख 
हआ दै । शार्धरपद्धति में पद्य के नीचे राजशेखर का नाम दिया हुआ है । इस पद्य 
के अनुसार आचार्य दण्डी को तीन प्रबन्ध का रचयिता कहा गया है । भिनन-भिनन 
विचारक न दण्डी-विरचित तीनों प्रबन्ध का निश्चय करने मेँ अपना अभिमत प्रस्तुत 
किया हे। 
उपर्युक्त पद्य का अर्थ इस तरह किया जा सकता हे कि तीन अग्नि 
दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आहनीयाग्नि, तीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, 
तीन देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन गुण सत्व, रजस्‌, तथा तमस्‌ तथा दण्डी के तीन 


प्रबन्ध न केवल इस लोक में अपितु तीनों लोकों में विश्रुत हैं । डा० पी० वी० काणे 


ने भी इस पद्य का अर्थ किया हे कि--"पद्य का संपूर्णं अर्थ यही है कि दण्डी के 
तीन ग्रन्थ सभी लोकों मेँ विश्रुत हे न कि यह, कि दण्डी ने केवल तीन ही ग्रन्थ लिखे 
हे । 

यह सर्वविदित है कि दण्डी के निश्चित समय की भाँति उनकी कृतियाँ 
कौन कोन सी है यह भी विषय नितान्त सन्दिग्ध ह । कतिपय शोध-प्रबन्धों तथा 
निबन्धो मे आज तक जो निर्णय हो सका है उसमें भी मत-वेषम्य ही उपलब्ध होता 


है ।१ 
१. हिन्दी अनुवाद-दहिस्दी आफ संस्कृत पोयरिक्स-पी० वी० काणे । 


टण्डी के प्रबन्धत्रय का निर्णय ५१ 


काव्यादर्श दण्डी की निःसन्दिग्ध रचना है । दशकुमारचरित भी अधिकांश 
विद्वानों द्वारा दण्डी की ही रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है । तृतीय प्रबन्ध 
दण्डी का कौन हो सकता है इस सम्बन्ध मेँ प्रायः मतैक्य का पूर्ण अभाव ही 
परिलकषित होता है । दण्डी के तीन प्रबन्ध कौन कौन हो सकते है इस निर्णय के 
लिए ्रबन्ध' शब्द का अर्थ भी समञ्च लेना अनिवार्य प्रतीत होता है । कल्पद्रुम में 
प्रबन्ध शब्द का अर्थं काव्यादिग्रन्थनम्‌' किया गया है । अमरकोश में क्षीरस्वामी 
का कथन है कि, "प्रबन्धस्य कल्पना कादम्बर्यादिरुत्पाद्यत्वात्‌ ।' 


उपर्युक्त दोनों मतो में प्रबन्ध शब्द का प्रयोग क्रमशः काव्य आदि ग्रन्थ 
तथा "कादम्बरी' आदि गद्य की रचनाओं के लिए प्रतीत होता है । 

हिन्दी साहित्य कोशः के अनुसार निबन्ध का समानार्थ किन्तु अधिक 
व्यापक शब्द ्रबन्ध' है जिसका मूल अर्थ प्र + बन्ध (बँ धना) ¬+ अच्‌ सन्दर्भ या 
ग्रन्थरचना है । इस आधार (कथाविषय) पर कल्पना से मरन्थरचना करना भी प्रबन्ध 
कहा जाता था । दूसरे शब्दों में परम्परानुमोदन के साथ किसी विषय या कथा का 
गद्य या पद्य में प्रस्तुतीकरण प्रबन्ध कहलाता था । धीरे धीरे यह शब्द आख्यान या 
कथा के सम्यक्‌ तारतम्य पर आधारित केवल काव्य के लिए प्रयोग में आने लगा 
ओर प्रबन्धकाव्य के लिए रूढ हो गया । उदाहरण के लिए वाल्मीकिय-रामायण 
प्रनन्ध-काव्य हे । दण्डी का "दशकुमारचरित, प्रबन्ध काव्यात्मक है । किन्तु आज 
"निबन्ध" ओर प्रबन्ध" दोनों ही अपने मूल या रूढ़ अर्थो में प्रयुक्त नहीं होते । 
“प्रबन्ध का प्रयोग आज उस गद्य-रचना के लिये होता है जिसमें लेखक किसी 
विषय का सांगोपांग व विस्तार के साथ अपनी भाषा-शैली में विवेचन करता है । 


ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य की टीका वाचस्पतिमिश्रविरचित “भामती के अन्त 
ते उपलब्ध श्लोक से दोनों शब्दों के अर्थसाम्य पर पर्याप्त प्रकाश पडता है- 


यन्यायकणिकातत्वसमीक्षातत्वविन्दुभिः, 
यन्यायसांख्ययोगानां वेदान्तानां निबन्धनैः । 
समचेषं महत्पुण्यं तत्फलं पुष्कलं मया, 
समर्पितम्रथेतेन प्रीयतां परमेश्वरः । 


१. हिन्दी साहित्य कोश-सम्पादक डा० धरेन्द्र वर्मा, संवत्‌ २० १५,पृ० ४०७ 
२. “भामती"-पृ० १०२०.२१.निर्णयसागर प्रेस, बम्बहं १९१७ । 


|! 








धर आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


भगवदमलानन्दविरचित 'वेदान्तकल्पतरू' नाम की भामती टीका में एेसा 
अर्थ किया गया है - 

न्यायकणिका विधिविवेकरीका, तत्त्वसमीक्षा ब्रह्मसिद्धिव्याख्या तत्त्ववि- 
न्र्भादमताश्रयं स्वकृतं प्रकरणम्‌ । न्यायस्य निबन्धो न्यायवातिकतात्पर्यरीका, 
तत्वकोमुदी सांख्यनिबन्धः सांख्यतत्वकोौमुदीत्यर्थः योगनिबन्धनम्‌ पातञ्जलभा- 
ष्यटीका तत्वशारदी । वेदान्तानां सर्वोपनिषदां निवन्धमियमेव भामती । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि "निबन्ध ' शब्द विशेष तथा टीका विशेष ` 
का वाचक है । अस्तु निबन्ध' तथा श्रबन्ध' शब्द समानार्थक है, दोनों एकार्थक 
हे । वैसे निबन्ध' तथा "प्रबन्ध! दोनों के अर्थ में भेद भी प्रसिद्ध हे । १९ वी शताब्दी 
के बाद संस्कृत में टीकाओं सूत्र वृत्ति, भाष्य ओर समीक्षा के संग्रह के लिए निबन्धः 
शब्द का प्रयोग होने लगा था । निबन्ध' के साथ इसी अर्थ में प्रायः "प्रबन्ध" शब्द 
का प्रयोग हुआ है, अन्तर कदाचित्‌ यह है कि किसी एक विषय पर अनेक 
व्याख्याओं के संग्रह को निबन्ध तथा अनेक विषयों पर अनेक मतों के संग्रह को 
प्रबन्ध कंहते हैं ।९ 


तरुणवाचस्पति ने काव्यादर्शः में दशकुमारचरित" का, प्रबन्ध के उदाहरण 
के रूप में उल्लेख किया है । 


आष्टे महोदय ने श्रबन्ध' शब्द का अर्थ किया हे "कोई साहित्यिक कृति 
या रचना, मुख्य रूप से काव्यात्मक रचना या ग्रन्थः । 


त्रयो दण्डिप्रबन्धाः" का अर्थ करते हये डा० पी° वी° काणे तथा डा० वी० 

राधवन ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि दण्डी की तीन कृतियाँ या रचनापेँ (श्री 
वकस आफ दण्डिन्‌) विश्रुत है न कि यह, दण्डी ने तीन ही ग्रन्थ लिखे है । ठेसा 
प्रतीत होत्रा है कि दोनों ही विचारकों ने “प्रबन्ध शब्द का अर्थ कोई भी ग्रन्थ, कृति 
या रचना मात्र स्वीकार करते हुये काव्यादर्श" को दण्डी कौ सुनिश्चित कृति माना 
है । प्रबन्ध" से यदि उनका अभिप्राय केवल काव्यात्मक ग्रन्थ (पोयरिक कम्पोजी- 
शन) ही होता तो "काव्यादर्श" को श्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च' के आधार पर प्रबन्ध-त्रय 
के अन्तर्गत निर्विवाद रूप से स्थान न मिलता । इसके अतिरिक्त विश्वनाथकवि- 


१. हिन्दी साहित्य कोश-प्रधान सम्पादक ० धीरेन्द्र वर्मा 
२. काव्यादर्श-दण्डी १.२८ की टीकां द्रष्टव्य । _ ` 


दण्डी के प्रबन्धत्रय का निर्णय + ५३ ` 


राजप्रणीत "साहित्यदर्पण" की भूमिका में भी उपर्युक्त श्लोक के अर्थ का संकेत 
प्राप्त होता है* वहो भी दशकुमारचरित के साथ “काव्यादर्श भी प्रबन्धत्रय के 
अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है । महाकवि कालिदास, सुबन्धु, माघ तथा दण्डी 
प्रभृति कवियों की कृतियों में प्रायः श्रलन्ध शब्द आया है 


. प्रथितयशसां .भासकविसौमिल्लकविमिश्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य . . 
. -मालविकाग्निमित्र प्रथम अंक । 

बहप स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमभिधीयते । 
 अनुज्ितार्थसंबन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥९१.७३ ॥ 
--माघ, शिशुपालबध । ` 
` सरस्वतीदत्तवरप्रसादश्चक्रे सुबन्धुः सुजनैकबन्धुः । 
्रत्यक्षरश्लेषमयप्रबन्धविन्यासवेदग्ध्यनिधिर्निबन्धम्‌ ॥ ९३॥ 
-- सुबन्धु, वासवदत्ता। ` 


तद्भाविकमिति प्राहु प्रबन्धविषयं गुणम्‌। ` र 
भावः कवेरभिप्रायः काव्येष्वासिद्धि संस्थितः ॥ ३.३६४ ॥ 
 -दण्डी काव्यादर्श । 
१. अथ-- | 
त्रयोऽग्नयस्रयोवेदास्रयोदेवा्रयो गुणाः। 


त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्चत्रिषुलोकेषु विश्रुताः ॥ इति ` 
सुभाषितहारावलीधृत-रोजशेखरमहाकविश्लोकादृण्डिनोम्रन्थत्रयकर्तृतवं सुप्रतीतम्‌ । तत्र . 
काव्यादर्शदशकुमारचरितेतावदतिरोहिते। तृतीयो ग्रन्थः क इति गवेषणायां छन्दो- ` 
विचित्यां सकलस्तत्मपञ्चोनिरूपितः इति काव्यादर्शेन “छन्दोविचितिरिवमालिनी- ` ` 
सनाथा" इति सोबन्धवीय वासवदत्ताश्लेषेण “छन्दोविचितिम्रन्थविशेषः, इति. 
त्रिपाटिशिवरामप्रणीतया तद्वीकयाच छन्दोविचितिरेवेति । केचित्पुनश्छन्दोविचितिशब्दं 
यौगिकं मन्यन्ते । तथा च विचितिभ्रस्तारइति फलति । अन्ये तु तृतीयं मर्थं कलापरिच्छेदं 
कलयन्ते। ‰ ` | 


-आचार्यविश्वनाथप्रणीत "साहित्यदर्पण कौ भूमिका-महामहोपाध्याय श्री दुर्गाप्रसाद ` | ष 


द्विवेदी - पृ० ७० , चतुर्थं संस्करण,१९२२। 
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एकवाक्येप्रवन्धे वा पू्वापरपराहतम्‌। 
विसुद्रार्थतया व्यर्थमिति दोषेषु पदयते ॥ ३.९२९॥ 
--टण्डी, काव्यादर्ख | 
उपर्युक्त उद्धरणं में माघ के शिशुपाल-वध वाले श्लोक का अर्थं करते 
हए टीका में 'प्रबन्ध' का अर्थं सन्दर्भ किया गया है ।\ 
'वासवटत्ता' की टीका में प्रबन्ध" का अर्थ रचना' किया गया हे 
दण्डी के काव्यादर्श' मेँ प्रबन्ध" शब्द को महाकाव्य ओर नाटकादि के 
अर्थ में लिया गया हेर 
राजशेखर के निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रबन्ध' शब्द का अर्थ 
काव्यशास्र न होकर 'काव्यात्मक ग्रन्थ" पोयरिक कम्पोजीशन किया गया हे ओर 
'काव्यादर्श' को दण्डी की तीन कृतियों में अमान्य सिद्ध किया गया हे ।* र्लोक 
स प्रकार है-- 
कालंजरपतिश्चक्रे भीमटः पंचनाटकीम्‌। 
प्राप प्रबन्धराजत्वं तेषु स्वप्नदशाननम्‌ ॥ 
--सृक्तिमुक्तावली । 
प्रस्तुत श्लोक का अर्थ इस प्रकार प्रतीत होता है कि कालंजरपति भीमटने 
पंचनाटकों की रचना की जिनमें स्वपदशानन सर्वश्रेष्ठ प्रबन्ध के रूप में सिद्ध 
हुआ । स्पष्ट हे कि यहाँ “प्रबन्ध शब्द का प्रयोग जिस अर्थं में किया गया है उस 
दृष्ट से काव्य शास्र का अर्थ गृहीत नहीं होता किन्तु इसका यह भी अभिप्राय नही 
कि काव्यादर्श दण्डी की कृति नहीं हे । काव्यादर्श दण्डी के आचार्यत्व को प्रमाणित 
करता हे, रोष इतर तीन प्रबन्ध प्रमुख रूप से उनके कवि स्वरूप के द्योतक हैँ । 
१. अनुज्छितार्थसम्बन्धः पदार्थसद्गतिर्यस्मिन्सप्रबन्धः सन्दर्भ-मल्लिनाथकृत शिशुपालवघ 
को टीका। 


२. एकेन पदेनानेकार्थाभिधानरूपस्तन्मयस्तत्मचुरो यः प्रबन्धो रचना तस्य विन्यासे 
निर्माणे । वासवदत्ता । सुबन्धु । 


३. प्रबन्धाः ते ते महाकाव्यनारकाख्यायिकादयः- । व्याख्याकार आचार्य श्री रामचन्द्र मिश्र, 
न्यायव्याकरणवेदान्तसाहित्याचार्य, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९५८ । 


४. दशकुमारचरित की भूमिका--गनेश जनार्दन आगाशे, बी० ए० पृ० । 


दण्डी के प्रबन्धत्रय का निर्णय रि ५५. 


पिशेल महोदय ने काव्यादर्श तथा मृच्छकटिक के एक पद्यः के साम्य के 
आधार पर मृच्छकटिक को दण्डी की तीसरी रचना के रूप मेँ स्वीकार किया । इस 
तरह दशकुमारचरित काव्यादर्श तथा मृच्छकरिक यह तीन ग्रन्थ दण्डी के पिशेल 
महोदय की दृष्टि मे निश्चित हुए । किन्तु जिस पद्य के साम्य के आधार पर पिशेल 
का मत प्रतिष्ठित है उसकी उपलब्धि भास के दो नाटकों चारुदत्त १.१९ तथा 
बालचरित १.१५ में होने से उनका मत निःसार सिद्ध हो जाता है ।२ 
इसके अतिरिक्त "छन्दोविचिति" "कलापरिच्छेद' 'द्विसंधान' तथा (अव- 
न्तिसुन्दरी कथा' प्रभृति रचनाओं को दण्डी विरचित बताया जाता हे । डा° याकोबी 
ने "छन्दोविचिति" को दण्डी की तीसरी कृति बताया है । "काव्यादर्श के प्रथम 
परिच्छेद में गद्य, पद्य तथा मिश्र इन तीन काव्य भेदो का निरूपण करने के पश्चात्‌ 
दण्डी ने वृत्त जाति आदि छन्दोभेद का सविस्तर विवेचन छन्दोविचिति नामक ग्रन्थ 
मे विस्तारपूर्वक किया है एेसा निर्देश किया है । इसी मत के आधार पर डा० 
जैकोबी का मत अवलम्बित है । इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख डा० पी० वी० काणे 
तथा पिरर्शन प्रभृति विचारकों ने किया है ।४ किन्तु यह भी मत निराधार सिद्ध किया 
जा चुका है । "छन्दोविचिति" का उल्लेख दण्डी ने छन्दशाख के लिए किया है ओर 
न कि उसका संकेत अपनी किसी अन्य कृति की ओर है । ओर 'इन्डियन 
ठिन्टीक्विरी ^ में पी० वी° काणे कामत विशेष रूप से द्रष्टव्य है जिसमें यह निश्चय 
किया गया है कि "छन्दोविचिति" नामक दण्डी की कोई भिन कृति नहीं है । 
वासवदत्ता ^ सुबन्धु की कृति मे भी छन्दोविचिति शब्द आया है उसका प्रयोग 
दण्डी की तीसरी कृति की ओर संकेत करने में नही है । "छन्दःकल्प' एक शब्द्‌ है 
जिसका अर्थ है कल्पसूत्र तनुमध्या एक छन्द है । 


लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः।--दण्डी,काव्यादर्श २२२६ । 

दस्र आफ संस्कृत पोययिक्स ।--पी० वी काणे, तृतीय संस्करण, पृ० ९३.९४ । 
छन्दोविचित्यां सकलस्तत्मपंचो निदरशितः।--दण्डी, काव्यादर्श-१.१२ । 
हिस्टी आफ संस्कृत पोयटिक्स-पी> वी० काणे, पृ० ९४ तथा इन्दोडक्शन टू 

 दशकुमारचरित-पिटर्शन,प्‌० ५। 
५. भाग ४० ,१९११ पे” १७७७८ मे डा० प्री०-वी० काणे का लेखं । 
छन्दोविचितिमिवभ्राजमानतनुमध्याम्‌-सुबेन्धु,वासवदत्ता-पृ० २३५.,हाल संस्क० । 
७. हिस्वौ आफ सस्कृत पोयरिक्स-पी० बी० काणे ,पू० ९४। | | 
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दशकुमारचरित की भूमिका में पिटर्शन महोदय ने “छन्दोविचित्यांसकल- 
 स्तत्मपंचोप्रदर्रितः' पूरा पद्य उद्धूत करते हए स्पष्ट रूप से लिखा है कि "काव्यादर्शः 
मे इस पंकिति के अनुकूल छन्दःशाख के नियमों का कोई विवेचन नहीं दिया हे । 
अगर समुचित रीति से मेँ इस पद्य की व्याख्या करू तो कुंग कि दण्डी एक ग्रन्थ 
की ओर संकेत कर रहे है जो कि उनकी ही कृति हो सकती है ।९ 
'कलापरिच्छेद' को भी कुछ लोग दण्डी की कृति मानते हँ । किन्तु वह भी 
मत सर्वथा अमान्य ओर अप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है । ठेसा लगता है कि दण्डी 
 ने'कला के विषय में एक अध्याय लिखा जो काव्यादर्श का ही एक अंश हो सकता 
हे । कलापिरच्छेद दण्डी की तीसरी रचना नहीं हो सकती । प्रश्न उठता हे कि 
'काव्यादर्श' तथा "दशकुमारचरित" दोनों के रचयिता एक ही दण्डी हँ या कोई 
अन्य ? 'प्रतापरुद्रयशोभूषण को भूमिका तथा 'इन्डियन एन्टीक्विरी " मेँ मि° 
त्रिवेदी तथामि० आगाशे कामत है कि काव्यादर्श तथा दशकुमारचरित के रचयिता 
एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते । दण्डी जो कि काव्य मेँ अत्यल्प भी दोष का आना 
स्वीकार करते नहीं प्रतीत होते हे वे दशकुमारचरित के रचयिता नहीं हो सकते" 
क्योंकि दण्डी जिन दोषों से रहित काव्य के स्वरूप का काव्यादर्श में निरूपण करते 
है उन सबका समावेश दशकुमारचरित मेँ हआ है । डा० काणे ने आगाशे महोदय 
के मत की ओर संकेत किया है-- | 
कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम्‌ । 
इति ग्राम्योऽयमर्थात्मा वैरस्याय प्रकल्पते ॥ 
--दण्डी, काव्यादर्श-१.६२ । 


इन पंक्तियों से जहां एक ओर "काव्यादर्श' के रचयिता दण्डी ग्राम्य भी 
_ दोष को काव्य में वर्ज्य बताते हैँ वे ही दशकुमारचरित में उन्हीं दोषों का पालन 


१. हिन्दी अनुवाद-इन्द्रोडक्शन टू दशकुमारचरित, पृ० ७। 

२. इन्दरोडक्शन ट्‌ प्रतापरुद्र०-मि० त्रिवेदी,पृ० ३१ । . | 

३. इन्डियन एन्टिक्विरी-मि० आगाशे सृ १९१५.प्‌० ६७ तथा दशकुमारचरित की भूमिका, 
प २५ । 

४. तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन ।-दण्डी, काव्यादर्श 
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करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अश्लील दोष तथा अभद्र एेद्धिय सुख की ओर संकेत 
करें यह वस्तु अनुकूल नहीं प्रतीत होती । 

आगाशे प्रभृति विद्धानों के प्रस्तुत मत के विरुद्ध डा० पी° वी० काणेने 
अपना मौलिक विचार प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार “उपदेश देना" ओर उसका 
पूर्णतया पालन भी करना इम दोनों मे महान्‌ अन्तर होता है जिसको प्रायः सभी 
समालोचक स्वीकार करते है । :व्यक्तिविवेक' में महिमभटर का दूसरों में दोष 
निकालने की विधि का वर्णन आया है ।* उसी प्रकारक्षमेन्द्र के ओचित्य-विचारचर्चा 
मे भी अपने ही काव्य के दोषनिरीक्षण के सम्बन्ध में चर्चा हई है ।२ 

यह भी हो सकता है कि "दशकुमारचरित" दण्डी की पहली अवस्था 
` युवावस्था की कृति रही हो, तथा “काव्यादर्श पूर्णं परिपक्वावस्था की कृति रही 
हो । 

डा० कीथ काभीमत इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है । "तो भी हो सकता है कि 
"छन्दोविचिति' ओर उसी प्रकार उल्लिखित "कलापरिच्छेद' ये दोनों केवल दो 
परिच्छेद थे जिन्हे वे परिशिष्ट के रूप में काव्यादर्श में देना चाहते थे । काव्यादर्श 
ओर दशकुमारचरित तो दो रचनाएँ उनकी मानी जाती है, तीसरी रचना के संबंध 
मे मतभेद है । काव्यादर्श ओर दशकुमारचरित दोनों एक ही कवि कौ कृति है 
इस सम्बन्ध में भी कई आधारो पर सन्देह प्रकट किया गया है । एेसा कहा गया है 
कि "दशकुमारचरित" की भाषा की अशिष्टता तथा प्रायेण उपलब्ध अश्लीलता का 
"काव्यादर्श" मे उपलब्ध परिष्कार के प्रति आग्रह के साथ कोई सामंजस्य नहीं 
बैठता । साथ ही कुछ भाषा शैली की अरमणीयताओं को लेकर भी कहा गया है 
कि उनका एक अलंकार-शाख के लेखक में पाया जानां असम्भव है । परन्तु इन 
दोनों युक्तियो में से किसी का भी कोई विशेष मूल्य नहीं है । उपदेश ओर व्यवहार 
मे भेद्‌ प्रसिद्ध है । उसको छोडकर भी यह पूर्णतया संभव है कि उपर्युक्त गद्यकाव्य 
दण्डी की युवावस्था की कृति रही हो जब कि काव्यादर्श की रचना उनके परिपक्व 
विचार का परिणाम है । व्याकरण की तथाकथित अशुद्धियों के सम्बन्ध में कहा 


१. स्वकृतिस्वयन्नितः कथमनुशिष्यादन्यमयमिति न वाच्य्‌ | 
वारयति भिषगपथ्यादितरान्स्वयमाचर्नपितत्‌ ॥-म० भडु-व्यक्तिवि० । 
२. ओचित्यविचारचर्चा-क्षमेन्द्र-कारिका २०,२१। 
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जासकताहैकियातो वे अशृद्धिर्यो ही नहींहेयातो वे इस प्रकार की हें जैसी 
अन्य कवियों मे भी पाईं जाती हं ।' 

डा० एस० के०° उ का मत इस विषय में उपर्युक्त मत के सर्वथा विपरीत 
हे । उनके अनुसार "काव्यादर्श तथा 'दशकुमारचरित' दोनों ही कृतिर्याँ न तो 
अपरिपक्व विचारों के परिणाम है ओर न तो दोनों के लेखक भिन-भिन प्रतीत 
होते हे । "दशकुमारचरित" में वर्णित भौगोलिक दशा सम्राट्‌ हर्षवर्धन के पूर्वकाल 
की सिद्ध होती है ओर काव्यादर्श उसके बहुत बाद की कृति है । यह भी सत्य हे 
कि दोनों ही रचनाओं का समय अज्ञात हे, किन्तु "काव्यादर्श" का समय प्रामाणिक 
रूप से यदि आठवी शताब्दी माना जाता है तो एेसा कोई कारण नहीं है कि 
"दशकुमारचरित" उसके पहले की कृति न हो । “मृच्छकरिक' 'चतुर्भाणी' प्रभृति 
कृतियों की भाषा उसका स्वरूप तथा शली में भी दशकुमारचरित से पर्याप्त साम्य 
पाया जाता है। दशकुमारचरित” बाणभट को टो रचनां कादम्बरी" तथा 
"हर्षचरित' से अपूर्णता का साम्य रखता है । 


इस तरह के उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रतीत होता है कि 

दोनों ही ग्रन्थों के रचयिता एक ही दण्डी हो सकते हे ओर नहीं भी । दोनों ही पक्ष 

मे मत भिन-भिन विचारकों द्वारा प्रस्तुत किये गये है । यह तो निश्चित है कि 

दशकुमारचरित" में "सुबन्धु" तथा 'बाणभट्र' की लम्बे-लम्बे वाक्यों वाली समस्त 

रोली का प्रायः अभाव पाया जाता है । किन्तु इसी आधार पर केवल गद्यकाव्य की 

दृष्टि से दशकुमारचरित में 'ओजसमासभूयस्तमेतद गाद्यस्यजीवितं' के अनुसार 
दण्डी का उसके कर्तृत्व के विषय में संदेह असमीचीन प्रतीत होता है । 


कवि, क्रान्तदर्शी होता है । उसकी मौलिक प्रतिभा द्वारा उसकी अमरले- 
खनी का समाश्रय पाकर नित्यनूतन विषय--समाज का स्वरूप, रीतियों व्यवहार 
के तरीके, मानव की चित्तवृत्तियों, तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ का यथावत्‌ अंकन 
दर्पण में आत्मस्वरूप की भाति उसके काव्य में ललकता है । कवि लोकोत्तरवर्ण- 
नानिपु्ण होता है । उसका काव्य सहदयों की मनः प्रीति का विषय होता है । दण्डी 
ने यदि "दशकुमारचरित जैसे आख्यान ग्रन्थ को अपनी लेखनी का विषय बनाया 
हो तो "काव्यादर्श' की तुलना में कोई विरोध नहीं समञ्चना चाहिए । भर्तृहरि 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास-ए० वी० कीथ-भाषान्तरकार-डा० मंगलदेव शाखी १९५९ , 
पर २५ ९ | 
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कालिदास श्री हर्ष, जयदेव प्रभृति कवि यदि अश्लील नहीं है तो दशकुमारचरित 
के रचयिता दण्डी भी अश्लील नहीं है । दण्डी का प्रतिपाद्य सर्वस्वरूपेण यथार्थ 
तथा समीचीन है, वह कभी अश्लील नहीं है । संस्कृत साहित्यमें शैली का जो 
याथार्थ्य हमें दशकुमारचरित मे परिलकषित होता है वह छठी, सातवीं शताब्दी के - 
भारतीय सामाजिक अवस्था तथा संस्कृति का यथार्थं चित्र उपस्थित करता है । 
"कवि" जब सहदय का जामा पहन कर वाङ्मय की त्रिविध शैलियों मे विशेष रूप 
से कान्तासम्मित रोली के समुपदेश से सुसमन्वित सत्काव्य की सरसता का साक्षात्‌ 
समुज्ज्वलन्त तथा गाम्भीर्य गर्भितनिदर्शन सहदय पाठकों को देने का निश्चय कर 
लेता है तो उस समय कवि, मृदु किन्तु सद्‌ भावों की उस कोरि तक पंच जाता है 
जँ तक उस रस-मर्मज्ञ-कवि हदय को अपेक्षित सामग्री का साक्षात्कार न हो जाय । 
इस दृष्टि से महाकवि दण्डी ने कवि-सहदयों की कोरि मेँ आने पर अपनी लेखनी 
को एेसी रचना के माध्यम से एक अदभुत किन्तु यथार्थ मोड प्रदान किया तो वह 
सार्थक ही कहा जा सकता है, निरर्थक तथा तर्क-विरुद्ध कदापि नहीं । त्रिवेद्धम 
संस्कृत सिरीज्ञ से प्रकाशित अवन्तिसुन्दरी" की भूमिका मेँ उल्लिखित ठोस प्रमाण 
के आधार पर यह निश्चय किया गया है कि "दशकुमारचरित मूलभाग दण्डी की 
ही कृति है ओर उसका पूर्व भाग बाद का संवर्धन मात्र है । वहीं अनन्तशयन 
विश्वविद्यालय में ही प्राप्त पुस्तकालय की हस्तलिपि के आधार पर निर्णय दिया 
गया है कि जहो उच्छ्वास का अन्त होता है वरँ दण्डी का नाम स्पष्ट रूप से 
उल्लिखित हे । पेपरमनुस्क्रिष्ट नं ° १४०३५ में निम्नलिखित पवित की प्राप्ति की 
सूचना दी गई है९ । 


इति दण्डिनः कृतौ दशकुमारचरिते अपहारवर्मचरितं नाम द्वितीय . 
उच्छ्वासः ।* दूसरे 'पामलीफमनुर्क्रिप्त न° १०६३५ में पुनः दण्डी का नाम प्राप्त 
हुआ है । 


“इति श्री दण्डिविरचिते दशकुमारचरिते प्रथम चरितम्‌! पुनः उसी स्थल पर 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि संस्कृत की एक कृति “अभिज्ञानशाकुन्तल की चर्चा" 
प्राप्त हुई है जिसमें दशकुमारचरित का कोई अंश उद्धूत किया गया है ओर 
'अ्राहदण्डी' इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध हुआ है । दशकुमारचरित के कर्तृत्व 
के सम्बन्ध में यह भी एक ठोस प्रमाण के रूप में प्रतीत होता हे । आज तक की 


१. अवन्तिसुन्दरीकथा-आचार्य दण्डी-भूमिका के पृ० ३ मेँ द्रष्टव्य । ` ` 
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परम्परा भी क्रमसे दण्डी को ही दशकुमारचरित के रचयिता के रूप में स्वीकार 
करती है । 

अव प्रश्न उठता हे कि दशकुमारचरित तथा अवन्तिसुन्दरी कथा के रचयिता 
एक ही दण्डी हँ या ये दोनों कृतियाँ भिन-भिन लेखकों की लेखनी के परिणाम 
हे । इस सम्बन्ध मेँ प्रायः मतेक्य का पूर्णं अभाव ही है । उपर्युक्त अनन्तशयन 
विश्वविद्यालय से निकली हई ˆअवन्तिसन्दरी' की भूमिका (पृ० २) में यह स्पष्ट 
रूप से लिखा गया हे कि उस स्थल के पुस्तकालय में प्राप्त हस्तलिपि में दण्डी के 
नाम का स्पष्ट निर्देश हं-- 

'इत्याचार्य दण्डिना कृता अवन्तिसुन्दरी समाप्ता ।" 

कथाभागमें यहभीस्पष्टरूप सेदेखागयाहै कि दण्डी ने, अपने मित्रों 
द्वारा बाध्य किये जाने पर, इस कथा को सुनाया हे । प्रायः अधिकतर विद्वानों ने 
दशकुमारचरित के पूर्वभाग को अवन्तिसुन्दरी कथा के रूप में माना है । म० म० 
डा० वी० वी० मिराशी जी ने अपने वक्तव्य के अवसर पर दिनांक ८ अप्रेल, ६५ 
को यह बताया कि एेतिहासिक सूचना की दृष्ट से “अवन्तिसुन्दरी ' एक उत्कृष्टरचना 
हे । दशकुमारचरित अवन्तिसुन्दरी का सार कहा जा सकता है । 

डा० एस० के० ड महोदय ने इस विषय पर पर्याप्त विवेचन किया है ।२ 
उनके मत का सारांश इस प्रकार है 

"दशकुमारचरित" बाणभट्‌ की दो रचनाओं की तरह अपूर्णं है । उसका 
आरंभ भी अविश्वसनीय हे । "दशकुमारचरितः ग्रथ नाम से स्पष्ट होता है कि उसमें 
दशकुमारों का चरित वर्णित होना चाहिए । किन्तु पूर्व पीटिका तथा उत्तरपीठिका 
को छोडकर केवल ८ ही कुमारो का चरित वर्णित है । शेष दो कुमारो की कथा को 
ग्रन्थ की पूर्णता की दृष्टि से उसमें परवर्ती कवियों ने जोड देने का प्रयास किया है । 


१. अवन्तिसुन्दरी कथा-अचार्य दण्डी-भूमिका,पृ० २। 

२. अवन्तिसुन्दरीकथा-आचार्य दण्डी-पृ० १७ । स्वयं च प्राशितहविष्याशनःग्रशस्त-अस्ति 
चेत्‌ कुतूहलमयमहं कथंयामि । यतामः 

३. द्रष्टव्य-पेस्पेक्ट्स आफ संस्कृत लिररेचर-डा० एस० के० ०, कलकत्ता १९५९, पृ० 
२६६ से ३०८ । 


दण्डी के प्रबन्धत्रय का निर्णय ६१ 


 “अवन्तिसुन्दरी' कथा की भाषां व शैली का स्वरूप स्पष्ट रूपसे बाण की 
` कादम्बरी से साम्य रखता है । दशकुमारचरित का लेखक उत्कृष्ट कोटि की वर्णन 
शैली से युक्त प्रतीत होता है । वर्ह किसी भी विषय का वर्णन अवन्तिसुन्दरी की 
तरह संकुचित नहीं है । दशकुमारचरित का रचयिता कभी भी अलंकृत शैली की 
ओर अधिक ज्ुका हुआ नहीं प्रतीत होता जबकि अवन्तिसुन्दरी में वह इसके प्रयोग 
मे तत्पर दिखाई देता हे । दशकुमारचरित के साथ अवन्तिसुन्दरी की शैली मेल 
नहीं खाती, दशकुमारचरित संस्कृतगद्यकाव्य की एक अनोखी तथा अपने ढंग की 
एक अनूटी रचना है । यह स्पष्ट है कि जो हमें दशकुमारचरित मेँ सुलभ है वह 
अवन्तिसुन्दरी" मे नहीं है । अवन्तिसुन्दरी कथा "दशकुमारचरित" का खोया हुआ 
अंश कदापि नहीं हो सकता । रामकृष्णकवि जी कि यह घारणा की “अवन्तिसुन्दरी 
दशकुमारचरित का विनष्ट हुआ पूर्व भाग हो सकता है यह सर्वथा असमीचीन है 2 
इस प्रकार का कथन डा० डे° ने अपने मत की पुष्टि मे दिया है ओर यथावसर 
प्रमाणों की भी कमी नहीं है ।* 

डा० वी० राघवन का भी मत इस विषय में विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
उन्होने “शँ गारप्रकाश' में एक एक ग्रन्थ पर विस्तार से अपना मत उपन्यस्त किया 
है । "काव्यादर्श" को दण्डी की निःसन्दिग्ध रचना ये भी मानते है । "दशकुमारचरित" 
कामूल भाग ही दण्डी की निर्विवाद्‌ रचना हो सकती है । ओर पूर्वभाग तो एेसा 
प्रतीत होता है कि वह नष्ट हो गया या खो गया । पूर्वं पीठिका तथा उत्तरपीठिका 
दूसरे लेखकों द्वारा लिखी गयी हे । अवन्तिसुन्दरी" का ही आरम्भ तथा अन्त नष्ट 
हुआ थां । दशकुमारचरित कर नाम से शेष ८ उच्छवास ही प्रसिद्ध है । यह भी एक 
महत्वपूर्ण बात है कि "दशकुमारचरित ग्रथ का नाम किसी भी अलंकारग्रन्थ तथा 
रीका में नही आया है ।२ इस प्रकार डा० राघवन के अनुसार "अवन्तिसुन्दरीकथाः 
ओर काव्यादर्श दण्डी की निःसंदिग्ध रचनार्णँ है । तीसरी कृति के सम्बन्ध में उनका 
मत बहुत कुक ठोस ओर प्रामाणिक प्रतीत होता है जो भोज के शूँगार प्रकाश पर 
आधारित है--दण्डी की तृतीय रचना के सम्बन्ध में भोज के शरं गार प्रकाश से पर्याप्त 
सहायता मिली है ओर अन्य किसी स्रोत से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि महाभारत 


१. रेस्पेक्टस आफ संस्कृत लिरेचर-एस० के० डे। 
२. भृद्खासप्रकाश-भोजराजःडा० वी० राघवन,पृ० । 





६२ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 
ओर रामायण की कथा का वर्णन करते हुए दण्डी ने द्विसंधान काव्य का प्रणयन 
किया 
वाक्य धर्मो के उदाहरण तथ उसकी परिभाषा के सन्दर्भ में भोज ने प्रबन्ध. 
के उदाहरण में द्विसंधान का नाम लिया है--प्रन्धो यथा-- 
 उदारमहिमारामः प्रजानां हर्षवर्धनः । 
धर्मप्रभव इत्यासीत्‌ ख्यातोभरतपूर्वजः ॥ 
रामायणमहाभारतयोर्दण्डिद्विसंधानमिति। 
--शद्ारप्रकाश, भाग-२, पृ० १६८-६९ । 
अन्त मे-- 
“यह पद्य कदाचित्‌ वस्तुनिर्देश के रूप में दण्डी के महाकाव्य का मंगल- 


श्लोक हे ।* इस प्रकार का निर्णय देते हुए डा० राघवन ने द्विसंधानकाव्य' को दण्डी 
की तृतीय रचना मानकर्‌ दण्डी द्वार प्रणीत तीन ग्रन्थों की संख्या पूर्ण की है । 


अन्ततः यह विषय इस रूप में विचारणीय प्रतीत होता ह कि ्रयोदण्टिप्र- 
बन्धाश्च' यह उविति राजशेखर की है अतएव राजशेखर की सम्मति में “प्रबन्धः 
शब्द का क्या अर्थ हे, भली भोति समञ् लिया जाय । राजशेखर ने "काव्यमीमांसा' 
मेँ “प्रबन्ध”, निबन्ध "बन्ध" "काव्यबन्ध' 'महाप्रबन्ध' शब्दों का प्रयोग किया हे । 
कहीं तो “प्रबन्ध या निबन्ध! शब्द का प्रयोग रचना सामान्य के लिए प्रयुक्त प्रतीत 
होता है ओर कहीं सुस्पष्ट रूप से काव्यग्रन्थ के लिए ही यह शब्द प्रयोग मेँ आया 
हे । आचार्य आनन्दवर्धन ने भी “ध्वन्यालोक ^ (तृतीय उद्योतः) में प्रबन्ध की विशद 
विवेचना प्रस्तुत करते हुए मुक्तक काव्य से उसका स्पष्ट भेद प्रदर्डित किया है । 
समग्र रूप से वरहा भी ्रबन्ध' का अभिप्राय केवल काव्यग्रन्थ ही है । न तो एेसा 
विधान ही किया गया है ओर उससे (प्रबन्ध से) रचना सामान्य का अर्थ स्वीकार 
करने का स्पष्ट निषेध भी नहीं किया गया है । अस्तु दोनों ही आचार्यो के मतों पर 
विचार करना सम्यक्‌ प्रतीत होता है । 


१. वही, पृ० । 


दण्डी के प्रन्धत्रय का निर्णय | ६३ 
सर्वप्रथम, "काव्यमीमांसा मे राजशेखर की उक्ति है कि--“कवि के हृदय 
मे ही रहने वाले उस काव्य से क्या लाभ, जिसकी रचनाओं (निबंधो) को 
आलोचकगण सर्वत्र न फेलावें ।' । 
काव्येन कि कवेस्तस्य तन्मनोमात्रवृत्तिना । 
नीयन्ते भावकेर्यस्य न निबन्धादिशोदश ॥ 
--काव्यमीमांसा, चतुर्थं अध्याय । 
इसके अतिरिक्त पुस्तकों के पन्नों पर लिखे हए अनेक काव्य-बन्ध तो 
घर-घर में हैँ किन्तु आलोचकों की हदय-शिलाओं पर खुदे हुए काव्यबन्ध इने-गिने 
दो-तीनहीदै- | | 
सन्तिपुस्तकविन्यस्ताः काव्यबन्धा गृहे गृहे । 
द्वित्रास्तु भावकमनः शिलापटनिकुड्िताः ॥ 
--काव्यमीसांसा, चतुर्थ अध्याय । 
जो प्रकीर्णं रूप से अर्थात्‌ भिन-भिन विषयों पर फुटकर रचना करता है, 
किसी एक प्रबन्ध का निर्माण नहीं करता वह घरमान कवि है-- 
योऽनवद्यं कवते न तु प्रबध्नाति स घटमानः । 
- काव्यमीमांसा, पचम अध्याय । 
जो किसी एक महान्‌ या पूर्ण प्रबन्धकाव्य के निर्माण में प्रवीण होता है वह 
महाकवि होता है--“योऽन्यतरप्रबन्धे प्रवीणः स महाकविः~वही, पंचम अध्याय । 
“जो भिनन-भिन भाषाओं मे, भिन-भिन प्रबन्ध रचनाओं मे ओर भिन- 
भिन रसों मे स्वतत्रतापूर्वक रचना करे में समर्थ है वह कविराज कहा जाता है । ` 
एसे कविराज यदि संसार मेँ है तो कुछ ही- 
यस्तु तत्र तत्र भाषाविशेषे तेषु प्रबन्धेषु तस्मिस्तस्मिश्च 
रसेस्वतन््रः स कविराज: । ते यदिःजंगत्यपिकतिपये । 
-- काव्यमीमांसा, पंचम अध्याय । 


पुनः नवम अध्याय में कवि ने मुक्तक ओर प्रबन्ध का भेद स्पष्ट करते हुए 
रत्येकं को पाँच प्रकार का बतलाया है । मुक्तक के उदाहरण मेँ अमरु कवि के 








६४ ॥ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 
ˆअमरुशतक' से तथा प्रबन्ध के उदाहरणों मे "मालती माधव' ओर कुमारसंभव से 
ही उदाहरण प्रस्तुत किए गये हे । "यह (काव्य) पुनः दो प्रकार का होता हे-- प्रबन्ध 
ओर मुक्तक । मुक्तक पोच प्रकार के तथा प्रबन्ध भी पाँच प्रकार के होते है--शुद्ध, 
चित्र, कथोत्य, संविधानक-भू ओर आख्यानकवान्‌-- 

सः पुनर्द्विधा । मुक्तकप्रन्धविषयत्वेन । तावपि प्रत्येकं 

पञ्चधा । शुद्धः, चित्रः, कथोत्थः, संविधानक भू, आख्यानकवां श्च । 


इसके अतिरिक्त दशम अध्याय में भी प्रन्ध'निबंध ओर महाप्रवन्ध आदि 
शब्दों का प्रयोग हुआ हे 


सिद्धं च प्रबन्धमनेकादर्शगतं कुर्यात्‌ । यदित्थं कथयन्ति निक्षेपो 


विक्रयो दानं देशत्यागोऽ ल्पजीविता । त्रुरिको वहिरम्भश्च प्रवन्धोच्छेद 
हेतवः ॥ 


--काव्यमीमांसा, दम अध्याय । 


कवि को चाहिए की वह अपना प्रबन्ध पूर्णरूपेण सम्पननन हो जाने पर उसका 
अनेक साधनों द्रारा प्रचार करे । एेसा कहा जाता है कि प्रबन्ध किसी के पास धरोहर 
रूपमें रख देने से, बेच देने से, दान कर देने से, देशत्याग कर देने से अल्पायु होने 
से, अपूर्ण रह जाने से अग्नि एवं जल आदि से विनष्ट हो जाते हे । `या 'प्रवंधः 
शब्द का प्रयोग रचना सामान्य के लिए ही हुआ है । प्रसंगत: इसका अर्थ काव्य 
कृति ही हे क्योकि कवियों का ही प्रकरण चल रहा है । पुनः समापयिष्यामि, पुनः 
संस्करिष्यामि, सुहदिभः सह विवेचयिष्यामि इति कर्तुराकुलता राष्ट्रोपप्लवश्च 
प्रबन्धविनाशकारणानि ।-- वही, दशम अ० । 


"यथा यथाभियोगाञ्च संस्कारश्च भवेत्कवेः । 
तथा तथा निबन्धानां तारतम्येन रम्यता ॥' 
--वही, दशम अध्याय | 


टन पंक्तियों में भी क्रमशः प्रबन्ध ओर निबन्ध शब्द का प्रयोग किसी काव्य 
ग्रन्थ के ही लिए प्रतीत होता है क्योंकि रमणीयता का प्रश्न काव्यके ही विषयमे 
उठता है । मुक्तक की रचना करने वाले कवि अनन्त हो सकते है किसी एक विषय 


दण्डी के प्रबन्धत्रय का निर्णय | ६५ 
पर भी कविता करने वाले कवि भी सैकड़ों हो सकते है । किन्तु महाप्रबन्ध की रचना 
करने वाले कवियों मे एक, दो या तीन ही हो सकते है-- 
मुक्तके कवयोऽनन्ताः संघाते कवयः शतम्‌ । 
महाप्रबन्धे तु कविरेको दो दुर्लभास्रयः ॥ 
-- वही, दशम अध्याय । 
प्रस्तुत पय में 'महाप्रबन्ध' शब्द से कवि का अभिप्राय महाकाव्यसे हे । 
इसी प्रसंग में कवि ने अपने मत की पुष्टि मेँ माघ के भी एक पद्य को उद्धूत किया 
है ओर अन्त में रचना सामान्य अथवा किसी भी विद्वान्‌ कवि की कृति के लिए 
“निबन्ध शब्द का प्रयोग करके विषय को समाप्त किया है-- 
बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमथिधीयते। ` 
अनुज्डितार्थसम्बन्धः प्रबन्धोदुरुदाहरः ॥ 
--माघ, शिशुपालवध का० मी० द० अ० में उद्धूत । 
विद्वान्‌ कवि को चाहिए कि वह सर्वप्रथम वेदर्भी आदि रीतियों को, ओज 
आदि गुणों को, शब्द, अर्थं ओर उनके पारस्परिकसम्बन्ध को भली भाँति समञ्च कर 
प्राचीन सूवितिकारों की शैली का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ काव्य या निबन्ध- 
विषय में प्रयल करे । एेसा कोन हे जो विना पोत यंत्र के समुद्र को पार कर सके-- 


रीति विचिन्त्य विगणय्य गुणान्विगाह्य 
शब्दार्थसार्थमनुसृत्य च सूक्ति मुद्राः । 
कार्यो निबन्धविषये विदुषा प्रयत्नः 
के पोतयन्त्ररहिता जलधो प्लवन्ते ॥ 
--काव्यमीमांसा, दशम अध्याय । 
ध्वन्यालोक में भी प्रबन्ध ओर मुक्तक का भेद सुस्पष्ट किया गया है । 
काव्य के प्रभेदो में महाकाव्य के लिए 'सर्गबन्ध' तथा नारक के लिए “अभिनेयार्थं 
शब्दों के प्रयोग हए है-- 
| यतः काव्यस्य प्रभेदाः मुक्तकं संस्कृतप्राकृतअपभ्रंशनिबद्धम्‌.. 
सर्गबन्धोऽभिनेयार्थमाख्यायिका कथेत्येवमादयः । 


--ध्वन्यालोकः, तृतीय उद्योत 1 





६६ आचार्य दण्डी कौ साहित्य साधना 
“मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव रसबंधाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते । 
--वही तृतीय उद्योत । 


जिस प्रकार प्रबन्धो में सामग्री के संघटन से कवि को रसबन्ध (निर्माण) में 
अभिनिवेश (अनुराग) होता हे उसी प्रकार मुक्तक मात्र मे भी अतिशय प्रतिभाशाली 
कवि का रसबन्धविषयक अभिनिवेश होता हे । 


(यथा हि अमरुकस्य कवेर्मुक्तकाः शुं गाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः 


प्रसिद्धा एव जैसे अमरुक कवि का शगार रस को व्यंजित करने वाला 
“मुक्तक! छोरा होने पर भी अधिक व्यंग्यार्थ के होने से महाप्रबन्ध की तरह प्रसिद्ध 
हे ।' 

लोचनकार की दृष्टि से शद्खार रस का निस्यन्दन करने वाले मुक्तक भी 
प्रबन्ध के सदृश विख्यात हैँ । आचार्य आनन्दवर्धन की पंवितयों से प्रतीत होता है 
कि ठन्होने प्रबन्ध" शब्द का प्रयोग काव्यग्रन्थ के लिए ही किया है जिससे यही 
निष्कर्षं निकलता हे कि प्रबन्ध" शब्द से इनका अभिप्राय केवल काव्य कृतियों से 
ही रहाहोगानकि शाखं सेः । 


निम्नलिखित पंक्तियों से यह बात ओर भी स्पष्ट हो जाएगी-- 


१. अलंकृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यंजकत्वे निबन्धनम्‌ ॥- ध्वन्यालोक ३.१४ । 
अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहतः। 
ध्वनेरस्य प्रबंधेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌ ॥- वदी, ३.१५ । 
प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन्बन्धुमिच्छता । 
यलः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ ॥- वही, ३.१७ । 
'नीरसस्तु प्रन्धो यः सोऽपशब्दो महान्‌ क्वेः। 
स तेनाकविरेव स्यादन्येनास्मृतलक्षणः ॥-- ध्वन्यालोक, तृ० उ० १९ वीं 
कारिका के अंतमे परिकर श्लोक । 
प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने । 
एको रसोऽङ्गी कर्तव्यस्तेषामुत्कर्षमिच्छता ॥--वही,३.२९ | 
कार्यमेकं यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते । 
तथा रसस्यापि विधो विरोधो नैव विद्यते ॥-वही, ३.२३ । 


दण्डी के प्रबन्धत्रयकानिर्णय ६७ 


“रामायणादि प्रसिद्ध काव्यग्रन्थों में स्वेच्छाकारिता नही होनी चाहिए । कहा 
भी गया ह कि वृततप्रपंच में कविगण अपनी इच्छानुसार वृत्तमार्ग का उल्लंघन नहीं 
करें । स्वेच्छया वर्णन करने पर भी इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि वृत्त रस 
का विरोधी नहोने पाये । तेषु कथाश्रयेषु तावत्‌ स्वेच्छैव न योज्या-- - रसविरोधिनी 
न योज्या ।* (१४ वीं कारिका की वृत्ति) | 

प्रबन्धात्मक विषयों का रसाभिव्यंजकत्व के प्रति एक ओर भी कारण है 

कि इतिवृत्तवश यदि रसप्रतिकूल रचना उपस्थित हो जाय तो उसे छोडकर मध्य में 
स्वकल्पित अर्थ की कल्पना कर अभीष्ट रसोचित कथा का उन्नयन करे 

इदमपरं प्रबन्धस्य रसाभिव्यंजकत्वे निबन्धनम्‌-इतिवृत्त-वशायातां कथं- 

चिद्‌ रसाननुगुणां स्थितिं त्यक्त्वा पुनरुत्मरक्ष्याप्यन्तराऽ भीष्टरसोचितकथोननयो . 

विधेयः । | | 

--त॒० उ०, १४ वीं कारिका की वृत्ति मेँ द्रष्टव्य । 


जिस प्रकार कालिदास के प्रबन्धो मे, सर्वसेनविरचित हरिविजय में एवं 
प्रकृत कविकृत अर्जुनचरित महाकाव्य मे-"यथा कालिदासप्रबन्धेषु । यथा च 
सर्वसेनविरचितेहरिविजये । यथा च-मदीय एवार्जुनचरिते महाकाव्ये ।' 


प्रबन्ध का प्रणयन करते समय कवि को सर्वात्मना रसपरतन्र होना चाहिए । 
उस स्थिति में यदि इतिवृत्त में कहीं रस का विरोधी तत्तव दृष्टिगत हो तो उसे दूर 
कर स्वतन््रतापूर्वक रसानुकूल कथान्तर का सनिवेश करे- 


कविना प्रबन्धमुपनिबध्नता सर्वात्मना रसपरतन्रेणभवितव्यम्‌ । इतिवृत्ते 
यदि रसाननुगुणां स्थितिं पश्येत्‌, तां भद्क्त्वाऽपि स्वतन््रतया रसानुगुणं कथान्त- 
रमुत्पादयेत्‌ । 

उपर्युक्त इन सभी स्थलों मे प्रयुक्त ्रबन्ध" शब्द महाकाव्य ओर नाटकादि 
के लिए ही प्रतीत होता है । ध्वनिकार एवं राजशेखर के पूर्व महाकवि भड्टिने भी 
भट्िकाव्य के लिए प्रबन्ध" शब्द का ही प्रयोग किया है-- 


दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्द्लक्षणचश्षुषाम्‌। 
हस्तादर्शं इवान्धानां भवेदव्याकरणादृते ॥ 








६८ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 
सुबन्धु ने, जसा कि पहले कहा जा चका है, अपनी कथाकृति को भी “प्रवन्ध' 

की ही संज्ञा प्रदान की है प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रबन्धविन्यासवेदग्ध्यनिधिर्निबन्धम्‌ ।' 
--वासवदत्ता श्लोक-- ॥ १२ ॥ 


राजशेखर की काव्यमीमांसा के अनुशीलन से ज्ञात होता कि कविने 
प्रबन्ध, निबन्ध, महाप्रनन्ध आदि में कोई मोलिक भेद नहीं माना हे । अव प्रश्न उठता 
हे कि दण्डी के वे तीन श्रवन्ध' कौन-कौन से हो सकते ह जो कि तीनों लोकों में 
विश्रुत हे ओर जिनके बल पर दण्डी भी अद्यावधि ख्याति प्राप्त है ? चिन्तको एवं 
आलोचकों की दृष्ट मेँ दण्डी का "काव्यादर्श" अलंकार ग्रन्थ होते हुए भी तीन 
प्रबन्धों मे से एक है, किन्तु उपर्युक्त तर्कशुद्ध प्रामाणिक विवेचना के आधार पर 
सुस्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि राजशेखर की अपनी उक्ति श्रयोदण्डि- 
प्रबन्धाश्च त्रिषुलोकेषु विश्रुताः" में प्रबन्ध शब्द से उनका अभिप्राय लक्ष्य ग्रन्थों या 
काव्यकृतियों से ही रहा होगा । राजशेखर ने प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति से युक्त ही 
व्यक्ति को कवि की संज्ञा प्रदान करते हए उसके तीन भेद प्रदर्शित कयि है शाख, 
कवि, काव्यकवि, ओर उभयकवि अर्थात्‌ शाख ओर काव्य दोनों में प्रवीण कवि 
उभयकवि दोनों विषयों में सिद्धहस्त होने के कारण वस्तुतः दोनों से श्रेष्ठ है ।* 
दण्डी का व्यक्तित्व उभय कवि का व्यक्तित्व था । उनमें वह प्रतिभा थी जो शब्दों 
के समृह को, अर्थो के समुदाय को, अलंकारो, उक्तरीतियों एवं अन्यान्य काव्यतत्तवों 
को (कवि के हदय मे) प्रतिभासित करती है । प्रतिभाशन्य व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष 
भी पदार्थपुंज परोक्ष से प्रतीत होते हे किन्तु प्रतिभासम्पन के लिए परोक्ष भी पदार्थ 
प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हें ।२ अतिशयविधान ही प्रतिभा का कार्य हे।२ इस 
अतिशयविधान के कारण ही उन्ही पदविन्यासों ओर अर्थपुंजों में पूर्व-ज्ञात भी 


१. प्रतिभाव्युत्पत्तिमांश्चकविः कविरित्युच्यते । 

स च त्रिधा-शाख्र कविः काव्यकविरुभयकविश्च ॥- राजशेखर, काव्यमीमांसा, पंचम 
अध्याय । 

२. याशब्दग्राममर्थसार्थमलंकारतन््रमुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहदयं प्रतिभासयति 
सा प्रतिभा। अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष 
इव ।- राजशेखर, काव्यमीमांसा, चतुर्थ अध्याय | 

३. प्रस्तुतातिशयविधानमन्तरेण न किचिदपूर्वमत्रास्ति ॥- कुन्तकः, वक्रो विततजीवितम्‌, पु 
१४३ । 


टण्डी के प्रबन्धत्रय का निर्णय ६९ 


पदार्थं अत्यन्त नूतन प्रतीत होते है । संक्षेप मे यह तो प्रतिभा के ही महत्त्व की बात 
हुई । व्युत्पत्ति का भी कवि के लिए प्रतिभा की अपेक्षा कम महत्व नहीं है । प्राचीन 
आचार्यो ने बहुज्ञता को ही व्युत्पत्ति कहा है । राजशेखर के अनुसार उचित ओर 
अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है ।* प्रायः सभी आचार्यो ने किसी न किसी रूप 
मे कवि में प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति (शाखज्ञान) दोनों का समावेश स्वीकार किया है । 
प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति के मणिकांचन संयोग ने महाकवि दण्डी को संस्कृत के इतर 
कवियों की तुलना में अप्रतिम पद.परदान किया है । कवि की सरस्वती दो दिशाओं 
का आश्रय लेती है--१-शासख प्रतिपादन अथवा २- काव्यनिर्मिति । शास्रीय 
प्रतिपादन में कवि की प्रज्ञा एवं काव्य-प्रणयन में उसकी प्रतिभा उतरदायी होती 
हे ।२ किन्तु शाख तथा काव्य दोनों के सहकृत प्रतिपादन मेँ परमप्रवीण कोई 
अलौकिक ही व्यक्ति होगा जो कि उभय कवि का अप्रतिम पद अलंकृत कर सके । ` 
शासख-प्रणयन में तत्त्वज्ञान एवं व्यवस्थित विश्लेषण या विवेचन की अपेक्षा होती 
हे जबकि काव्य के निर्माण में मौलिक प्रतिभा एवं कवित्व शक्ति आवश्यक होती 
है । कवि कौ ख्याति का मुख्य आधार इसी लिए उसका काव्य होता है न कि शाख । 
काव्यशाखपरक ग्रन्थ उसके आचार्यत्व को ही प्रमाणित करते है । 


उपर्युक्त विवेचन से यही सिद्ध होता है कि श्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च' इस 
उक्ति का यथार्थं विवरण अभी तक नहीं हो पाया है । विभिन विद्रन्मनीषियों के 
भिनन-भिन मत हँ । एेसी दशा में पुनः यही कहना समीचीन प्रतीत होता है कि कवि 
की वास्तविक कवित्वशक्ति, काव्यकला-कौशल एवं मौलिक सुजन का निकष 
उसका प्रबन्धकाव्य ही हो सकता है न कि पूर्वप्रतिपादित शासनीय मान्यताओं के 
परिवेश में यत्किचित्‌ परिवर्तन या संवर्धन द्वारा प्रणीत शाखरपरक ग्रन्थ । प्रबन्ध 
काव्य के प्रणयन मे अतीत एवं वर्तमान की प्रशस्त काव्यसरणि का आश्रय तेते 
हुए भी कवि की अलौकिक प्रतिभा तथा अभिनवकाव्यप्रतिपादनशेली अनिवार्य 
होती है । ॥ि 


९. उचितानुचितविवेको व्युत्पत्ति;इति यायावरीयः।- काव्यमीमांसा, पंचव अध्याय ।' 

२. द्वे वर्त्मनी गिरो देव्याः शालं च कवि कर्म च। प्रजञोपाज्ञं तयोराद्यं 
प्रतिभोद्‌भवमन्तिमम्‌ ॥-पं० बलदेव उपाध्यायकृत भारतीय साहित्य शास, प्रथम भाग 
पृष्ठ ४२१ पर उद्धूत । 
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दण्डी के व्यक्तित्व में कवि ओर काव्याचार्य दोनों की विशेषतां का 
समावेश ह । "काव्यादर्श उनके उभयपक्षीय असाधारण व्यक्तित्व (सत्त्व) का 
ज्वलन्त प्रमाण हं । इसके लक्षणों की रचना मेँ शाख्कार की तत््वदृष्टि ओर 
उदाहरण-रचना में कवि को प्रतिभा सुस्पष्ट रूप से प्रस्फुटित हुई है किन्तु समग्र रूप 
से देखने पर 'काव्यादर्श' एक काव्यशासरीय ग्रन्थ ही सिद्ध होता है ओर इसी रूप 
मे उसकी मान्यता भी रही हे । अतएव दण्डी को महत्वपूर्णं कृति होते हुये भी उसे 
प्रन्ध मानना समुचित नहीं हे । अतएव उनके त्रिलोकविश्र॒त इतर तीनों ग्रन्थो _ 
दशकुमारचरित, (अवन्तिसुन्दरीकथा, 'द्िसंधानकाव्य-- को ही प्रवंधके रूप 
में स्वीकार करना समीचीन हे । 


चतुर्थं अध्याय 


दशकुमारचरित का कथानक ओर उसका 
ओचित्य 


दशकुमारचरित का आरम्भ वामनावतार भगवान विष्णु के चरणदण्ड की 
स्तुति के साथ होता है । पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका से संपुरित मूल ग्रन्थ ही 
दशकुमारचरित के नाम से प्रसिद्ध है । | 


पु्वपीठिका-प्रथम उच्छवास 


विश्व के समस्त देशों के वैभव की कसोरी मगध देश की राजधानी पुष्पपुरी 
है । इस नगरी में राजहंस नामका राजा हुआ । उसकी वसुमती नाम की सुन्दरमति 
वाली पत्नी थी । उस राजा के परम विनीत परम्परागत तीन मन्त्री हुए । उनमें से 
सितवर्मा के सुमति ओर सत्यवर्मा, धर्मपाल के सुमन्त्र, सुमित्र ओर काम पाल तथा 
पदमोदभव के सुश्रुत ओर रत्नोभव नामके पुत्र उत्पन हुए । राजहंस मालवेश्वर 
मानसार पर आक्रमण करता है । अन्त में तपोबल से प्रभाव-सम्पन मानसार द्वारा 
युद्ध में परास्त होकर राजहंस जंगल में चला जाता हे । वहीं उसे राजवाहन नाम का 
पुत्र उत्पन होता है । उसी समय प्रमति, मित्र गुप्त, मन््रगुप्त, ओर विश्रुत का भी जन्म 
होता है । इन्हीं अमात्य पुत्रों के साथ रहकर खेलता हुआ राजवाहन बड़ा होता है । 
कुछ समय के व्यतीत हो जाने पर किसी तापस ने,राजलक्षणों से युक्त नयनानन्दकारी 
सुकुमार कुमार को राजा को समर्पित करके महावन में कुश-समिधा आदि सामग्री 
` हेतु भ्रमण करते हुएडसने एक रोती हुई खरी को देखा, उसने अपनी करुण कहानी 
को सुनाते हए बताया कि मालवेश्वर तथा मगधराज के बीच युद्ध के फलस्वरूप 
मै ओर मेरी लडकी राजा के साथ न जा सकी । उसका बालक शबरो के हाथ लग 
गया, लड़की भी न जाने कहँ चली गई । बाद में वह खरी “मेँ अकेली रह गई ह 
एेसा कहते हुए चली गई । 
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राजाके मित्र विदेहराज को आपत्ति से दुखी वह तापस एक दिन रमणीय 
चण्डिका मन्दिर में पहुंचकर देखा कि कुछ किरातो का समह एक बालक की बलि 
देना चाहता था । इसे वृक्ष की शाखा में लरकाकर तलवार से कारा जाए. या बालू 
में गडा बनाकर पैर वांध कर तीक्ष्णशरनिकरों से काटा जाए या कुक्कुरवालकों द्रारा 
कटवा कर मार डाला जाए-इत्यादि बातचीत करते हए उन किरातो से अपनी 
असहायावस्था का विवरण देते हए उसने कहा कि बालक को कहीं छाया में छोडकर 
मागन्विषणतत्पर मेँ कहीं अन्यत्र चला गया । अन्त में उस द्विजोत्तम से प्रभावित 
उन किरातो ने उस बच्चे को उसे दे दिया । शिशिरोदकादि उपचारो से उस बालक 
को आश्वस्त करके राजा के अंक में समर्पित कर दिया । राजवाहन की ही भांति 
उसे अपना प्रिय समञ्च कर राजा ने उसका पालन-पोषण किया ओर उपहार वर्मा 
नाम रखा । 

तीर्थस्थान के लिए जाते हुए राजा ने एक खी की गोद में अनुपम कुमार को 
देख कर कुतूहल से आकुल होकर उससे पृष्ठा-भामिनि । राजगुणों से सुसम्पनन 
बालक यह तुम्हं कहां मिला । "लज्जा तथा विनम्रता के साथ उसने उत्तर दिया.' 
राजन्‌ ! शबर सैनिकों से प्राप्त मेरे पतिदेव द्वारा यह मुञ्चे मिला है । राजान किसी 
तरह बालक को उससे लेकर उसका नाम अपहार वर्मा रखकर रानी को पालन- 
पोषण करने के लिए दे दिया । 

पुनः रामतीर्थ में स्नान करके लौटते समय वामदेव के शिष्य सोमदेव शर्मा 
ने मार्ग में नाव दुर्घटना से वची हुई मगधराज के मन्री रलोद्‌भव की पत्नी सुवृत्ता 
से वन में उत्पन्‌ एक बालक को अंक में लेकर उसे बेठी देख कर पृषछछा-तुम कौन 
हो ओर इस बालक को लेकर बन मेँ क्यों घूम रही हो ? वृद्धा ने कहा कि वन मे 
सुवृत्ता को अचेत समञ्चकर उसके पास इस बच्चे को छोडना उचित न सम कर 
मेने इसे ग्रहण किया है ओर अव मेँ नगर जाने का मार्ग दूती हू । 

इतने मे एक हाथी के भय से वह वृद्धा भाग गई, बालक को उसी स्थल पर 
छोड़ दिया । बालक को हाथी ने पकड़ लिया ओर सिह के भय से उसके द्वारा 
उछालने पर वृक्ष की शाखा पर बेठे एक बन्दर के हाथ बच्चा चला गया । उसे फल 
समञ्च कर्‌ बन्दर ने लिया था, बाद मे फल न देख कर बन्दर ने एक मोरी डाल पर 
रख दिया । अन्त मं लता-कुज्ज से निकलकर उसरी को भी दूढ़ने पर भी न पाकर 
गुरू की आज्ञा से मेँ सोमदेव इसे आपके पास लाया हूं । अन्त मे सभी मित्रों की 
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दुर्दशा पर पश्चात्ताप करते हुए राजा ने बालक का पुष्योद्‌भव नाम रखकर सुश्रुत, 
जो उसका भाई था, उसे सोप दिया । 

कुछ दिन के पश्चात्‌ एक मणिभद्र नाम के यक्ष की पुत्री तारावली जो राजा 
राजहंस के अमात्य धर्मपाल के पुत्र कामपाल की खी थी उसके द्वारा एक बालक 
रानी वसुमतीको मिला । उसने बच्चे को राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बालक 
की प्राप्ति के वृत्तान्त को सुनाया । राजा ने अपने मन्त्री सुमन्त्र को बुलाकर उस बच्चे 
को दे दिया । उसका नाम अर्थपाल रखा गया । 


वामदेव के आश्रम में उनके एक शिष्य ने राजतीर्थ में स्नान करने के लिए 
जाते समय अपने अंक में एक बालक लिए हुए किसी वृद्ध खी को देखा । शिष्य 
के उसके वन में आने का कारण पूर्ने पर वृद्धा ने उत्तर दिया-हे ब्राह्मणपुत्र ! राजहंस 
के मन्त्री सितवर्मा के पुत्र सत्यवर्मा ने तीर्थयात्रा की इच्छा से देशान्तर मे काली 
नामकी एक ब्राह्मण-पुत्री से विवाह किया । उससे सन्तानोत्पत्ति न होने पर उसकी 
बहन गौरी से विवाह कर लिया । उससे एक लडका उत्पन होने पर उसकी बड़ी 
बहन काली ने ईर्ष्या वश किसी बहाने से बालक समेत मुञ्चे नदी के समीप लाकर 
धक्का दिया । वैसी असहायावस्था में बालक के सहित तैरती हुई उसे नदी की 
धारा मे बहते हुए वृक्ष पर बैठे हुए सर्पं ने काट लिया । किनारे लगने पर विष के 
प्रभाव से उसकी दुर्दशा को देख कर तथा अन्त में उसकी मृत्यु हो जाने पर राजा 
ने मन्त्री की सन्तान समञ्च कर उसने उस बालक को स्वीकार कर, सोमदत्त नाम से 
उसे अभिहित करके सुमति को दे दिया । अपने भाई की सन्तान को भाई की तरह 
मानते हए वह बहुत अधिक प्रसनन हुआ । | 

इस तरह दैवयोग से सभी (१०) बच्चे एकत्र हो गए । राजवाहन इन सब 
के साथ खेलता हआ हर तरह के वाहन की सवारी करने में निपुणता को प्राप्त 
हुआ । क्रमशः चौल तथ उपनयन आदि सुसंस्कारो से सम्पन होकर षडंगवेद्‌, 
काव्य, नारक, आख्यान, आख्यायिका, इतिहास, चित्रकथा, पुराण, धर्म, व्याकरण, 
ज्योतिष, मीमांसा, तर्क, कौटिल्य ओर कामन्दकीयशाखर की निपुणता, वीणा आदि 
सभी वाद्यो की जानकारी, संगीत, साहित्य में अभिरुचि, मणिमंत्र ओषधि आदि के 
ज्ञान प्राप्ति में ख्याति प्राप्त कर सभी शख प्रयोग की जानकारी, द्यूतक्रीडा चौर्यशासखर 
आदि विद्याओं में निरालस्य परिपक्व हो गया । 
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सभी कुमारो के सहित राजवाहन को आचार्यो से विद्याध्ययन करता हुआ 
ओर उसको योवनसुसम्पनन देखकर राजहंस को आनन्दानुभूति होने लगी । 


पृ० पी० द्वितीय उच्छवास 

एक दिन वामदेव राजा राजहंस के यहाँ पर्हँंच कर कामदेव का संशय उत्पन 
करने वाले राजपुत्र राजवाहन को देख कर बड़ा प्रसन हुआ । भ्रमर-सदृश काले 
केश वाले सभी कुमारो ने उसके चरणकमलों पर शिर बकाया, वामदेव ने सस्नेह 
आलिगन करते हुए उन कुमारँ को आशीर्वाद दिया ओर राजहंस को अपने पुत्र 
राजवाहन को इन कुमारों के साथ दिग्विजय के लिए प्रेषित करने की प्रेरणा प्रदान 
को । 

कामदेव के संदृश सौन्दर्यवाले, रामादि के सदृश पौरुष वाले उन सुकुमारो 
के साथ राजहंस ने राजवाहन को समुचित उपदेश देकर शुभ मुहूर्त में दिग्विजय 

के लिए भेज दिया । 

विध्यारवी में पहुंचकर राजवाहन मातंग नाम के ब्राह्मण से मिला । उसने 
राजवाहन का आतिथ्य-सत्कार किया । थोडी देर के पश्चात्‌ राजवाहन ने, किरातं 
की तरह कार्य करने के फलस्वरूप शरीर के आघात-चिन्टों से युक्त उस ब्राह्मण 
से जंगली जानवरों के लिए अनुकूल निर्जन तथा सघन जंगल में परिभ्रमण करने 
का कारण पृष्ठा । मातंग ने इस विन्ध्याटवी में तमाम पथ-श्रष्ट ब्राह्मणों का परिचय 
देते हुए उन सबके स्वामी पुलिन्द का नाम बताया ओर कहा कि उन्हीं कुत्सित 
ब्राह्मणों में से किसी एक का निन्दित चरति वाला पुत्रम भी ह । मेरा नाम मातंग 
हे । किरातो के साथ मेँ भी जनपदों मे जाकर अमीरों को यहाँ ले आकर उनका धन 
छीन लेता था । इसी बीच में ब्राह्मण की हत्या के विरुद्ध दयाभाव प्रदर्शित करने 
पर मेँ उन किरातो द्वारा मारा गया । यमपुरी मेँ पहुंच कर देहधारी पुरुषों द्वारा धिरे 
हुए सभा के बीच रलन-जरित सिंहासन पर बेठे हुए यमराज को मैने प्रणाम किया । 
उसने भी मुञ्चे देख कर चित्रगुप्त नाम के अपने अमात्य को बुलाकर उससे 
कहा-- सचिव । अभी इसका मृत्यु का समय नहीं है । निन्दित चरित वाला होते 
हए भी महीसुर के निमित्त इसका प्राणान्त हुआ ह । अभी इसकी अभिरुचि पुण्यकर्मा 
की ओर उदित होगी । पापियोंद्रारा भोगी जाने वाली यातनाओं को दिखा कर पर्व 
शरीर में ही इसे पुनः भेज दो । | 
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चित्रगुप्त ने नरक की यातनाओं को भलीरभभाति मातंग को दिखा कर उसे 
पुण्यबुद्धि का सदुपदेश देकर पुनः पूर्व शरीर में उसे छोड दिया । उसके पुन: देहधारी 
होने पर जिस ब्राह्मण की उसने हत्या रोकी थी उसी ने शीतोपचार आदि के द्रारा 
उसकी रक्षा की । इसके पश्चात्‌ उसके वंशीय बन्धुगणों ने आकर उसे घर ले जाकर, 
व्रणों से अपक्रान्त किया । वह कृतज्ञ ब्राह्मण इसे अक्षरशिक्षा, विविध आगम के 
सिद्धान्त, पाप विनाशक सदाचार तथा ज्ञानचक्षु से प्राप्त करने योग्य शशिखण्डशे- 


खर के पूजाविधान का उपदेश देकर इसकी भेंट सहित चला गया । उसी दिनसे 


किरात बन्धुओं को छोड कर समस्त लोक के एकमात्र कारण भगवान शिव का 
चित्त में स्मरण करता हुआ निष्कलंक होकर मै इस वन में रहता हू । हे देव आपसे 
एकान्त में बताने योग्य कुछ रहस्य है अतः इधर आइए- राजवाहन को वयस्यवर्ग 

से अलग ले जाकर उसने [अपने] दण्डकारण्य के मध्य से जाने वाली, नदी तर 
पर स्फरिकलिग के पीठे भगवती की पदपंवित से चिह्ित पाषाण के समीप विद्यमान 
एक बिल में से ब्रह्या के शासन पत्र की तरह ताप्रशासन को लेकर पाताल लोक का ` 
अधीश्वर बनने के वृत्तान्त को सुनाया । उस मातंग की सहायता करने के लिए 
अपने [राजवाहन] निद्रा-परतनत्र मित्रगण को छोड कर उसके साथ दूसरे वन में 
चला गया । इसके अनन्तर प्रातःकाल मित्रवर्गं राजवाहन को न देख कर उसकी 
खोज में पुनर्भिलन का स्थान निश्चित करके देशान्तर को चला गया । संसार के 
एकमात्र वीर कुमार द्वारा रक्षित सन्तुष्ट हदय वाले मातंग ने शिवनिर्दिषटलक्षणोपेत 
ताग्रशासन को निर्भीक होकर बिल में घुस कर्‌ ग्रहण किया ओर अन्त में रसातल 
मेँ जाकर राजवाहन के देखते-देखते समुदीप्त अग्नि में अपने पुण्यगेह देह की 
आहूति देकर विद्युत्‌ की तरह कान्तिमयी शरीर को प्राप्त किया । थोड़ी देर बाद 
कलहंसगामिनी समस्त लोक की ललनाओं में सर्वोत्तम एक कन्या ने आकर उस 
ब्राह्मण को एक चमकीला मणिखण्ड प्रदान किया ओर मातंग के द्वारा पूछे जाने पर 
कोकिल के सदृश मधुर स्वर मं धीरे-धीरे बोलती हुई अपने को कालिन्दी नाम कौ 
असुरराज की लड़की बताया । अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ परम कृपालु किसी 
सिद्ध तापस के द्वारा, दिव्यदेहधारी नवयुवक को पति रूप मेँ प्राप्त करने का उसे 
आशीर्वाद मिला था । फलतः मातंग ने रसातल की राजलक्ष्मी को स्वीकार करके 
राजवाहन कीं अनुमति से उस तरुणी कालिन्दी के साथ विवाह किया । इस तरह 
. दिव्यांगना की प्रापि से मातंग परमानम्दित हुआ । उस लोक से राजवाहन के लौरते ` 
समय कालिन्दी ने भूख, प्यास आदि क्लेशं को द्र करने मेँ समर्थ एक मणि उसे ` 
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दिया । भूमण्डल पर अपने मित्रगणों को न पाकर राजवाहन इधर-उधर भ्रमण करने 
लगा । इस तरह घूमता हआ, एक दिन विशालापुरी के समीप अपनी रमणी तथा 
आप्तजनों के साथ उद्यान मेँ आये हुए अपने मित्र सोमदत्त को पाकर राजवाहन 
परम प्रसन हुआ, ओर साथ में आये हए परिजनों तथा रमणी के सम्बन्ध में पृ्ठना 
प्रारम्भ किया । सोमदत्त भी मित्रलाभ के कारण चिन्ताजन्य स्वर से रहित होकर 
विनप्रतापूर्वक अपनी आपबीती सुनाने लगा । 


पृ० पी० तृतीय उच्छास 

अपने मित्र राजवाहन के चरणकमलों की सेवा का अभिलाषी, भूख ओर 
प्यास से व्याकुल वन में धूमते हुए सोमदत्त ने एक दिन एक शुभ्र रत्न प्राप्त किया । 
कुछ दूर आगे चलने पर उसी वनमें ही स्थित किसी देव मन्दिर में पहुंच कर कई 
बालकों को साथ लिए हुए एक दीन तथा वृद्ध ब्राह्मण को देखा ओर उसका कुशल 
पृछा । दीन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह मातृहीन बालकों के सहित भिक्षा मँगकर्‌ 
अपना जीवन निर्वाह करता हुआ उसी देवमन्दिर में रहा करता था । 


समीपमें ही वर्तमान सेना को देख कर सोमदत्त ने उस ब्राह्मण से सेनाधिपति 
का देश, नाम ओर आगमन का कारण पूछा । महीसुर ने उत्तर दिया- लार देश 
के राजा मत्तकाल ने य्ह के स्वामी वीरकेतु की पुत्री से विवाह करने की इच्छा 
व्यक्त की । वीरकेतु के वैसा न करने पर मत्तकाल ने उसका नगर घेर लिया | 
भयभीत वीरकेतु ने मत्तकाल को अपनी कन्या दे दी । कन्या के सहित अपने नगर 
को लोटते समय शिकार खेलने की इच्छा से वह वन में रुक गया । वीरकेत की 
आज्ञा से उसका मन्त्री मानपाल भी अपनी सेना सहित अपने स्वामी के सम्मान की 
सुरक्षा के लिए तैयार हो गया । 


इसके अनन्तर सोमदत्त ने उस ब्राह्मण को अत्यन्त दीन, वृद्ध तथा विद्वान्‌ 
समञ्च कर रल को जिसे वन में पडा हुआ उसने पाया था दे दिया । रतन प्राप्ति से 
प्रसनचित्त होकर उस ब्राह्मण ने सोमदत्त को आशीर्वाद दिया । उधर वीरकेत के 
मन्त्री मानपाल की आज्ञा से उसके सेवक लाटाधिपति मत्तकाल को मार डालने 
की इच्छा से सुरंग बनाकर रात्रि मे उसके घर में प्रविष्ट हुए । राजा मत्तकाल को घर्‌ 
मे न पाकर उसका बहुत सा धन चुरा लेने के कारण मानपालके सभी सेवक लाटे्वर 
के सिपाहियां द्रारा कारागार में डाल दिए गए थे । चुराया हुआ समस्त धन वापस 
मिलने पर उसमें एक बहुमूल्य रल केन होने से चोरों को मृत्यु दण्ड की आज्ञा हुई 
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थी । इधर ब्राह्मण द्वारा आशीर्वाद प्राप्ति के अनन्तर, सोमदत्त गहरी निद्रामें सो 
गया था । थोड़ी देर पश्चात्‌ जगने पर उसने देखा कि वह वृद्ध ब्राह्मण सिपाहियों 
द्वारा बाँध लिया गया है, उसका शरीर चाबुक के आघात से चिहित हे । एेसी 
अवस्था वाले उस ब्राह्यण ने सोमदत्त को चोर बताया । इसके बाद उन सिपाहियों 
ने उस बाह्यण को छोडकर सोमदत्त को भी रस्सी से बोँध कर कारागार में डाल 
दिया । वहं सोमदत्त ने उपर्युक्त चोरी का वृत्तान्त सुनकर निश्चय किया कि जो 
रल उसे वन में पड़ा हुआ मिला था, वह वही रत था जिसके न मिलने पर 
लाटाधिपति द्वारा इन बन्दियों को मृत्यु दण्ड की आज्ञा के साथ बन्दी बनाया गया 
है । सोमदत्त ने उन चोरों से मित्रता कर ली ओर रात्रि में उन सबके बन्धन खोल 
कर, स्वतः भी उन चोरों द्वारा बन्धनमुक्त होकर, पहरेदारों के सो जाने पर उनके 
शस््रों को लेकर नगर से सिपाहियों का अपने प्रबल पराक्रम से सामना करता हुआ 
मानपाल के शिविर में जा पहुंचा । मानपाल ने उस समय सोमदत्त के पराक्रम की 
सराहना की । दूसरे दिन मत्तकाल द्वारा भेजे गए राजपुरुषो द्वारा युद्ध की सूचना 
पाकर मानपाल अपने सैनिकों सहित युद्ध करने को तैयार हो गया । सोमदत्त भी 
ससम्मान दिए गए रथ, कवच, धनुष बाण आदि लडाई के योग्य विविध अस्र-शस्ो 
के सहित मन्त्री मानपाल के साथ ही युद्धस्थल में आ गया । युद्ध मेँ अपना पराक्रम 
प्रदर्शित करते हुए मत्तकाल के रथ के समीप पर्हच कर सोमदत्त ने उसका सिर कार 
लिया । युद्ध में मत्तकाल का वध सुनकर वीरकेतु बड़ा प्रसन हुआ । अपने अमात्यो 
तथा बन्धुओं से सलाह लेकर वीरकेतु ने अपनी कन्या बालचद्धिका का विवाह 
सोमदत्त के साथ कर दिया साथ ही युवराजपद भी उसको प्रदान कर दिया । उसके 
पश्चात्‌ अपने मित्रों से मिलने की अभिलाषा से श्री शिवजी की आराधना करने के 
लिए अपनी खी तथा परिजनों के सहित वन मे चला गया । इस तरह वहां वन मेँ 
राजवाहन का उसे दर्शन हुआ । 

उपर्युक्त वृत्तान्त को सुन कर राजवाहन ने भी उसके पराक्रम की भूरिभूरि 
प्रशंसा की । उसी समय पुष्पोदभव भी वहीं आ गया । राजवाहन ने उसका सत्कार 
किया । अन्त में मातंग ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्रस्थान के लिए राजवाहन 
ने अपने मित्रों से क्षमा याचना की ओर पुष्पोद्‌भव से उसके अकेले चले जाने के 
सम्बंध मे तथा अपने सम्बन्ध मे समस्त वृत्तान्त को सुनाने के लिए कहा । पुष्पोद्‌भव 
राजवाहन की आज्ञा से अत्यन्त विनीत भाव से अपना वृत्तान्त कहने लगा । 
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पृ० पी० चतुर्थं उच्छवास | 
राजवाहन को ब्राह्मण मातंग का उपकार करने के लिए गया हुआ समञ्च 
कर्‌ भी, किन्तु यह न जान कर्‌ कि वह किस ओर चला गया, इसलिए उसी की खोज 
में पुष्पोद्भव आदि सभी मित्र अलग-अलग होकर निकल पड़े । पुष्पोद्‌भव 
राजवाहन की खोज मेँ पृथ्वी पर घूमता हुआ एक दिन पर्वत के किनारे शीतल छाया 
, वाले वृक्ष के नीचे विश्राम करने की इच्छा से रुक गया । वर्ह शोक से आक्रान्त 
किसी पुरुष को पर्वत से नीचे की ओर गिरता हुआ देख कर दया से विहल 
पुष्पोद्‌ भव ने उसे अवलम्बन दिया ओर उससे पर्वत के नीचे कूद पड़ने का कारण 

पृछा । 

रोते हुए उस पुरुष ने उत्तर दिया--वह मगध देश के राजमन्त्री पदोद भव 
का पुत्र रत्नोद्‌भव था । व्यापार करने की इच्छ से वह कालयवनद्वीप मेँ चला गया 
था । वहीं पर एक वणिक्‌ कन्या से उसका विवाह हुआ । विवाह के पश्चात्‌ अपने 
देश को वापस लौटते समय रास्ते में उसका जहाज एक चट्वान से टकरा कर ट्ट 
गया ओर केवल इस पुरुष को छोडकर शेष सभी डव गए । अन्त मेँ पत्नी वियोग 
से दुःखी होकर एक सिद्ध तपस्वी की मन्रणा से सोलह वर्ष व्यतीत करने के पश्चात्‌ 
अपने दुःख का अन्त न देख कर पर्वत से नीचे कूदने का निश्चय किया । इतने में 
उसे एक खी का रुदन सुनाई पड़ा । वह जलती हुई अग्निमें कूदने को तैयार थी 
ओर साथमे एक ओर भी खी थी । उसे आगमे गिरने से रोक कर, दोनों को साथ 
लेकर उस पुरुष के पास पुनः गया ओर उसे अपने पिता के रूप मे देख कर पहचान 
लिया । आग मेँ कूदने का कारण पूछने पर उस खी ने जहाज की दुर्घटना का वृत्तान्त . 
कह सुनाया ओर यह भी बताया कि उसके साथ की कन्या कालयवनद्रीप के एक 
वैश्य की पत्री थी ओर अपने पति रलनोदभव से वियुक्त होने पर एक सिद्ध तपस्वी 
को आज्ञा से १६ वर्ष किसी तरह इसने भी बिताया था । सिद्ध पुरुष ने यह भी कहा 
था कि १६ वर्षं के पश्चात्‌ उसके पति ओर पुत्र दोनों की उपलब्धि हो जाएगी । 
जहाज के डूब जाने पर वह किसी तरह किनारे लगी थी । उसके अनन्तर ही जंगल 
मेँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे हाथी उटा ले गया । १६ वर्ष पूर्णं हो जाने 
पर अपने पति ओर पुत्र की उपलब्धि न देख कर वह आग मेँ जल कर प्राण त्याग 
देने के लिए उद्यत हुई थी । यह समस्त समाचार सुनने के पश्चात्‌ पुष्पोदभव ने 
अच्छी तरह निश्चय कर लिया कि ये दोनों हमारे माता-पिता है । इसके अनन्तर 
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उसने अपनी सारी बातें उनसे बता कर ओर उनके स्नेह से विहल होकर वह एक 
वृक्ष की शीतल छाया में उनके साथ बैठ गया । 


पुनः वर्ह से उठ कर इन दोनों माता-पिता को एक मुनि के आश्रम मेँ छोड 
कर राजवाहन की खोज में निकल पड़ा । साधना की युक्तियों से विन्ध्य-पर्वत के 
पुरातन खण्डहरों से सिद्धाञ्जन द्वारा, विविध प्रकार के खजानों की सूचना देने वाले 
वृक्षों के नीचे जमीन में पड़ हुए धन से परिपूर्ण कलशो को उसने प्राप्त दूसरी वस्तुओं 
को ढोने के बहाने से सब धन इन्हीं जानवरों पर लाद कर धीरे-धीरे बनियों के 
शिविर में पहुंचा । वरहा उसने चन्द्रपाल नामके वैश्य से मैत्री कर ली ओर उसी के 
साथ उज्जयिनी चला गया । वर्ह के राजा मालवनाथ की आज्ञा से पुष्पोद्‌भव उसी 
नगर में रहने लगा । अपने मातापिता को भी वहीं साथ ले गया । मालवनाथ की 
आज्ञा से, सम्पूर्णं पृथ्वी मण्डल में मित्र (राजवाहन) की खोज का कार्य असम्भव 
समञ्च कर समय की प्रतीक्षा करने लगा । धीरे-धीरे समय बीतने पर किसी दिन 
पुष्पोदभव ने मालवनाथ की मूर्तिमती लक्ष्मी के समान परम सुन्दरी तरुणीरलन 
बालचन्द्रिका को देखा । दोनों की आसक्ति एक-दूसरे के प्रति इतनी अधिक हो 
गई कि एक के अभाव मेँ दूसरे का जीवित रहना असंभव सा हो गया । एक दिन 
अत्यन्त उदासीनवदना बालचन्द्रिका को एक सरोवर के तर पर एकान्त मे बेटी हई ` 
देख कर उसकी दीनता का कारण पृष्ठा । लज्जा तथा भय का परित्याग करके उसने 
बताया कि मालवाधीश मोनसांर ने अपने वार्धक्य के कारण राज्यकार्यं संचालन 
मे अपने को असमर्थं देख कर अपने लड़के दर्पसार का उज्जयिनी में अभिषेक कर 
दिया है । दर्पसार यह भार अपनी बुआ के दो उदण्ड लड़कों चण्डवर्मा ओर दारुवर्मा 
` को सोप कर तपस्या करने के लिए हिमालय चला गया । चण्डवर्मा के राज्यकार्य 
संचालन आरम्भ करने पर कन्या के साथ पाप करने के दोष की परवाह न करने 
वाले दारुवर्मा ने एक दिन बालचन्द्रिका के साथ बलपूर्वक रमण करना चाहा । यही ` 
उसकी दीनता ओर चिन्ता का कारण है । पुष्पोदभव उसे अपनी ओर आसक्त जान 
कर तथा दारुवर्मा को अपने प्रयोजन-सिद्धि में विघ्न समञ्च कर उसे मारने का उपाय 
सोचने लगा । 


फलतः उसने बालचन्धिका को यह सुञ्ाव दिया कि वह सर्वत्र इस बात का 
प्रचार करे कि उसके सिर पर कोई यक्ष रहता है । एक सिद्ध पुरुष की आज्ञा है कि 
जो कोई साहसी ओर सुयोग्य पुरुष, रतिमन्द्र मे अपनी सखी के साथ विद्यमान 
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बालचद्िका के ऊपर रहने वाले यक्ष को जीत कर तथा उसके [वाल-चन्धिका के] 
वचनामृत से सुख का अनुभव करता हुआ सकुशल लोट आवे उसी के साथ उसका 
विवाह हो सकता हे । बालचन्धिका ने वैसा ही किया । अन्त मेँ बालचद्धिका के 
साथ, अलंकारो एवं वस्र से सुसज्जित उसकी सखी के रूप मेँ पुष्पोद्‌ भव भी रति- 
मन्दिर मेँ प्रविष्ट हुआ । यक्ष की अफवाह चारों ओर फेल चुकी थी । इसलिए 
दारुवर्मा के घर पर कौतृहल वश बड़ी भीड थी । रति-मन्दिर में दारुवर्मा ने 
दोनों का बड़ा सत्कार किया। अतिशय रागान्ध होने के कारण जव उसने 
बालचन्द्रिका का आलिगन करना चाहा उसी समय पुष्पोद्‌भव ने उसे पर्लंग से नीचे 
गिरा कर निर्दयतापूर्वक मारना प्रारम्भ कर दिया । तत्पश्चात्‌ घर मेँ अत्यंत कोलाहल 
होने पर पुष्पोद्‌भव धीरे से वहोँ से निकल कर बालचन्धिका के साथ अपने घर चला 
आया । उसी के साथ अपना विवाह करके सुख पूर्वक रहने लगा । अन्त में अपने 
मित्र चन्द्रपाल के पिता बन्धुपाल के बताए गए शकुन के अनुसार उसे राजकुमार 
राजवाहन का दर्शन हुआ ओर पृथ्वी पर स्वर्गं के समान सुन्दर अवन्तिका पुरी में 
उनका अच्छी तरह परिचय देकर उसने अपने विशाल भवन में ही उनको स्नान 
भोजन आदि की सुविधायें प्रदान कों । 


पृ० पी० पञ्चम उच्छवास 

तत्पश्चात्‌ रसिक जनों के मन को उल्लसित करने वाले वसन्त समय में 
मानसार नन्दिनी अवन्तिसुन्दरी अपनी प्रियसखी बालचनद्धिका के साथ विहार करने 
की इच्छा से एक दिन नगर के समीपवर्ती रम्योद्यान में आई ओर वहाँ विविध प्रकार 
की सुगन्धित सामग्री से उसने कामदेव का पूजन किया । उसी समय प्राकृतिक 
सौन्दर्य के वैभव से आह्ादित चित्तवाले वे दोनों पुष्पोद्‌भव ओर राजवाहन 
अवन्तिसुन्दरी के समीप पहुचे । बालचन्िका के यह कहने पर कि "निश्चिन्त होकर 
चले आइए" राजवाहन अवन्तिसुन्दरी के समीप उपस्थित हुआ । मूर्तिमान कन्दर्प 
के सदृश सुन्दर राजवाहन को देख कर काम के वशीभूत होती हुई, मन्द पवन से 
स्पन्दित लता की तरह अवन्तिसुन्दरी कँपने लगी । दोनों एक दूसरे के अपूर्व 
लावण्य पर मुग्ध हो गए्‌ । अवन्तिसुन्दरी के मन में राजकुमार का परिचय जानने 
की उत्कण्ठा जाग्रत हई । बालचन्द्रिका ने दोनों की अन्तरंगवृत्ति को भली भाँति 


१. निःशंकमित आगम्यताम्‌' दशकुमारचरित-पृ० पी० , पञ्चम उच्छवास । 
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समञ्च कर राजकमार का परिचय देते हुए अवन्तिसुन्दरी द्रारा उसकी पूजा कराई । 
राजवाहन ने सोचा कि अवश्य ही यह पृतात्मा मेरी पूर्वजन्म की पत्नी हे, यदि एेसा 
न होता तो मेरे हदय में इस प्रकार का अनुराग न उत्पन होता ।* इतने में उसी स्थल 
पर्‌ एक रमणीय हंस दिखाई पड़ा जिसे पकड़ने के लिए बालचन्द्रिका चली गई । 
वार्तालाप करने का यथोचित अवसर पाकर राजवाहन ने अवन्तिसुन्दरी को, शाप 
समाप्ति के अवसर पर एक तपोनिधि द्वारा पूर्वजन्म की बातों को याद्‌ रहने के लिए 
दिए गए आशीर्वाद का ध्यान कराया । प्राचीन समय में शाम्ब नाम के राजा अपनी 
प्रियतमा के साथ विहार करते हुए किसी सरोवर के तट पर एक राजहंस को पकड 
कर उसके पैरों को मृणाल में बध दिए । फलतः उसने राजा को पत्नी के विरह-जन्य 
सन्ताप से दुखी होने का शाप दिया । तत्पश्चात्‌ राजा के विनय करने पर जन्मान्तर 
में भी उन्हें, पति-पत्नी रूप में पुनर्भिलन तथा तज्जन्य दो मास तक के वियोग के 
दुःख को भोगने का वचन देकर पूर्वजन्म की बातों की स्मृति का आशीर्वाद भी 
दिया । इस प्रकार राजवाहन ओर अवन्तिसुन्दरी को स्मरण हआ कि इस जन्म में 
भी हम दोनों शरीरान्तर से पर्वजन्म के ही शाम्ब ओर यज्ञवती है । दोनों एक दूसरे 
को पहचान लेने के अनन्तर काम के वशीभूत हो गए । इसी समय में अवन्तिसुन्दरी 
की जननी अपने परिजनों के साथ अपनी प्रिय पुत्री की क्रीडा को देखने के अभिप्राय ¦ 
से उस उद्यान में आई । अवन्तिसुन्दरी बारबार अनुराग भरे नेत्रो से पीछे मुड्‌ कर 
राजवाहन को देखती हुई अपनी माता के साथ घर चली गई । घर पर्हुच कर 
राजवाहन के विरहजन्य शोक से व्याकुल वह चन्दन-जल से अभिषिक्त सुकोमल 
पुष्पों तथा पत्तों की शय्या पर करवटे लिया करती थी । सखियों द्वारा भली्भांति 
किया हुआ शीतोपचार भी उसके लिए निरर्थक ही होता था । अवन्तिसुन्दरी को 
इस प्रकार शोचनीय दशा देख कर उसके समस्त मनोभावों को बालचन्द्रिका ने 
समड् लिया ओर एक मात्र राजवाहन की प्राप्ति ही परम ओषधि रूप में निश्चय 
करके उन्हे ले आने का उपाय सोचने लगी । अवन्तिसुन्दरी ने राजकुमार के लिए 
एक पत्र लिखा कर दियो. ओर वह पत्र बालचद्धिका ने ते जाकर राजवाहन को 
दिया । राजवाहन ने पत्र को पदढ़ कर उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वचन दिया । 
विश्वस्तहदया बालचन्द्रिका वापस चली गई । अब राजकुमार की भी दशा अति 


` १. नूनमेषा पूर्वजन्मनि मे जाया यज्ञवती, नो चेदेतस्यामेवंविधोऽनुरागो मन्मनसि न 
जायेत ।-दशकुमारचरित, पञ्चम उच्छवास । 
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विचित्र हो गई । कामपीड़ा से व्यथित हो कर उद्यान मेँ भ्रमण करते हुए विद्येश्वर 
नाम के पण्डित से राजकुमार का साक्षात्कार हुआ । परिचय के समय पुष्पोदभव ने 
उसे इन्द्रजाल विद्या का पण्डित समञ्च कर राजकुमार के मनो भावों को व्यक्त करते 
हुए दोनों राजवाहन ओर अवन्तिसुन्दरी को मिला देने का उपाय पृष्ठा । विद्येश्वर 
ने कहा कि, हे देव । आप किसी सखी द्वारा उस राजकन्या अवन्तिसुन्दरी से यह 
वृत्तान्त कुछ समय पहले ही कहला देँ कि में इन्द्रजाल की विद्या द्रारा मालवाधिपति 
महाराज मानसार को मुग्ध कर पुरवासियों के समक्ष तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हें 
अपने राजमहल मेँ ले आऊँंगा ।' उसकी यह बात सुनकर राजवाहन बहुत प्रसन 
हए । अवन्तिसुन्दरी की सखी बालचन्धिका द्वारा उपर्युक्त वृत्तान्त राजा ने उसके 
पास भेजा ओर अन्त में विद्येश्वर की एेन्द्रजालिक विद्या द्वारा सभी भयभीत हो 
गए । उसने दोनों के वैवाहिक खेल के माध्यम से उनका विवाह करा दिया ओर 
अवन्तिसुन्दरी अपनी प्रिय सखियों ओर स्वामी के साथ अन्तःपुर में चली गई । 
इस प्रकार दैव ओर भाग्य दोनों की सहायता से अपना अभीष्ट सिद्ध हो जाने पर 
अपनी सरस ओर सुमधुर चेष्टाओं से धीरे-धीरे उस मृगनयनी का भय एवं संकोच 
दूर करते हुए राजकुमार ने उसे चोदहों भुवनों का वृत्तान्त सुनाया । 
इस प्रकार दशकुमारचरित की पूर्व पीठिका का अन्त होता हे । 


इसके आगे ८ उच्छवास वाले दशकुमारचरित के मूलभाग का आरम्भ 
होता हे जो निर्विवाद रूप से दण्डीविरचित माना जाता है । 


प्रथम उच्छवास 


राजवाहन द्वारा चौदह भुवनों का वृत्तान्त सुनकर अवन्तिसुन्दरी ने अपनी 
 श्रत्रवत्ति को चरितार्थ समञ्या, अपने प्रियतम के चरणों की सेवा का फल सफल 
माना । धीरे-धीरे अन्तःपुर के सुखो का अनुभव करते हुए दोनों सो गए ओर स्वप्न 
मे एक वृद्ध हंस देखा जिसके पैर मृणालतन्तु से बंधे हुए थे । जगने पर राजकुमार 
ने देखा कि उसके दोनों पैर चाँदी की भँखला से जकडे हुए हे । राजवाहन की एेसी 
दशा को देख कर अवन्तिसुन्दरी व्याकुल होकर चीख उठी । उसकी दुःखपूर्ण 
आवाज्ञ को सुन कर अन्तःपुर मेँ बहुत से लोग आ गए । यह समाचार चण्डवर्मा 
को मिला । उसने अन्तःपुर की दशा देखी ओर विविधप्रकार से राजवाहन की निन्दा. 
करते हुए अवन्तिसुन्दरी को भी अपमानित करते हए धमकियां दीं । अन्त मे 
राजकुमार के हाथ को पकड़ कर अपनी ओर खींच लिया । पुरुषार्थी राजवाहन ने 
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सहिष्णुता को ही एकमात्र उपाय समञ्च कर अपने को चण्डवर्मा के हाथ में सोप 
दिया । राज-कुमारी को वृद्ध हंस की बात का स्मरण दिलाते हुए उसने दो महीने 
तक धैर्य धारण करने का आश्वासन दिया । चण्डवर्मा ने पुष्योद्‌भव का भी सर्वस्व 
छीन कर उसे कारागार में डाल दिया । राजवाहन को भी काष्ठनिर्मित पिंजडे में बंद 
करवा दिया । राजा सिह वर्मा को समूल विनष्ट कर देने की इच्छा से चण्डवर्मा ने 
उस पर आक्रमण किया ओर उसकी चम्पा नगरी को घेर लिया । अन्त में उसे जीत 
कर बन्दी बना लिया ओर उसकी कन्या अम्बालिका से विवाह कर लिया । इसके 
अनन्तर महाराज दर्पसार का दूत आकर के उसके सन्देश को सुनाते हुए कहा कि, 
"राजकन्या के अन्तःपुर को दूषित करने पर क्या कोई कृपा का अवसर शेष रह जाता 
है ? शीघ्र ही उसके [राजवाहन के] वध की सूचना से हमको आनन्दित करने के 
लिए दूत भेजो ओर उस दुष्ट कन्या (अवन्तिसुन्दरी) के साथ उसके छोटे भाई 
कीर्तिसार को कारागार मेँ बन्द कर देना चाहिए ।* सुनते ही चण्डवर्मा ने दूसरे दिन 
प्रातःकाल राजद्वार पर राजवाहन को हाथियों से कुचलवा कर मार डालने की योजना 
बनाई । नोकरों द्वारा राजद्रार पर राजवाहन के उपस्थित किए जाने पर उसके 
पैरों मे बेधी हुई चाँदी की जंजीर स्वतः खुल गई ओर खरी रूप में प्रकर होकर उसने 
नम्रभाव से समस्त रहस्य को बताया । यह सुरतमंजरी नाम की सुरसुन्दरी अप्सरा 
थी । महर्षिं मार्कण्डेय के शाप से वह शंखला रूप में परिवर्तित हो गई थी । 
इक््वाकुवंशी राजा वेगवान के पौत्र, मानसवेग के पुत्र वीरशेखर ने केलाशपर्वत पर 
उसे पड़ी हुई देख कर अपने पास रख लिया था । वीरशेखर ओर उसके पिता दोना 
` में विद्रोह उपस्थित होने पर वीरशेखर दर्पसार से मिला ओर अपनी सहायता के 
बदले मेँ अवन्ति-सुन्दरी का उसके साथ विवाह करने का वचन दिया । दर्पसार एक 
दिन अपनी मनोभिलषित प्रियतमा अवन्तिसुन्दरी से मिलने की आरकोँक्षा से उसके 
राजभवंन में गया । वहो उसने उसे राजवाहन के साथ सोई हई देख कर क्रोध से 
आग बबूला हो गया, ओर कोई अन्य उपाय न देख कर उसी जंजीर से राजवाहन 
के पैरों को बांध कर वहाँ से चला गया । 


महर्षि मार्कण्डेय के शाप के अनुसार दो मास की अवधि समाप्त हो जाने 


` पर उस सुरसुन्दरी को पुनः अपना स्वरूप मिल गया । उसने विनम्र भाव से 
. ` राजकुमार की सेवा करने का आग्रह किया, राजकुमार ने इस वृत्तान्त से अपनी 


ति . प्रियतमा अवन्तिसुन्दरी को आश्वासन देने का आदेश देकर उसे विदा किया । 
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उसके पश्चात्‌ क्षणभर में ही "चण्डवर्मा मार डाला गया' यह ध्वनि सुनाई 
पडी । राजा सिंहवर्मा की पुत्री अम्बालिका का पाणिग्रहण करते समय ही अपहार- 
वर्मा न उसका प्राणान्त कर दिया । सुनते ही राजवाहन वहाँ पर्हुच कर उसे अपने 
हाथी पर बेठा कर वर्हाँ से दूर निकल गया । रास्ते मेँ कर्णिकारकुसुम के सदृश 
सुकोमल तथा तेजस्वी कुमार धनमित्र मिला । उसे देख कर अपहारवर्मा प्रसनन 
हआ । अपहारवर्मा ने नगर के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे गंगा की तरंगों से पवित्र 
बालुका के चवृूतरे का निर्माण किया जिस पर राजवाहन सुख से बेठे । बेठने के 
अनन्तर उपहारवर्मा, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मैथिल, प्रहारवर्मा, काशीपति, 
कामपाल, चम्पापति सिंहवर्मा आदि के साथ आकर धनमित्र ने राजकुमार राजवाहन 
को प्रणाम किया । राजवाहन ने सहर्ष अपने सभी मित्रों का स्वागत किया, अपना, 
सोमदत्त तथा पुष्पोद्‌भव का वृत्तान्त सुनाकर क्रम से सभी मित्रं से अपना-अपना 
समाचार कहने के लिए प्रस्ताव किया । उनमें से अपहार वर्मा ने सर्वप्रथम अपना 
वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । 


द्वितीय उच्छवास 


राजवाहन को मातंग ब्राह्मण के उपकार के लिये पाताल लोकमें गया हुआ 
देख कर अपहार वर्मा उसी की खोज में अंग देश चम्पा नगरी के आस-पास विचरण 
करता हुआ गंगा तर पर महर्षिं मरीचि के आश्रम में पर्हंचा । महर्षिं मरीचि को विना 
पहचाने हुए अपहार वर्मा ने उन्हीं त्रपि से अपने मित्र राजवाहन के खोजने का उपाय 
पृष्ठा । ऋषि ने कहा “शीघ्र ही मेरी आत्मा आपकी कार्यसिद्धि मेँ क्षम होगी । ' मरीचि 
तषि ने सर्वप्रथम काममंजरी नाम की वेश्या द्वारा ठग लिए जाने की आत्मकथा 
सुनायी । किसी समय काममंजरी तथा उससे द्रष रखने वाली एक वेश्या में शर्त 
मान्य हुई थी कि दोनों में से जो महर्षिं मरीचि को अपनी सौदर्य-सम्पत्ति से मुग्ध 
कर उन पर विजय प्राप्त कर लेगी, दूसरी उसकी दासी बन कर रहेगी । 


एेहिक (सांसारिक) सुख की निन्दा करते हुए उसने आमुष्मिक (पारलौकिक) 
सुख की प्राप्ति के लिए ऋषि की शरण ली । अपनी माता तथा परिवार के अन्य 
लोगों द्रारा सफल प्रयास किये जाने पर भी वह आश्रम से लौट कर नहीं गई । ऋषि 
मरीचि ने भी वनवास को समस्त दुःखों की खान के रूप में बताते हए उसे घर वापस 
चली जाने के लिए प्ररित किया किन्तु काममंजरी उन्हीं के आश्रम में रह कर पूजा 
के लिए पुष्पों का चयन करती, विविध प्रकार के उपचार एकत्र करती, श्री शिव जी 
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की पूजा की खाग्रगी--गन्ध, माला, धूप, दीप आदि की व्यवस्था करती ओर धीरे 
धीरे धर्मार्थ काम तथा आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करती हुई स्वल्प समयमे ही 
उन्हें अपनी ओर इतना अधिक आकृष्ट किया कि उसके अभाव में मुनि जी का रहना 
असंभव हो गया । 


अन्त मेँ ऋषि ने काममंजरी से अर्थ ओर काम के स्वरूप, परिवार ओर फल 
की चर्चा सुनने के अनन्तर अपने सभी नियमों का परित्याग कर दिया । काममंजरी 
` उन्हें रथ से अपने विशाल भवन मेँ ले गयी । दूसरे दिन कामी पुरुषों की वेश-भूषा 
मेँ तऋषि मदनोत्सव में काममंजरी के साथ उपस्थित हए । इन्दे देखते ही समस्त 
राजदरबार ने काममंजरी की बड़ी प्रशंसा की ओर दूसरी वेश्या ने काममंजरी के 
दासीत्व को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर 
काममंजरी ने क्षि मरीचि को पुनः आश्रम लौट जाने के लिए कहा । ऋषि मरीचि 
की वच्र से आहत की सी दशा हुई । काममंजरी के द्वारा की गई अवज्ञा तथा तिरस्कार 
से ऋषि को पूर्ण वैराग्य मिला । 


मरीचि की इस दशा को सुनने के पश्चात्‌ अपहारवर्मा ने वहीं पर उनके 
साथ रात बितायी । प्रातःकाल नगर के समीप एक दीन बोौद्ध-भिक्षु को देख कर 
शोक का कारण पृछा । यह दीन भिक्षु भी उसी काममंजरी द्वारा ठगा हु 
चम्पानगरी के सेठ निधिपालित का ज्येष्ठ पुत्र था । विरूपक की आत्मकथा को 
सुन कर अपहार वर्मा को महान्‌ कष्ट हुआ ओर उसको काममंजरी द्वारा समस्त धन 
वापस कराने का आश्वासन दे कर उसने चौर्यशासख्र के प्रवर्तक कर्णीसुत के विहित 
मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प किया । 


सर्वप्रथम चयूत-सभा में प्रविष्ट होकर दयूतक्रीडाकौशल को प्राप्त किया । 
जुआडियों से मित्रता भी कर लिया । उस समय द्यूत सभा के अध्यक्ष भी हुआ करते 
थे । द्यृताध्यक्ष की आज्ञा से द्यूतक्रीडा में भाग लेकर अपहारवर्मा ने सोलह हजार 
अशर्फि्योँ जीत लिया । उसमें से आधा द्यूताध्यक्ष तथा उसका आधा सभ्य पुरुषों 


कोटे दिया। 


अंधेरा हो जाने पर नीले रंग का अर्धोरुक (लबादां) धारण कर, कमर मे 
अत्यन्त तीक्ष्ण तलवार सेध लगाने का ओजार (शबरी) तथा कैची, रस्सी इत्यादि 
समस्त चौर्यसाधनों से सुसज्जित होकर नगर के एक लोभी सेठ के घर में सेध 
लगाई । इरोखे के सुक्ष्म छिद्र से घर की भीतरी स्थिति का भली्भाति अध्ययन 
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कर के अन्दर घुस गया ओर व्हा से एक बहुमूल्य करधनी को चुराकर बाहर चला 
गया । वरहा से आगे बढ़ने पर रास्ते में वैश्यवर्ग कुबेरदत्त की कन्या मिली जो 
अर्थपति के साथ विवाह के भय से अपने प्रियतम धनमित्र के घररा्रिहीमेंजा 
रही थी । उसने अपहारवर्मा को एक भाण्ड प्रदान किया । 


रास्ते में उन दोनों को सशख नागरिको का एक ब्मुण्ड मिला । अपहारवर्मा 
ने उस युवती को धैर्य धारण करने का उपदेश दिया ओर अपने को उन सबके समक्ष 
मरा हुआ दर्शाया । नागरिको के पृष्छने पर युवती खी ने उसे सर्पं का काटा हुआ 
बताया ओर उसको मंत्रादि के द्वारा जीवित करने के लिए प्रार्थना की। उन 
लोगों ने उसमें सभी मरणचिन्हों को देख कर उसे वहीं छोड दिया ओर उस खरी 
` से “विधि के विधान का अतिक्रमण कौन कर सकता है ? ' एेसा कह कर वे आगे 
बढ गये । उन नागरिको के चले जाने पर अपहारवर्मा उठा ओर उस युवती को 
उसके प्रियतम उदारक के पास पर्हचा कर उसके सभी आभूषण उसको दे दिया । 
अपनी प्रियतमा को पाकर उदारक अतीव प्रसन हआ ओर अपहारवर्मा के प्रति 
अपनी कृतज्ञता व्यक्त किया । धनमित्र का ही दूसरा नाम उदारक था । 


इसके अनन्तर दोनों ने उस युवती को उसके घर पर्चा कर उसी के माध्यम 
से उसके घर के अवशिष्ट धन को चुरा लिया । व्हा से चलने पर मार्ग में एक 
मतवाला हाथी मिला उसी की सहायता से अर्थपति का भवन भी नष्ट कर दिया । 
प्रातःकाल नगर में पहुंचकर यह सुना कि अर्थपति ओर कुबेरदत्त की कन्या का 
विवाह सुनिश्चित हो गया । यह विषय इन दोनों धनमित्र ओर अपहारवर्माके लिए 
नितान्त चिन्ताजनक हो गया । अपहारवर्मा ने अपनी चातुरी से चर्मरलभसिका क 
माध्यम से कुबेरदत्त ओर अर्थपति में विद्रोह उत्पन कर के धनमित्र ओर कुबेरदत्त 
को उसी कन्या कुलपालिका का विवाह करा दिया । इन्हीं दिनों काममंजरी की छोरी 
बहन रागमंजरी ने अपने कटाक्षो से अपहारवर्मा को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया । 
अपहारवर्मा ने अपने बुद्धिबल से चर्मुरलभसिका को काममंजरी को देकर उसके 
बदले में गुणशुल्का रागमंजरी के कर-किसलयों को ग्रहण किया । इसी समय, 
राजदरबार मेँ चर्मरत्भस्िका की चौर्यवार्ता का आरम्भ हुआ । अर्थपति राजदरबार 
मे बुलाया गया । अपहारवर्मा के गुप्तचर विमर्दक के न मिलने पर अर्थपति ने ही 
उसके अपराध को स्वीकार कर लिया । फलतः राजा की ओर से अर्थपति को बेडी 
पहना दी गई । उन्हीं दिनों मे चर्मरलभसख्िका को दुहनेवाली कौममंजरी जो पहले 
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वोद्धभिक्षुक विरूपक का धन ले चुकी थी उसे वापस कर दिया। धीरे-धीरे 
काममंजरी अपने अभ्युदय के लिए चर्मरत्नमखिका को दहने की इच्छा से सव धन 
टानकर्‌ के अत्यन्त निर्धन हो गई । अपहारवर्मा की आज्ञा से धनमित्र ने राजा को 
यह सुचना दी कि काममंजरी ने ही चर्मरलनभसखिका को चुराया है । उधर अपहारवर्मा 
ने अपनी वाक्‌ चातुरी से काममंजरी को राजदरबार में अपना नाम बतलाने से 
इसलिए रोक दिया कि वेसा करने पर उसकी बहन रागमंजरी जीवित न रह सकेगी । 
एसी स्थिति में राजा के सामने काममंजरी ने अर्थपति का ही नाम बताया ओर 
अर्थपति के लिए प्राणदण्ड की आज्ञा हुई । पुनः धनमित्र की प्रार्थना पर राजा ने उसे 
प्राणदण्ड से मुक्त कर उसका सर्वस्व अपहरण कर राज्य से निर्वासित कर दिया । 
अर्थपति के प्राणों की रक्षा करने के कारण धनमित्र का ओर भी यश फेल गया । 
अर्थपति के ही धन का कुक अंश काममंजरी को दे दिया गया ओर अपहार वर्मा 
ने शेष समस्तं धन से रागमंजरी का भवन भर दिया । अपहारवर्मा ने चौर्यकोशल 
से सम्पूर्ण नगर को निर्धन बना दिया । एक दिन रागमंजरी के प्रणक्कोप को शान्त 
करने की इच्छा से अमृतगण्डुष का प्रेमपूर्वक पान करने से वह मदोन्मत्त हो गया । 
उन्मत्तावस्था में शृगालिका नाम की दूती द्वारा अनुगम्यमान होता हुआ नागरिक 
पुरुषों द्वारा पकड लिया गया । इस अवस्था में उसने अपने मित्र धनमित्र तथा 
रागमंजरी की सुरक्षा के लिए अपनी कूटनीति का जाल फलानां आरम्भ कर दिया । 
शृगालिका द्वारा धनमित्र को यह सन्देश भेज दिया कि वह अंगराज से इस प्रकार 
निवेदन करे कि राजा की ही कृपा से पहले भी उसे (धनमित्र को) वह चर्मरत्भस्िका 
मिली थी । सखा भाव के कारण अपहार वर्माने मुञ्च धनमित्र पर रागमंजरी के प्रति 
प्रणय की आशंका कर चर्मरलभसिका तथा रागमंजरी के आभूषणों की पेटी को 
चुरा लिया । अतः वह चर्मरलभखिका अपहारवर्मा से प्रदान करा दिया जाए । 


इसी समय कारागृह का अध्यक्ष कान्तक अंगराज की कन्या अम्बालिका 
पर आसक्त हो चुका था । शृगालिका द्वारा कहे जाने पर उसने अंगराज के घर से 
सेध लगाने तथा उसे अपहारवर्मा को मार डालने के विचार से कान्तक ने उसकी 
बेडि्याँ खोल दीं ओर जेल से मुक्त कर दिया गया । अपहारवर्मा ने कुछ दूर तक 
दीवाल में खुदाई करके सेध लगा दी ओर जिस कारागृहाध्यक्ष कान्तक ने उसे जल 
से मुक्त किया था, उसने ज्यों ही अपहारवर्मा को बोधने के लिये हाथ बढाया त्यांही 
उसके सिर को कार लिया । शृगालिका द्वारा अम्बालिका कै अन्तःपुर का मार्ग पृछ 
कर वह भीतर प्रविष्ट हुआ ओर अन्तःपुर की शोभा को देख कर चोरी को इच्छा 
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समूल नष्ट हो गयी । अन्तःपुर मे, खृंटी मेँ लटकते हए काष्ठफलक को लेकर उसमें 
राजकुमारी का चित्र बनाकर उसके पैरों के नीचे हाथ जोड़े हए के रूप में अपना भी 
चित्र बना दिया ओर एक आर्यावृत्त भी लिख दिया जिसमें राजकुमारी के साथ 
रमण करने का पूरा भाव व्यक्त था । कुछ समय के पश्चात्‌ अंगूठी का आदान 
प्रदान करके अपहारवर्मा उसी सुरंग मार्ग से बाहर आया ओर नगररक्षकों द्वारा 
पकड लिया गया । उनसे मक्त होकर वह चिरविरहजन्य खेद से विहल रागमंजरी 
तथा धनमित्र से मिला । इसके अनन्तर ऋषि मरीचि से भी मिलकर राजवाहन का 
समाचार प्राप्त किया । उधर चण्डवर्मा विवाह करने की इच्छा से सिंहवर्मा को युद्ध 
मेँ पराजित करके उसकी पत्री अम्बालिका को बलात्‌ अपने अन्तःपुरमेंउठटाले 
गया था । वरहो पहुंच कर अपहारवर्मा चण्डवर्मा का प्राणान्त करके उस राजकुमारी 
के आलिगन सुख का अनुभव करता हुआ रति-गृह में ज्योंही प्रवेश कर रहा था 
कि तत्काल ही नूतनमेघ के गर्जन के सदृ राजवाहन के गम्भीर स्वर को सुना । 
सुनते ही राजवाहन से मिल कर अत्यन्त प्रसन हुआ । तदनन्तर राजवाहन ने अपहार 


वर्मा की "आपने अपनी कठोरता से कणींसुत स्तेयशास् प्रवर्तक को भी अतिक्रांत 
कर दिया' इन शब्दों से प्रशंसा करते हुए सामने उपस्थित उपहारवर्मा से अपना 


चरित सनाने के लिये कहा । 


तृतीय उच्छवास 
अव उपहारवर्मा ने अपना वृत्तान्त कहना आरम्भ किया 


किसी समय पर्यटन करता हुआ उपहारवर्मा विदेहपुरी में परहचा । वहोँ 
किसी वृद्धा ने रोते हये उससे बताया कि मगधराज राजहंस तथा विदेह स्वामी ` 


प्रहारवर्मा में पर्याप्त मैत्री थी । राजहंस ओर मालवेन्द्र में यद्ध आरम्भ होने पर प्रहार 


` वर्मा उयकी सहायता के लिए गया । लौरते समय अरण्यवासियों ने उसका सर्वस्व - 


लूट लिया । उसका एक छोटा पुत्र उस वृद्धा के हाथों लगा जो भील के बालकों 
द्वारा अपहत कर लिया गया । प्रहारवर्मा का पूरा राज्य उसके बड़े भाई के पुत्रों के 
अधिकार मेँ चला गया । वृद्धा नेः अपनी दीनता प्रकट करते हुए विकटवर्मा के 


अत्याचार को सुनाया । उसकी दीनदशा को सुनकर उपहारवर्मा ने कहा जिस पुत्र ` 


के लिए वह इतना दःखी थी वह यही उपहारवर्मा ही था । प्रियंवदा से इसकी उत्पत्ति 
हुई थी । इस चरित में उपहारवर्मा का अपनी उपमाता के मुख से पितृव्यसन का 
स॒नना, पृष्करिका के मख से कल्पसन्दरी के पति में द्वेष का उत्पादन, अलौकिक 
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रूप की लिप्सा वाले विकटवर्मा का हनन ओर उसको राज्याधिगति, सिंहवर्मा के 
सहायतार्थ राज-वाहन की समुपर्थिति प्रभृति विषयों का सुस्पष्ट रीति से वर्णन है । 
अन्त में राजवाहन के साश्र इसका (उपहारवर्मा) का सम्मिलन होता है । इसके 
पश्चात्‌ राजवाहन ने आग्रहपूर्वक स्नेहपूर्ण नेतरो से अर्थपाल की ओर देख कर उसे 
अपना वृत्तान्त कहने के लिए आदेश दिया । 


चतुर्थं उच्छवास 
कान्तिमती ओर कामपाल से उत्यन अर्थपाल माता के द्वारा श्मशान पर 


छोड़ दिया जाता हे । वरहो से उसकी विमाता यक्षिणी तारावली उसे वसुमती को 
भेट करती हे ~+ वसुमती के द्वारा ही उसका पालन-पोषण होता हे । 


राजवाहन की खोज में भ्रमण करता हुआ अर्थपाल किसी समय काशीनगरी 
मेँ पहुंच कर मणिकणिका तीर्थ में स्नान किया । तदनन्तर उसी स्थल पर विद्यमान 
एक दीन वृद्ध पूर्णभद्र से उसे अपने पिता (कामपाल) का वृत्तान्त ज्ञात हुआ । राजा 
सिहघोष ने मन्ररियों द्वारा कामपाल ओर कान्तिमती का विवाह सम्बन्ध सुनकर 
कामपाल को कारागृह मे डाल दिया था ओौर अन्त में यह भी आदेश दिया था कि 
उसकी आंखें निकाल कर उसका प्राणान्त कर दिया जाए । अपने मन्रबल से एक 
सर्प को वशीभूत कर उसने अपने पिता के प्राणों की रक्षा की। उसकी माता 
कान्तिमती भी उसको अन्त में अपना ही पत्र समञ् कर परम प्रसन हई । 
राजकर्मचारी ज्योंही पूरी तेयारी करके काम पाल की अंखिं निकालने को उद्यत हए 
अर्थपाल ने त्योंही वृक्ष की आड में से विशाल सर्प को अपने पिता के ऊपर फक 
दिया । अन्य सभी सर्प के भय से उस स्थल से भाग गये, अन्त में एकान्त में लेजाकर 
अर्थपाल ने अपने मंत्रं की सहायता से (गरुडविद्या द्वारा) अपने पिता को विषरहित 
किया । कामपालने नरक की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्गीय आनन्द का अनुभव 
करने वाले के सदृश सभी कष्टं से रहित होकर अपूर्व अभ्युदय कौ प्राप्तिका अनुभव 
किया । 

. पूर्णभद्र के द्वारा राजा सिहघोष के शयन-स्थान का पता लगाकर अर्थपाल 
ने सुरंग खोदना प्रारम्भ कर दिया । सुरंग-मार्ग से ही राजा के शयन-स्थल तक 
पहुंच कर उसे बन्दी बना कर अपनी माता कान्तिमती ओर पिता कामपाल के सामने 
उसे उपस्थित किया । सुरंगमार्ग से जाते समय एक वृद्धासहित रमणीय नारीमण्डल 
का साक्षात्कार हुआ । उनमें से राजा सिहघोष की कन्या मणिकर्णिका के साथ उसका 
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` (अर्थपाल का) विवाह भी सम्पन हुआ । कान्तिमती के द्वारा प्रजाकोपभय के कारण 
राजा को बन्धनमुक्त करने की इच्छा व्यक्त करने पर भी सिहघोष मुक्त नहीं हआ । 
उसका राज्य भी अर्थपाल को मिल गया ओर इस प्रकार सुख से निवास करते हए 
राजवाहन से मिल कर उसने अद्वितीय आनन्द का अन॒भव किया । राजवाहन ने 
मुक्तकण्ठ से अर्थपाल की प्रशंसा की ओर सिहघोष को बन्धनमुक्त करके मिलान 
` तथा प्रमति नामक कुमार से उसका चरित सुनाने की इच्छा प्रकट की । 


पञ्चम उच्छवास 


मन्त्री सुमति से उत्पन्न प्रमति ने प्रणाम करके अपने विषय में कहना प्रारम्भ 
किया, वह इस प्रकार है- राजवाहन का अन्वेषण करता हआ विन्ध्य पर्वत के समीप 
सायंकाल एक वृक्ष की छाया में आचमन आदि करके उसने सायं सन्ध्या सम्पनन 
किया । दिन भर राजकुमार की खोज में इधर-उधर भ्रमण करने से वह बहुत थक 
गया था । अतः विश्राम करने की इच्छा से वहीं पर (वृक्ष के नीचे) किसलयं की 
रोय्या बनाकर बायें हाश्र के ऊपर मस्तक रखकर सो गया । सोने से पूर्व प्रमतिने 
दोनों हाथों को अञ्जलि रूप में रखकर प्रार्थना की, "इस वृक्ष के ऊपर जो भी देवता 
निवास करते हों, घातक पशुओं से परिपूर्णं होने से भयंकर तथा घोर अंधकार से 
व्याप्त इस महावन में मुद्ध अकेते सोये हये की रक्षा करें ।' इस प्रकार उस वृक्ष के 
नीचे शयन करने से उसकी थकावर दूर हो गई, अन्तरात्मा पुलकित हो गई । दाहिनी 
भुजा फड़कने लगी । नींद खुलने पर ऊपर की ओर दृष्टि डालने पर चन्द्रमा के सदृश 
स्वच्छ वस्र वाला एक वितान दिखाई पडा । बायीं ओर दृष्टि पड़ने पर उसी समय 
एक निर्मल बिन के ऊपर विश्वस्त होकर सोई हई अंगना को देखा । दक्षिण की 
ओर दृष्टि डालने पर स्तनों पर से खिसके हए वसं वाली, अमृत के फेनपटल के 
सदृश अत्यन्त विमल शञैय्या पर शयन करती हई .इन्द्र के एेरावत हाथी द्वारा मदान्ध 
होने से तोड़ कर त्यागी हई नन्दनवन के कल्पवृक्ष की रत्नमंजरी के समान कान्ति 
वाली किसी (अनिर्वचनीया) तरुणी को देखा । 


अत्यन्त रमणीय तथा सुविशाल प्रासाद में सुन्दरियों के मध्य में अपने को 
उपस्थित देख कर प्रमति आश्चर्य में पड गया ओर विचार करने लगा कि किसलयों 
द्रारा निर्मित वह शय्या ओर गहन-वन कहां चला गया । उसने प्रतिज्ञा की जब तक 
इस रहस्य का ज्ञान न हो जाएगा तब तक वह इस विशाल महल को छोड कर कदी 
के लिए प्रस्थान नहीं करेगा । अन्त में वही पर एक अति कृशांगी महिला को देखकर 
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प्रमति उसको प्रणाम करना चाहा, तब तक.अपने को मणिभद्र नामक यक्ष की कन्या 
तारावली बतलाती हुई वात्सल्य-प्रीति के कारण स्तनो से दूध को टपकाती हुईं 
उसने उसे अपनी भुजाओं से उठाकर गले से लगाया ओर पूर्णं रहस्य को सुनाया । 


इसके पूर्व विगत रात्रि में श्रावस्ती नगरी में देवदेव त्र्यम्बक महादेव जी के 
मन्दिर में महान्‌ उत्सव सम्पन होने वाला था । तारावली से कामपाल पर अकारण 
क्रोध करने के फलस्वरूप किसी राक्षस की प्रतिकृति द्वारा एक वर्ष तक प्रवासजन्य 
क्लेश को सहन करने का शाप था । तरयम्बक भगवान्‌ के विशाल मन्दिर में पर्हुचकर 
उनके पुण्यदर्शन से शाप से मुक्ति एवं अपने चरमलक्षय की सिद्धि की कामना से 
अभिसरण करती हुई तारावली ने पूर्वोक्त महावन मेँ प्रमति को अकेला सोया हुमा 
देखा । शापवशात्‌ वह प्रमति को टीक-ठीक नहीं पहचान सकी, तथापि शरणार्थी 
जन को भयावह महावन में अकेले छोडकर आगे चल देना, पुनः युवक के साथ 
देव (त्र्यम्बक महादेव) मन्दिर के समीप उत्सव गोष्ठी में जाना अयुक्त समञ्च कर 
श्रावस्ती नगरी के राजा यथार्थनामा महाराज धर्मवर्धन की पुत्री नवमालिका को 
अपने परिजनों के सहित प्रासाद में शयन करती हुई देख कर वहीं उसको (प्रमति 
को) सुला दिया । स्वतः त्यम्बक भगवान्‌ के दर्शन से कृतकृत्य होकर, उत्सव की 
शोभा से अपने नेतरो को सफल करती हुई, स्वजनों के दर्शन सुख से आनन्दित तथा 
भकित्त से प्रणत हदय होकर भगवती अम्बिका को प्रणाम करने के फलस्वरूप शाप 
से विगत होकर वापस लोटी । उसके पूर्व नवमालिका के अनुपम लावण्य से प्रमति 
कामन कामके वशीभूत होकर उसकी ओर पूर्ण रूप से आकृष्ट हो चुका था । दोनों 
के परस्पर अनुराग तथा अन्योन्य आसक्ति को देख कर रहस्य के प्रकट हो जाने 
के भय से तारावली ने पुनः उसी महावन में पत्र-शय्या पर लेजाकर उसे निद्रित 
अवस्था में छोड़ दिया । 


दस प्रकार का वृत्त तारावली ने प्रमति को सुनाया । तत्पश्चात्‌ तारावली ने 
सस्नेह प्रमति का चुम्बन आदि किया ओर अपने पति कामपाल के समीप चली 


गड्‌ । 


नवमालिका की प्राप्ति के लिये प्रमति श्रावस्ती नगरी को ओर चल पड़ा । 
मार्ग मेँ वणिक्‌ जनों की एक नगरी में कुक्कुटो का युद्ध हो रहा था । उस स्थल पर 
पहुंच कर प्रमति ने कुक्कुट-युद्ध करा ज्ञान रखने वाले पांचालशर्मा नाम के एक वृद्ध 
पुरुष से मत्री की । | 








९२ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


उस वृद्ध न अपने घर पर प्रमति का यथोचित स्वागत किया । वहां से कृतार्थ 
होकर प्रमति पुनः श्रावस्ती की ओर चल पड़ा । वह प्च कर एक उद्यान मेँ लता 
मण्डप के नीचे सो गया । तव तक हंस-ध्वनि के सदृश नपुर-ध्वनि से उसकी निद्रा 
भंग हो गयी । उठने पर उसने हाथ में चित्रपट लिये हुई अपनी ओर आती हुई एक 
युवती को देखा । चित्रपर में प्रमति के अनुरूप ही चित्र बना हुआ था । उस युवती 
के आग्रह करमे पर प्रमति ने उसके यहाँ जाना स्वीकार किया । वहाँ पहंचने पर 
उसका राजोचित स्वागत हुआ । अन्त मेँ उसको इस तथ्य का ज्ञान को गया किं 
वही राज-प्रासाद था जहो वह इसके पूर्वं शयन कर चुका था ओर जिसके विषय 
मे तारावली ने भी संकेत किया था । प्रमति ने चित्रपर मेँ कामपीडिता राजकुमारी 
को अवस्था का स्पष्ट भान कराते हुए. कपटनिद्वितावस्था में उसकी प्रतिकृति का 
निर्माण कर दिया । फलतः सम्पूर्णं रहस्य के प्रकट हो जाने पर प्रमति ने उन सभी 
सखियों को राजकुमारी के अन्तःपुर में निःशंक शयन करने का उपाय निश्चित करके 
पुनः आगमन का आश्वासन देकर अपने पूर्वपरिचित वृद्धविर के यहाँ चला गया । 
उस वृद्ध की सहायता से ओर अपने कपट पूर्णं चातुर्य से सखी-वेशमें उसी वृद्ध की 
कन्या के नाम पर राजप्रासाद के कन्यान्तःपुर में प्रवेश पाकर राजकुमारी की 
जलक्रीडा में निःशंक होकर भाग लिया । जल में डूबकी लगाने के पश्चात्‌, जहाँ 
तक गो का शब्द सुनाई पड़े उतनी दूर पर बेटे हुये वृद्ध के समीप जाकर प्रमति ने 
अपना कपट वेश त्याग कर वृद्ध द्रारा प्रदान किए गए स्वच्छ वस्र को धारण किया | 
इसके पश्चात्‌ प्रमति को कन्यारूप में टूवा हुआ समञ्जकर राजकुमारी के सहित 
उसकी सखिर्या रुदन करने लगीं । उसके जल में दब जाने का वृत्तान्त सर्वत्र शोक 
ओर कौतूहल का विषय हो गया । ब्राह्मण पुत्री जल में दब गयी' इस तथ्य के 
कारण सभी नगरवासियां के शोकाकुल हो जाने पर वृद्ध ने प्रमति को राजसभा में 
उपस्थित करके उसकी विद्रत्ता तथा व्यवहारकुशलता, उसके पाण्डित्य ओर 
नीति-नेपुण्य की प्रशंसा करने लगा । प्रमति की सर्वविध प्रशंसा को सुन कर राजा 
नै नवमालिका का विवाह प्रमति के साथ कर दिया । नवमालिका के पुष्परस का 
पान करने वाले भ्रमर के सदृश प्रमति भी राजा की कन्या नवमालिका कुमारी के 
तारुण्यरस का आस्वादन करने लगा । तत्पश्चात्‌ राजा सिंहवर्मा की सहायता के 
लिए. अपने दलबल सहित चम्पापुरी में आने पर राजवाहन का दर्शन हआ । 
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प्रमति के इस प्रकार वैचिन्रयपूर्णं चरित को सुनकर राजवाहन का मुखकमल 
विकसित हो गया, "आपका यह आदर्शभूत मार्ग बुद्धिमानों दवारा अनुकरणीय हे 
इत्यादि शब्द-समृहों से राजवाहन ने प्रमति की भूरि भूरि प्रशंसा की ओर मित्रगुप्त 
को अपना चरित सुनाने का आदेश दिया । 
षष्ठ उच्छवास 

मन्त्री सुमन्र से उत्पन्न मित्रगुप्त अपने अन्य सभी मित्रों के समान पृथिवी 
खर्‌ श्रम कर्ता हु जा र्कं खल सु अरर ऋ, य्त्‌ टालिप्त नाकम नगर के 
वाह्य उद्यान में पहूंचकर महान्‌ उत्स समाजं ऋ दे । उत्स योष्ठी से किरु 
एकान्त स्थलमें पाधवी लता के, परप पे बैठे हुए तथा आत्सविनोदार्थ वीणा को 
वजाते हुए एक युवक (कोशदास) से उसका समागम हुआ । 

मित्रगुप्त ने कोशदास से उत्सव का नाम, उसका कारण तथा उसे अनादृत 
करके उसके एकान्त में सुदूर बेटने का कारण जानने की इच्छ प्रकट की । कोशदास 
ने संक्षेप में मित्रगुप्त को समस्त वृत्तान्त सुनाया--सुद्यपति (तुगधन्वा) न सन्तान 
हीन होने के कारण देवी विन्ध्यवासिनी से सन्तानोत्पत्ति के लिए प्रार्थना की थी 
देवी ने प्रसन होकर स्वप्न में राजा को अपने दर्शन से कृतार्थ कर एक पुत्र ओर 
एक पुत्री के जन्म होने का वचन दिया ओर साथ ही यह भी कहा कि पुत्र पत्री के 
पति का अनुजीवी होगा । पुत्री सात वर्ष की अवस्था पूर्णं कर लेने के पश्चात्‌ 
विवाहपर्यन्त सुयोग्य पति की प्राप्ति के लिए कन्दुकनृत्य द्रारा देवी की आराधना 
किया करेगी । स्वेच्छा से जिस युवक में उसका ज्ुकाव हो उसी के साथ उसका 
विवाह भी सम्पन हो । एेसा उत्सव "कन्दुकोत्सव' नाम से कहा जायेगा । 

इसके अनन्तर अत्यल्प समय में ही राजा की प्रियमहिषी मेदिनी ने एक पुत्र 
तथा पुत्री को जन्म दिया । वही राजकुमारी कन्दुकावती अपने कन्दुकनृत्य से देवी 
की आराधना करेगी । राजकुमारी कन्दुकावती की चन्द्रसेना नामकी प्रिय सखी थी 
जो कि एकान्त में वेदे हुए उसी युवक की प्रिया भी थी । राजा तुंगधन्वा के पुत्र 
भीमधन्वा ने उसे कोशदास के समीप जाने से रोक दिया था । उसी के विरहजन्य 
क्लेश तथा कामदेव के बाणो से पीडित होकर उत्सवगोष्ठी से सर्वथा पराङ्मुख 


१. इष्ट एष मार्गः प्रज्ञावताम्‌ । दशकुमारचरित-पंचम उच्छवास, पृ० ३८१ । 
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हो कर दूर बेडा हुञआ था । उसी समय मंजीरोँ की अनिर्वचनीय ध्वनि करती हर्द 
चंद्रसेना मित्रगुप्त ओर कोशदास के समीप आ पहुंची । कोशदास उसे देखते 
ही प्रफुल्लित हो कर खडा हो गया । चन्द्रसेना से उसे गले से लगाया । उसके 
अनन्तर कोशदास चन्द्रसेना के आलिगन से मुग्धहदय होकर, राजपत्र का कुछ 
भी अनिष्ट करने में अपने को असमर्थ समञ्च कर अपने प्राणों का परित्याग कर 
देने को चर्चा करने लगा । 

वेशदास' नाम से प्रख्यात कोशदास को अपने प्राणों का परित्याग करने 
से चन्द्रसना ने रोका । कोशदास, मित्रगुप्त तथा चन्द्रसेना की वार्ताहो ही रही थी 
कि कन्दुकावती के मणि-नृपुरों को ध्वनि गंज उठी । 

मणि-नूपुरों की ध्वनि से, देवी विन्ध्यवासिनी की आराधना के लिए 
राजकुमारी कन्दुकावती के आगमन को सूचना पाकर चन्द्रसेना वर्हौँ से राजकुमारी 
के समीप चली गई । कोशदास ओर मित्रगुप्त ने भी उसकी गति का अनुसरण 
किया । सवद्धसुन्दरी उस राजकुमारी ने अपनी कन्दुकक्रीडा आरम्भ कर दी ओर 
उसके इस कन्दुकनृत्य-पर्यन्त कोशदास ओर मित्रगुप्त खडे होकर नयनानन्दकारी 
उस उत्सव के दर्शन से कृतकृत्य हुए । प्रथम बार दृष्टि पडते ही कन्दुकावती मित्रगुप्त 
के मन में वस गई । कन्दुकतन्त्रोक्त नियमों के अनुसार क्रीडा करती हई अनिन्द्य 
अवयवो वाली राजकुमारी मित्रगुप्त में अनुरक्त सी प्रतीत हुई । अपनी प्रिय सखी 
चन्द्रसेना तथा अन्य भी परिजनों से अनुगत वह राजकुमारी अन्त में पीछे मुड्कर 
मित्रगुप्त को बार-बार देखती हुई अपने निवासस्थान को चली गई । 

कामदेव से पीडित मित्रगुप्त भी अपने स्थान पर पहुंच कर उदारचित्त वाले 
कारदास द्वारा भाजनादि को सुविधा प्राप्त करके पूर्ण रूप से विश्राम किया । सायं 
काल चन्द्रसेना पुनः कोशदास के घर आयी ओर कोशदास ने इसी प्रकार 
जीवनपर्यन्त अपने प्रति शुभेच्छा रखने के लिए उससे प्रार्थना की । मित्रगुप्त ने 
अवसर पाकर दोनों का उपहास किया । उसके पास एक अंजन था जिसके उपयोग 
से चन्द्रसेना वानरी के सदृश हो जाती । अस्तु वानरी के समान उसे देख कर राजपुत्र 
स्वतः उसको त्याग देता ओर चन्द्रसेना स्वतंत्र होकर स्वेच्छया रमण किया करती । 
चन्द्रसेना ने हसते हुए उत्तर दिया-“आर्य । यह (चन्द्रसेना) अपकी आज्ञाकारिणी 
आपसे अत्यन्त अनुगृहीत है क्योकि इसी जन्म मेँ आप इस जन को मानुषी देह से 
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वानरी रूप में परिणत करना चाहते हे । ठेसी कृपा करने की आवश्यकता नहीं है 
अन्य उपायों से भी हमारा अभीष्ट सिद्ध हो जाएगा । ९ 


चन्द्रसेना, राजकुमारी का मित्रगुप्त से समागम कराने का वचन देकर 
कोशदास के यहो चली गयी । उसने इस रहस्य को भी मित्रगुप्त से प्रकट कर दिया 
कि राजपुत्री का विवाह उसके साथ हो जाने पर राजा का पूरा राज्य भी उसके 
अधिकार में हो जायेगा ओर राजपुत्र भी देवी जी के कथन के अनुकूल उसके अधीन 
हो कर रहेगा । 


दूसरे दिन प्रातः काल दैनिक कृत्यो से निवृत्त हो कर मित्रगुप्त पुनः उसी 
उद्यान में विहार करने कौ इच्छा से पर्हंच गया जिसमें प्रथमवार उसे राजपुत्री का 
दर्शन हुआ था । वहो पहुंचने पर मित्रगुप्त से राजपुत्र का साक्षात्कार हआ । राजपत्र 
भीमधन्वा ने मित्रगुप्त का राजोचित स्वागत किया । इसके पश्चात्‌ शयन करते 
समय स्वप्न मेँ उसने राजकुमारी के आलिगन सुख को प्राप्त किया ओर लोहे की 
जंजीर से राजपुरुषो द्वारा अपने को बन्दी के रूपमेँ देखा । 

जागने पर राजपत्र भीमधन्वा के क्रोध के फलस्वरूप मित्रगुप्त का स्वप्न 
सत्य हो गया । राजपुत्र ने अपने सेवको को उसे बंधे हुए हाथों सहित समुद्र मे 
फेकने का आदेश दिया । सेवको ने वेसा ही किया । इस प्रकार निरालम्ब होकर 
तेरते हुए देववशात्‌ समुद्र में उसे एक काष्ठ मिला । उसी की सहायता से मित्रगुप्त 
रात्रि भर तेरता रहा । अन्त मेँ दूसरे दिन प्रातःकाल यवनों की नाव उसे दिखाई 
पड़ी । उन यवनं ने इसके प्राणों की रक्षा की । इतने में "महू नामका एक युद्ध-पोत 
भी समुद्र से होकर जा रहा था । उस नाव के योद्धाओं को देख कर्‌ सभी यवन 
भयान्वित हो गए । यवनो ने मित्रगुप्त को रामनाम के नाविको के अधिपति को सोप 
दिया । दोनों ही नाव वालों में विकट युद्ध हुआ । यवन पराजित हो गए । मित्रगुप्त 
के कहने पर यवनों ने उसे बन्धन रहित कर दिया । इस प्रकार बन्धन से मुक्त होने 
पर मित्रगुप्त ने तीक्ष्ण बाणो से शत्रुपक्ष के सैनिकों को टुकडे-टुकडे कर दिया । 
भीमधन्वा पकड लिया गया । मित्रगुप्त वहोँ से वायु के प्रतिकूल होने पर भी एक 
द्रीप में पहुंचा । वहोँ एक विशाल पर्वत था । उसकी शोभा मनोहारिणी थी । वही 
१. तया तु स्मेरयास्मि कथितः सोऽयमार्येणाज्ञाकरो जनोऽत्यर्थमनुगृदीतः, यदस्मिनेव 


जन्मनि मानुषं वपुरपनीय वानरीकरिष्यते। तदास्तामिदम्‌ । अन्यथापि सिद्ध नः 
समीहितम्‌ ।-दशकुमारचरित-षष्ठ उच्छवास । पृ० ३९९ 
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पर पदयरागमणि की आभा से रकितिम तथा कमलो के सोरभ से युक्त एक सरोवर 
मे स्नानादि क्रियाओं को समाप्त करके तत्पश्चात्‌ मित्रगुप्त सुधा के समान मधुर 
मृणालखण्डों का आस्वादन करने लगा । इतने में तालाव के तटवर्तीं किसी 
ब्रह्मराक्षस ने आकर मित्रगुप्त से उसका वृत्तान्त पृच्छा । मित्रगुप्त ने ब्रह्मराक्षस को 
अपना परिचय दिया । मित्रगुप्त का परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ब्रह्मराक्षस ने 
कतिपय गृट प्रश्नों के उत्तर के अभाव में ब्रह्मराक्षस ने मित्रगुप्तकोखाजाने की 
धमक दिया । फलतः एक निम्नलिखित आर्या-वृत्त में दोनों का परस्पर सम्भाषण 
आरम्भ हुआ-- 
कि क्रूरं खीहदयं कि गृहिणः प्रियहिताय दारगणाः । 
कः कामः सङ्कल्पः कि दुष्करसाधनं प्रज्ञा ॥ 
`  मित्रगुप्त ने अपने उत्तर की पुष्टि के लिए धूमिनी, गोमिनी, निम्बवती तथा 
नितम्बवती नामकी सियो को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया । 
सर्वप्रथम क्रूरता के उदाहरण में मित्रगुप्त ने धूमिनी का वृत्तान्त सुनाया-- 


त्रिगतं नाम के नगर में जल-वृष्टि न होने से सम्पूर्णं नगर दुर्भिक्ष के कुप्रभाव 
से पीडित था ।उस नगर मेँ धनकधान्यक ओर धन्यक तीन सगे भाई थे । सर्वत्र 
तराहि-त्राहि मची हुई थी ।इन तीनों गृहपतियों ने समस्त संचित धन तथा अनन राशि 
को समाप्त करने के पश्चात्‌ भेड्‌, बकरी, गाय, भैस प्रभृति पशुओं को खाना प्रारम्भ 
किया । इसके अनन्तर दास, दासियो, भाईयों की खियों ओर बच्चों को भी खाकर 
उदरपूति करने लगे । अन्त में छोटे भाई धन्यक की खी को कल खायेगे ठेसा 
निश्चय होने पर धन्यक अपनी पतनी सहित नगर से बाहर चला गया । मार्ग मे 
अपनी पतनी को पिपासा आदि क्लेशो से व्याकुल होने पर धन्यकं अपने रवत 
मांसादि से उसे सन्तुष्ट करता था । मार्ग मेँ धन्यक ने किसी वन में एक पंगु पुरुष 
को देखा । उसकी दीन दशा से दुखी धन्यक ने उसे भी अपने कंधे पर रख लिया 
ओर कुछ-दूर आगे चलकर उसी वन मे यल से एक पर्णकुटी का निर्माण किया । 
उसी पर्णकुटी में रहते हुए धन्यक ने उस पंगु पुरुष के सभी घावों को ईगुदी के तैल 
आदि से अच्छा किया । मांस ओर शाक आदि वन्य खाद्य-पदार्थो से उसकी सेवा 
शुश्रूषा करते हुए उसके शरीर को पुष्ट किया । एक दिन उसके मृगो की खोज मे 
चले जाने पर धूमिनी ने पुष्ट शरीर वाले उस पंगु के साथ रमण करने की इच्छा 
प्रकट को । पंगु द्वारा तिरस्कृत होने पर भी धूमिनी ने बलात्‌ उसके साथ रमण 
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किया । धन्यक के पुनः वापस आने पर तथा अपनी प्यास बुञ्चाने के लिये जल की 
याचना करने पर धूमिनी ने शिर में पीड़ा का बहाना लेकर निर्दयतापूर्वक रस्सी 
सहित जलपात्र को उसके सामने फक दिया ओर स्वयं कुँ से जल निकालकर जल 
पीने के लिए कहा । कुयें से जल निकालते समय घूमिनी ने अपने पति को पीक से 
ठकेल दिया ओर उस पंगुःको स्कन्ध से वहन करती हुई देश-देशांतर में भ्रमण 
करती हई पतिसेवापरायणा की ख्याति प्राप्त किया । अन्त में उज्जयिनी के राजा 
का कृपापात्र होकर उन्दीं के यहां रहने लगी । कुं में गिरा हुआ धन्यक जलाभिलाषी 
वणिकों केद्वारा बाहर निकाल लिये जाने पर भिक्षा मांगता हुआ एक दिन उज्जयिनी 
पहुंचा । धन्यक को देख कर उस धूमिनी ने राजा से प्रार्थना करते हुए कहा कि ` 
जिसने मेरे पति को शरीरावयवों से हीन किया हे वह यही दुरात्मा धन्यक हे । 
धूमिनी की प्रार्थना पर अज्ञात-कुत्त राजा ने साधचरितवाते धन्यक के वध कौ आज्ञा 
दे दी । राजपुरुषो द्वारा उसे वध्यभूमि पर ले जाने के पश्चात्‌ अवशिष्ट आयु वाले 
धन्यक ने कहा-- जिस भिक्षु को उसने हीनांग किया है वह भी वहाँ प्रस्तुत किया 
जाय ओर यदि वह कहे कि उसको धन्यकने ही पंग॒ बनाया ह तो अवश्य ही धन्यक 
दण्डका भागी है । धन्यक के भावों के अनुकूल राजपुरुषं ने उसं पंगु का उसकर 
सामने उपस्थित किया । धन्यक को देख कर, शोकाकुल पंगु पुरुष उसके चरणों 
को पकड़कर रोने लगा । उसके असह्य रुदन से प्रभावित राजा ने समस्त वास्तविक 
वृत्तान्त का ज्ञान हो जाने पर धूमिनी को कुत्सितांमी कर के कुततो की पाचिका (भोजन 
वनाने वाली) नियुक्त किया, धन्यक उसका कृपापात्र बन गया । मित्रगुप्त ने 
ब्रह्मराक्षस से कहा--अतएव कहता हूँ कि-खी का हदय क्रूर (निष्ठुर) होता है ¦ 

तत्पश्चात्‌ उस ब्रह्राक्षस द्वारा पृक्ते जाने पर मित्रगुप्त ने गोमिनीवृत्तान्त 
सुनाना आरम्भ किया--. 

द्रविड प्रदेश में कांची नामकी एक नगरी है । उस नगरी मे करोडों को 
सम्पत्ति वाला शक्तिकुमार नामका एक श्रेष्टि-पुत्र था । अठारह वषं को अवस्था 
मे विवाह करने की इच्छा होने लगी क्योकि गुणवती खी के अभाव में सुख नहीं 
होता । इसलिए हस्तरेखाविद्‌ (लक्षणज्ञ) के वेश में अपने वख में प्रस्थपरिमाण धान 
बध कर्‌ पृथिवी पर पर्यटन करना आरम्भ कर दिया । शक्तिकुमार को लक्षणज्ञ 
समदम कर सभी गृहपतियों ने अपनी कन्याओं की हस्तरेखाओं को दिखाना प्रारम्भ 
किया । एक गुणवती कन्या की हस्तरेखा देखकर शक्तिकुमार ने अपने प्रस्थपरि 
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माण धान द्वारा स्वादिष्ट भोजन तेयार करने का आदेश दिया । कन्या ने उसका 
उपहास किया ओर तिरस्कृत होकर एक गृह से दूसरे गृह में प्रवेश करता हुआ 
शक्तिकुमार इतस्ततः भ्रमण करने लगा । 

भ्रमण करते हुये शक्तिकुमार ने एक दिन कावेरी नदी के दक्षिण भाग के 
एक नगर में एक उपमाता द्रारा प्रदर्शित एक-दो आभूषणों से अलंकृत ओर गणवती 
कन्या देखी जिसके माता-पिता मर चुके थे । गृह की सम्पत्ति भी विनष्ट हो चुकी 
थी । शरीरावयव सभी अनुकूल थे । अंगुलियों का तल प्रदेश लाल था । हाथमे 
यव, मत्स्य, कमल ओर कलश आदि पुण्य रेखाओं का चिह था । सर्वागसुन्दरी 
तथा अपूर्वं लावण्य से सुसम्पन उस कन्या की आकृति से उसके स्वभाव पर 
शवितकुमार को पूर्ण विश्वास हो गयो । उसका हदय भी पूर्णरूप से उस कन्या में 
आसक्त हो गया । अस्तु परीक्षा करके ही उसने परिणय करना समुचित समञ्चा 
क्योकि अविचारियों को पीछे अनेक पश्चात्ताप करने पडते हें । 


एेसा निश्चय करके शक्तिकुमार ने पूर्ववत्‌ उस कन्या को भी परीक्षा करने 
के अभिप्राय से अपने वख में बंधे हए अत्यल्प धान्य से भोजन तैयार करके अपने 
को खिलाने का प्रस्ताव किया । कन्या ने साभिप्राय अपनी उपमाता की ओर देखा । 
उपमाता ने शवितकुमार से प्रस्थ-परिमाणधान्य लेकर, उसे बेठने के लिए अपने 
दरार के समीप विशुद्ध भूमि पर आसनादि अर्पित करके उस प्रस्थपरिमाणधान्य को 
अपनी कन्या को कूटने के लिए दे दिया । कन्याने धान को कूटकर धूप में सुखा 
लिया । पुनः ओखली मेँ रखकर हत्के हाथों से धीरे-धीरे मूसल से उसकी भूसी 
अलग कर दिया । टृटे हुये दानं को भी अलग कर दिया । धान से निकली हुई 
भूसी को स्वर्णकार के हाथ वेचकर उसके बदले में प्राप्त द्रव्य से ईधन के लिए ` 
लकड़ी तथा स्वल्पपाचिनी हंडिया व दो मिट के ढक्कन मेंगवाया । 


उपर्युक्त क्रियाओं के सम्पादित हो जाने पर कन्या ने विधिवत्‌ चूल्हे की 
पूजा आदि करके चावल पकाया । उसका मांड निकाल कर अलग रख दिया । 
लकड़ी के जल जाने पर ट्टे हये कोयलों के बदले में प्राप्त द्रव्य से अपनी उपमाता 
द्वारा उस कन्या ने अतिथि के लिए शाक, घृत, दही, तेल, आंवला तथा इ्मली आदि ` 
पदार्था को मगवाया । 


इसके पश्चात्‌ उस कन्या गोमिनी ने करई प्रकार का शाक तैयार किया । 
सरस बालू के नवीन पात्र मँ रखे हुए माड को पंखे की मंद हवा से शीतल कर 
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दिया । उसमें नमक आदि डालकर जीरे आदि से बघार दिया । आमलक आदि को 
सहायता से ओर भी सुगन्धित सामग्री तैयार कर लिया । अन्तमें धात्री द्रारा अतिथि 
को स्नान करने की सचना भेज दी । स्वतः भी उस कन्या ने स्नान करके अतिथि के 
लिए तेल आदि अर्पित किया । स्नान करने के अनन्तर गृह के भीतर प्रवेश करने 
पर अतिथि शकितिकुमार को बेठने के लिए यथोचित काष्ठासन (पीटा) दिया । ओर 
पात्रं का अभाव होने के कारण ओंँगन मेँ स्थित केले के पत्ते तोड़ कर, उसे जलसे 
शुद्ध करके कन्या ने उसी पर भोजन देना आरम्भ कर दिया । सर्वप्रथम उसने चावल 
का माड प्रदान किया जिसका पान करते ही शवितिकुमार का मार्ग-श्रम दूर हो गया । 
तदनन्तर शेष भोजन सामग्री से तृप्त होकर पूर्ण सन्तुष्ट हुआ । अगुरु ओर पाटल 
कुसुमों से सुरभित जलपान भी किया । 

उपर्युक्त विधि से स्नान भोजनादि के द्वारा शक्तिकुमार अत्यन्त प्रसनन 
हुआ, उसकी शरीर पुलकित हो गई । धात्री ने उसके जूठन को हटाकर विधिपूर्वक 
हरे गोबर से उस स्थान को लीप दिया । तत्पश्चात्‌ उसके लिए विश्राम करने की 
व्यवस्था कर दी । उसके इन गुणों पर मुग्ध होकर शक्तिकुमार ने विधिपूर्वक उस 
कन्या के साथ विवाह करके उसे अपने घर्‌ ले आया । कुछ दिन के पश्चात्‌ उस 
अभिनव परिणीता कन्या की उपेक्षा करके शक्तिकुमार ने एक वेश्या को लाकर 
घर में रख दिया उसके साथ भी गोमिनी प्रियसखी का सा व्यवहार करती थी । 
सभी परिजन तथा घर के लोग उसके सद भावों तथा सदव्यवहारों से मुग्ध हो गए । 
शक्तिकुमार सहित सम्पूर्णं परिवार उसके अधीन होकर रहने लगा । 


दस प्रकार मित्रगुप्त ने गुणवती खी का वृत्तान्त सुनाकर ब्रह्मराक्षस से 
कहा- "अतः कहता हूं कि गृहस्थों के प्रिय (हितकर कार्यो) को गुणवती स्री ही कर 
सकती हे ।' | 


इसके पश्चात्‌ उस ब्रह्मराक्षस के पृष्छने पर मित्रगुप्त ने निम्बवती के चरित 
को कहना आरम्भ किया-- | 


सोराष्ट प्रदेश मे बलभी नामकी एक नगरी है । उस नगरी में कुबेर के सदृश 
धनवान्‌ जहाज-व्यापारियों का एक मुखिया रहा करता था जिसकी रतवती नाम 
की एक कन्या थी । मधुमती नाम की नगरी से आये हुए बलभद्र नाम के एक वेश्य 
पुत्र ने उसके साथ विवाह कर लिया । नवविवाहिता उस कन्या के साथ एकान्त मं 
रमण करते समय नवीना होने के कारण रतिक्रीडा में उससे कुछ विघ्न उपस्थित 
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हुआ । इस अल्प अपराध के कारण वैश्यपुत्र बलभद्र ने रत्नवती का परित्याग कर 
दिया । फलतः स्वजन तथा परिजन सभी उसकी पूर्णतया उपेक्षा करने लगे । 

कुछ समय के पश्चात्‌ मन्दभाग्या रत्नवती को सभी 'निम्बवती' नाम से 
पुकारने लगे । इस प्रकार तिरस्कारजन्य शोकसंतप्तहदया रत्नवती "अव मेरी क्या 
गति होगी" एेसा सोचती हई एक वृद्धा सन्यासिनी से मिली । उससे मिलकर 
रलवती ने वास्तविक रहस्य को छिपाकर केवल अपनी दीनता प्रकट की । वृद्धा 
सन्यासिनी ने उसके कष्ट को दूर करने का आश्वासन दिया । उसे विरक्त देख कर्‌ 
तप करने का आदेश दिया । किन्तु रलवती द्वारा पति-सेवा को ही धर्म सम कर 
ओर उसी को प्राथमिकता देने पर वृद्धासन्यासिनी ने उसे पुनः पति-प्राप्ति में अपना 
योग दिया । 

रत्नवती का पड़ोसी एक वैश्य था । उसकी पुत्री कनकवती थी । कनकवती 
भी रलवती के अनुरूप अंगों वाली थी ओर इसकी प्रिय सखी भी धी । रत्नवती ने 
वृद्धा सन्यासिनी से यह प्रार्थना की कि वह किसी वहाने से बलभद्र को कनकवती 
केघरतकलेजाने का कार्य करे । वृद्धा द्वारा वेसा ही किये जाने पर रत्वती जो 
कि कनकवती के साथ उसके अत्यन्त ऊचे महल के ऊपर विहार कर रही थी, एक 
गेंद फक दिया । वृद्धा ने उस गेंद को महल के ऊपर कनकवती को देने के लिए 
कहा । रत्नवती को कनकवती समञ्च कर बलभ्रद्र के गेंद देते समय रत्नवती ने 
उसका आलिगन किया ओर देशान्तर में चलने के लिये निवेदन किया । बलभद्र 
भी रतलवती को कनकवती समञ्च कर मणि-सुवर्ण आदि लेकर उसके साथ अर्धरात्र 
मे देशान्तर के लिए चल पड़ा । 


. इसके पश्चात्‌ सन्यासिनी द्रारा चारों ओर यह वार्ता फैली कि बलभद्र ने 
अपना अपराध स्वीकार कर लिया है ओर लज्जा के कारण यहौँ नगर में रहना 
अनुचित समदय कर वह अपनी पत्नी सहित दूसरे देश में चला गया । ठेसी सचना 
प्राप्त होने पर रत्नवती के माता-पिता भी उसके अन्वेषण में शिथिल हो गए । मार्ग 
म रलवती ने एक दासी को भी खरीद लिया ओर उसी की सहायता से दोनों 
खेरकपुर में पहचे । 


व्यापार मे कुशल बलभद्र खेटकपुर में पंच कर थोडे ही धन के बल पर 
नगर का प्रधान भी बन वेटा। कुछ समय के पश्चात्‌ रत्नवती द्वारा तिरस्कृत हाने 
पर उस प्रथम खरीदी हुई दासी ने समस्त गुप्त रहस्य को प्रकाशित करना आरम्भ 


दशकुमारचरित का कथानक ओर उसका ओंचित्य ९१०१ 


कर दिया । अस्तु, नगर में बलभद्र द्रारा कनकवती को चुराकर ते आने की वार्ता 
फेल गई । बलभद्र भयभीत हो गया । रत्नवती ने बलभ्रद्र को सुद्याव दिया कि वह 
दण्डाधिकारियों से वास्तविक रहस्य को प्रकट करे कि यह निधिपतिदत्त की पुत्री 
कनकवती न होकर बलभी नगर के गृहगुप्त की पुत्री रलवती है जिसके साध 
विधिवत्‌ विवाह किया गया है । यदि आवश्यक ही हो तो उसके माता-पिता से 
तथ्य की जानकारी प्राप्त की जाये । दण्डाधिकारियों ने वेसा ही किया । वास्तवि- 
कता काज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ सूचना मिलने पर रलवती का पिता खेटक पुर में 
आकर उन्हे अपने नगर में ले गया । इस प्रकार रलवती बलभद्र की बल्लभा होकर 
रहने लगी । 

इस प्रकार मित्रगुप्त ने ब्रह्मराक्षस के “कः कामः ?' इस प्रश्न का उत्तर 
` संकल्पः" निम्बवती के चरित से सप्रमाण सिद्ध किया । 


| तत्पश्चात्‌ मित्रगुप्त ने ब्रह्मराक्षस के चौथे प्रश्न का उत्तर नितम्बवती के 
चरित से देना आरम्भ किया-- | 


शूरसेन प्रदेश में एक मथुरा नाम की नगरी है । उस नगरी में उत्तमकुलोत्पन, 
नृत्यगीत आदि कलाओं में पटु तथा वेश्याओं का प्रेमी कलहकण्टक नाम का युवक 
था ¡ एक दिन कलहकण्टक ने किसी आगन्तुक के हाथ में एक चित्रपट देखा 
जिसमें एक युवती का चित्र बना हुआ था । आलेख्यगता युवती के दर्शनमात्र से 
ही कलहकण्टक कामातुर हो गया ओर उसके लक्षणों से वह इस निष्कर्ष पर पहंचा 
कि युवती का पति पौरुषहीन हे । इसीलिए वह पति के सच्चे सुख से वञ्चित 
प्रतीत हो रही है । | 


आगन्तुक चित्रकार ने कलहकण्टक की प्रशंसा करते हए नितम्बवती का 
पूरा परिचय द्विया ओर नामं के अनुरूप ही उसका रूप भी था । उसके सौँदर्य से 
` विस्मित होकर ही उसने उसकां चित्र तैयार किया था । यह युवती नितम्बवती 
उज्जयिनी के सार्थवाह अनन्तकीर्ति की भार्या थी । कलहकण्टक तत्काल उसके 
दर्शनार्थं उज्जयिनी चला गया । वहाँ भार्गव नामक दैवज्ञ वन कर भिक्षा मँगता 
हआ नितम्बवती के घर पहुंचा । उसके रूपलावण्य पर मुग्ध हो गया । अब वह 
नितप्ववती को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगा । नगर के मुख्य लोगों से मिल 
कर उसने श्मशान रक्षक की नोकरी प्राप्त कर्‌ ली । श्मशान प्रर प्राप्त मृतकों के 
फन आदि से उस्ने एक बोद्ध सन्यासिनी को अपने अनुकूल कर लिया । उसी 
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वोद्ध सन्यासिनी द्रारा कलहकण्टक ने नितम्बवती के लिए सन्देश भेजा । नितम्ब- 
वती ने सन्यासिनी को डाँट दिया । 

सन्यासिनी द्रारा यह सूचना पाकर कि नितम्बवती कुलांगना हे, उसको प्राप्ति 
दुर्लभ हे, कलहकण्टक ने पुनः उस वोद्ध सन्यासिनी से एकान्त मेँ कहा कि एक वार 
वह पुनः नितम्बवती से मिले । ओर यह कहे कि सारहीन संसार का परित्याग कर 
कुलांगनाओं का चरित्र नष्ट करना सन्यासिनियों का धर्म नहीं हे । इस प्रकार 
कलहकण्टक द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुकूल वह बौद्ध सन्यासिनी सन्तानोत्पत्ति 
के उपाय का विधान बनाकर मन््ज्ञ से मिलान के बहाने नितम्बवती को नगर के 
बाहर वृक्षवारिका में ते गई । कलहकण्टक उस वाटिका में उपस्थित था । उसके 
द्रारा पूर्वप्रतिपादित नियमों के अनुसार नितम्बवती ने अपना चरण धीरे से 
कलहकण्टक के हाथ में दिया । इसके पश्चात्‌ कलहकण्टक ने उसके पैर का एक 
सुवर्ण का नूपुर निकाल लिया ओर छुरी से उसकी जघ में हल्का प्रहार करके दूर 
भाग गया । इस प्रकार नितम्बवती अपने ही दुराचार की निन्दा करती हुई घर चली 
गई । घर पर्हुच कर अपने घाव को धोकर, पट्टी बाँध कर ओर अपने दूसरे नूप्र को 
निकाल कर तीन-चार दिन तक एकान्त मेँ शयन करती रही । 

कलहकण्टक नूपुर बेंचता हआ अनन्तकीर्ति के यहाँ पहुंचा । अनन्तकीर्ति 
ने अपनी पत्नी नितम्बवती का नूपुर समञ्च कर कलहकण्टक से नृपुर-प्राप्ति का 
वृत्तान्त पूछा । उसने वणिक्‌ समूह के समक्ष वृत्तान्त को कहना स्वीकार किया । 
अनन्तकीर्तिने ने नितम्बवती से नूपुर भेजने के लिए सन्देश भेजा । नितम्बवती ने 
शरीरके कृश होने के कारण वारिका में विहार करते समय गिर जाने का बहाना 
बनाया । शेष दूसरा नूपुर उसने भेज दिया । कलहकण्टक वणिक्‌-समुदाय के समक्ष 
उपस्थित किया गया । उसने बताया कि रात्रि मेँ सर्वदग्ध शव को बलात्‌ खीचतीः 
हुई किसी कृष्णवर्णा खी के पैर में से उसने नृपुर निकाल लिया था.। उसी समय 
उसके हाथ की छुरी से उसका पैर आहत हो गया, उसने स्वेच्छया छरी से प्रहार 
नहीं किया था । उसके पश्चात्‌ वह खी तीव्र गतिसे भाग गई । 

पुरवासियों ने उपर्युक्त वृत्त से नितम्बवती को पिशाचयोनि की समङ्च कर्‌ 
अनन्तकोतिं से उसका परित्याग करा दिया । अपने द्वारा परित्यक्त नितम्बवती के 
श्मशान पर आत्महत्या करने के लिये उद्यत कलहकण्टके ने उसे अपना समस्त 
कपटपूर्णं चरित सुनाया । यह समस्त प्रपञ्च केवल उसकी प्राप्ति के लिए ही था । 
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अन्त मे कलहकण्टक ने अपनी चातुरी से नितम्बवती को स्वाधीन कर लिया ओर 
इस प्रकार उसने अपनी कामनाओं की पूर्ति की । 


इस प्रकार नितम्बवती का चरित सुनाकर मित्रगुप्त ने ब्रह्मराक्षस को यह 
बताया कि दुष्कर कार्य भी बुद्धि से साध्य हो जाता हे । 


उपर्युक्त वृत्तान्तो को सुन कर ब्रह्मराक्षस ने प्रसन्न होकर मित्र गुप्त का पूजन 
किया । तत्पश्चात्‌ मित्रगुप्त ने आकाशमार्ग से एक अंगना को लेकर जाते हुए 
राक्षस को देखा । ब्रह्मराक्षस उसे देखते ही आकाश में उड़ा ओर दोनों में युद्ध होने 
लगा । राक्षसके हाथ से गिरती हई अंगना को मित्रगुप्तने अपने हाथ मे ले लिया । 
उसे भूमि पर नहीं गिरने दिया । वह अंगना मित्रगुप्त की वल्लभा कन्दुकावती थी 
जो कन्दुकक्रीडा के समय ही इस राजकुमार में अनुरक्त हुई थी । मित्रगुप्त को समुद्र 
में फेक दिये जाने पर कन्दुकावती आत्महत्या के लिये अकेली क्रीडावन में भाग 
गई थी । वहीं मायावी राक्षस ने इसे प्राप्त किया था । मित्रगुप्त ओर कन्दुकावती 
नाव से पुनः दामलिप्त नगर में लौट आये । महाराज तुंगधन्वाने प्रसन होकर अपनी 
कन्या मित्रगुप्त को दे दी, राजपुत्र. भीमधन्वा उसके अधीन होकर रहने लगा, 
चन्द्रसेना भी उससे मुक्त होकर कोशदास की सेविका हो गई । देवी विध्यवासिनी 
का वरदान अक्षरशः सत्य सिद्ध हुञ । 


इसके अनन्तर राजा सिहवर्मा की सहायता के लिये निकला हुञ मित्रगुप्त 
राजवाहन से मिल कर उसके दर्शनोत्सव सुख का अनुभव किया । मित्रगुप्त के 
पुरुषार्थ की प्रशंसा करके राजवाहन ने मन््रगुप्त की ओर देखा । मन्त्रगुप्तने भी 
अपना वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । उसके ओष्ठ उसकी प्रेयसी द्वारा दन्तक्षत को 
व्यथा से पीडित थे अतः मन्रगुप्त ने ओष्टूय पवर्ग रहित वर्णो में ही अपना वृत्तान्त 
सुनाया । 


सप्तम उच्छवास 


राजाधिराजनन्दन राजवाहन के पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो जाने पर उनकी 
गति का ज्ञान करने के लिये मन््रगुप्त कलिगदेश में पहुंचा । वहाँ श्मशान भूमि से 
अनतिदूरव्तीं एक वृक्ष की छाया में पत्तों को शय्या का निर्माण कर उसी पर वह 
सो गया । सायंकाल कालरात्रि के केशसमूह के सदृश अक्षिरा होने पर दुष्ट तापस 
की निन्दा में तत्पर किंकर ओर किकरी की अव्यक्त एवं कातर ध्वनि सुनाई पड़ी । 
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उपर्युक्त दास ओर दासी की ध्वनि को सुनते ही मन्रगुप्त उस दुष्ट तापस 
को देखने की इच्छा से आगे बढ़ा । कुछ दूर चलने पर उसने मानव-अस्थि-निर्मित 
अत्यन्त चञ्चल अलंकारो को धारण किये हये, शरीर मेँ भस्म लगाये हुये, 
विद्युल्लता के सदृश जटा धारण किये हये, प्रज्वलित अग्नि में बायें हाथ से तिल, 
सरसों आदि का हवन करते हुए एक पुरुष को देखा । किंकर बद्धाञ्जलि होकर 
उसके सम्मुख खडा था । कुत्सितबुद्धिवाले उस हवनकर्ता ने उसे, कलिगराज की 
कन्या कनकलेखा को कन्यागृह से अपने समीप ले आने का आदेश दिया । किंकर 
ने वैसा ही किया । भय से काँपती हूर तथा करुण क्रन्दन करती हर्द कन्या कनकलेखा 
को शिरस्थ माला भी म्लान हो गई । सामने उपस्थित कनकलेखा के शिर को काटने 
के लिए उद्यत उस दुष्ट पुरुष की तलवार को छीन कर मच््रगुप्त ने उसके शिर को 
काट कर समीपस्थ किसी वृक्ष के कोटर में फेक दिया । मन्त्रगुप्त ने किकर से 
अनुनय करके कनकलेखा को उसके साथ उसके घर भेज दिया । जाते समय 
प्रशस्तयोवना, विरहविधुरा कमनीयकलेवरा कतिपयकमनीयभावसंयुक्ता कलिग- 
राजकन्या कनकलेखा ने कोयल के सदृश मधुर कण्ठ से हदयगत मृद्‌ भावों को 
व्यक्त किया--'हे आर्य ! आप किस हेतु इस दास-जन को काल के गाल से 
बचाकर्‌, पुनः अनुराग रूपी पवन से चञ्चल तथा उत्कण्ठा रूपी तरंग वाले कामदेव 
रूपी समुद्र में फेक रहे है ? आप मुञ्चे अपने चरणकमलों की रज ही समञ्च इत्यादि 
अनेक प्रकार से मन्त्रगुप्त के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हुई तथा अपने अन्तः 
पुर में उसे आने के लिए बार-बार विनय करती हुई कनकलेखा चली गई । 

कामदेव द्वारा पीडित तथा राजपुत्री कनकलेखा के कटाक्षरूपी लोहे की 
शृंखला से परिबद्ध हुआ मन््रगुप्त किंकर की सहायता से कनकलेखा के अन्तःपुर 
मे उपस्थित हुआ । अन्तःपुर में पहंचते ही कनकलेखाने प्रगाढ निद्रा में शयन करती 
हइ अपनी .अन्य सखियों को भी धीरे से जगाया । उन सखियों द्वारा विनयपूर्वक 
प्रोत्साहित किये जाने पर मन््रगुप्त ने कनकलेखा के साथ यथेष्ट रमण किया 
(रतिक्रोडा की) । 


१. आर्य केनकारणेन एनं दासजनं कालहस्तादाच्छिद्यानन्तरं रागानिलचालितरणरणि- 
कातरंगिण्यनंगसागरे किरसि। यथा ते चरणसरसिजरजकणिका तथाहं 
चिन्तनीया-।--दशकुमारचिरित-सप्तमउच्छवास । पृ० ४६४ 
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रमण करते हुये, कुछ समय के पश्चात्‌ रमणीहीन पुरुषों के चित्तो को व्यथित 
करने वाला वसन्त का आगमन हुआ । वसन्त समय की शोभा से आकृष्ट कलिगराज 
अपनी अंगनाओं पुत्री तथा नगरवासियों के साथ सागरतीरकानन में विहार करने 
के लिए चला गया । उद्यान में पर्ुच कर नृत्यगीतादि में अत्यन्त विह्वल चित्तवाला 
कलिगराज सपरिवार आन्धघ्रदेशाधिपति जयसिंह द्वारा पकड़ लिया गया । कनक- 
लेखा को भी परहस्तगता देख कर मन्त्रगुप्त की दशा दयनीय होने लगी । मन््रगुप्त 
के चिन्तित हो जाने पर आन्ध नगर से आये हुये एक ब्राह्मण ने उसे यह वृत्तान्त 
सुनाया कि राजा जयसिंह कलिगराज को मारना चाहता था किन्तु कलकलेखा के 
सोदर्य पर मुग्ध होकर उसकी (कलिगराज) की रक्षा की । कनकलेखा के ऊपर 
अधिष्ठित यक्ष को दूर करने का उपाय किया जा रहा है । यह वृत्त सुनते ही मन्रगुप्त 
यती का वेश धारण कर आन्ध्र नगर पहुंचकर एक सरोवर के तर पर कुटी का 
निर्माण करके रहने लगा । सर्वशाखज्ञ तथा सत्यवादी के रूप में उसकी ख्याति 
सर्वत्र फेल गई । 

राजा जयसिंह भी उसके इस अदभुत प्रभाव के वशीभूत होकर उसका 
` अपूर्व सम्मान किया ओर कनकलेखा में स्थित यक्ष को दूर करने का उपाय पूछा । 


मन््रगुप्त ने राजा को सान्त्वना प्रदान की ओर तीन-चार दिन तक प्रतीक्षा 
करने का आदेश भी दिया । राजा जयसिंह के प्रसन होकर चले जाने पर तालाब 
के किनारे अर्धरात्रि में उसने सुरंग का निर्मणि किया ओर उसे गुप्त रखने के 
अभिप्राय से पत्थर की शिलाओं से उसके प्रवेश द्वार को बन्द कर दिया । प्रातःकाल 
यथोचित रूप से सूर्य की आराधना करके अपनी कुटी में प्रतिदिन चला जाता था । 
तीन दिन व्यतीत होने पर राजा जयसिह ने मन््रगुप्त के समीप आकर ससम्मान 
उसका अभिवादन किया । मन्रगुप्त ने तालाब को सुसंस्कृत कर दिया था । उसी 
दिन उसने राजा को अपने सैनिकों सहित वहां आमंत्रित किया । आधी रात में 
तालाब के भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया ओर यह भी बताया की उसमें प्रवेश 
कर जल में प्राणादि वायु का निरोध कर शयन करते समय किसी व्यक्ति की 
मन्दध्वनि सुनाई पड़गी । जल की ध्वनि शान्त हो जाने पर भीगी शरीर वाला तथा 
कुछ लालनेत्रों वाला एक पुरुष बाहर निकलेगा जिसकं दर्शन करते ही कनकलेखा 
के ऊपर का यक्ष उसका परित्याग कर देगा । मन्रगुप्त ने राजा को अपने घर जाकर 
स्नानादि दैनिक क्रियाओं को सम्पन करने का आदेश दिया । राजा के चले जाने 
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के पश्चात्‌ मन्त्रगुप्त स्वनिर्मित सुरंग में गुप्त रीति से आसीन हो गया । राजा, रात्रि 
मे, सेनिकों को तालाब से १०० हाथ से अधिक दूरी पर नियुक्त कर तालाब में 
प्रविष्ट हुआ । राजा के मन्त्रगुप्त के द्वारा उपदिष्ट कार्य मेँ तत्पर हो जाने पर मन््रगुप्त 
ने जल के भीतर ही राजा का प्राणान्त कर दिया ओर अपनी लीला सामाप्त कर, 
यती का वेश त्यागकर जल से बाहर निकल आया । सरोवर के तरटवर्ती हाथी पर 
सवार होकर मन्त्रगुप्त ने राजभवन में पहुंचकर सिंहासन को अलंकृत किया । 
याचकों को खूब धनादि का दान दिया । कनकलेखा की सहचरी शशांकसेना के 
माध्यम से कनकलेख को प्राप्त किया, सम्पूर्ण राज्य भी उसके अधीन हो गया । 


इसके पश्चात्‌ अंगराज सिंहवर्मा की सहायता के लिए गया हुआ राजवाहन 
के दर्शन-जन्य आनन्दराशि से मन््रगुप्त परम प्रसनन हुआ । मित्रगुप्त के वृत्तान्त को 
सुन कर राजवाहन ने उसका अभिवादन किया ओर बहुश्रुत विश्रुत को अपना वृत्तान्त 
सुनाने का आदेश दिया । 


अष्टम उच्छवास 

विश्रुत ने अपना वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया-- 

विन्ध्याटवी मेँ भ्रमण करता हुआः विश्रुत एक दिन एक कुयें के समीप पहुंच 
कर, भूख तथा प्यास से व्याकुल ८ वर्ष के किसी बालक को देखा । जलाभिलाषी 
कोई वृद्ध पुरुष उस कुयें मेँ गिरा पड़ा था । लता आदि की सहायता से विश्रुत ने 
उसे कुयें से बाहर निकाला । बाँस की नाली से कुयेँ से जल निकाल कर तथा पत्थरों 
ओर बाणों से कुछ फल तोड़कर उसने दोनों की भूख तथा पिपासा को शान्त किया 
ओर बालक एवं उस वृद्ध का परिचय पृछा । 


वृद्ध ने कहा-विदर्भ नाम का एक देश हे । उसमें पुण्यवर्मा नाम का सत्यवादी 
राजा हुआ । पुण्यवर्मा को मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र अनन्तवर्मा राज्य का 
अधिकारी हुआ । 


पुण्यवर्मा के वृद्धमन््री वसुरक्षित ने एक दिन अनन्तवर्मा को एकान्त में 
दण्डनीति का उपदेश देना आरम्भ किया । दण्डनीति के सदपदेश को सुनकर 
अनन्तवर्मा ने अन्तःपुर मेँ जाकर अपनी रानियों से उसकी चर्चा की । समीपे ही 
विद्यमान नृत्य, गीत-वाद्यादि विद्याओं में निपुण विहारभद्र नाम के सेवकने भी 
समस्त वृत्तान्त सुन लिया । वह सेवक राजा का कृपा पात्र था । उपदेश-श्रवण के 
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अन्त में विहारभद्र ने चसुरक्षित के उपदेश की निन्दा करते हुए तथा उसे धूर्त की 
संज्ञा देते हए राजा को सांसारिक सुख की ओर प्रवृत्त किया । उसमे भी उसने 
भोग-विलासमय जीवन का प्राधान्य प्रदर्शित किया । उसके उपदेश को सुनकर 
अन्तः पुर की सभी खिर्यो हंसने लगीं । 


राजा को तटस्थ देख कर वृद्ध मच्री वसुरक्षित चिन्तित हो गया । उसने 
राजा को अपने सरे विमुख देखकर उसे त्यागने का विचार किया किन्तु अपने 
पिता-पितामह आदि द्वारा सम्मान्य होने के कारण राजा का परित्याग अनौचित्यपूर्ण 
समद्मकर अपने पूर्व पद का कार्य करना ही श्रेयस्कर समङ्चा । 


मन्त्री के तरस्थ हो जाने पर अश्मकेन्द्र के मन्त्री इन्द्रपालित के दुराचारी पुत्र 
चन्द्रपालित ने विहारभद्र को अपने वश मेँ कर लिया ओर उसी की सहायता से 
उसने राजा का पद भी प्राप्त कर लिया था । तत्पश्चात्‌ जिन-जिन व्यसनों में वह 
प्रवृत्त हुआ, विहार भद्र ने उन सभी-मृगया, द्यूतक्रीडा, उत्तमांगना के साथ सम्भोग, 
मद्यपान प्रभृति विषयों को विशदरूप से उपकारक तथा हितप्रद्‌ वर्णित किया । 
कटुभाषण दारुणदण्ड ओर अर्थदूषण को भी यथावकाश ओचित्यपूर्णं बताया । 
मुनिवदाचरण.करने वाला राजा न अपने शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ होता 
है ओर न ही प्रजा के शापन में सफल होता हे । 


राजाने धूर्तं विहारभद्र के उपदेश के अनुकूल ही कार्य करना आरंभ किया । 
राजा के अनुयायी सभी परिजन, प्रजावर्ग तथा मन्त्री-गण भी स्वेच्छया दुर्व्यसना- 
वलम्बी हो गए । नित्य मदिरापान, वैश्यागमन आदि कुत्सित विषयों में परवृत्ति होने 
लगी । अन्तः पुर की युवति भी दूषित हो गई । स्वेच्छया अभिसरण कसले में वे 
निःशंक हो गई । सम्पूर्ण राज्य पथभ्रष्ट हो गया, सर्वत्र अव्यवस्था ही दृष्टिगोचर होने 
लगी । फलतः शत्रुओं की भेदनीति को सुअवसर प्रप्तहोने लगा । शत्रुओं ने उनेकों 


बहाने से अनन्त वर्मा की सेना में प्रविष्ट होकर उसके सैनिकों को सुद्र ले जाकर 


उनका प्राणान्त करना आरम्भ कर दिया । कभी पर्वत से नीचे गिरते, कभी कुये 
खोद कर उस पर घासफूस रख कर उस पर चलने के लिए प्ररित कर उसमें कलते 
वन्य जन्तुओं के शिकार के बहाने वन में ले जाकर धोखे से मृत्यु के घाट उतारते 
पारस्परिक भेद उत्यन करके आपस में ही विनष्ट करने की नीति का प्रयोग करते । 
मत्त गजेन्द्रो से कुचलवाते, विष प्रदान करते हुए अनन्तवर्मा की पूर्णं सैन्यशक्तति 

को जर्जर बना दिया । | ४ 
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इसके पश्चात्‌ वसन्तभानु ने भानुवर्मा नाम के भीलों के राजा तथा 
अनन्तवर्मा में विद्रोह उपस्थित करके अनन्त वर्मा का विनाश करा दिया। 
अश्वकपति ने कुन्तलपति अवन्ति देव मेँ मिलकर अनन्तवर्मा पर आक्रमण करा 
दिया । अनन्तवर्मा मार डाला गया । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वसन्तभानु ने 
अनन्तवर्मा का सर्वस्व अपने अधिकार मेँ कर लिया । सम्पूर्णं राज्य का वैभव 
परहस्तगत देख कर वसुरक्षित मन्ररियों मेँ सर्वश्रेष्ठ कष्टापन होकर अनन्त वर्मा की 
त्रयोदशवर्षीया भगिनी तथा अष्टवर्षीय बालक ओर उसकी प्रियतमा महादेवी 
वसुन्धरा को अपने साथ लेकर देशान्तर को चल दिया । कृ दिनों के पश्चात 
दाहज्वर से मन्त्री की मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌ उसके कतिपय मित्रों ने वसन्धरा को 
उसकी सन्तान सहित उसको सोत के लड़के के यहाँ पहुंचा दिया । उसने वसन्धरा 
को पथ भ्रष्ट समञ्च कर तथा कहीं यह वसुन्धरा अपने बेरे को ही राजा बनाने के 
अभिप्राय से आई हो एेसा अनुमान करके उसके पुत्र को मार डालने का विचार 
किया । इस रहस्य का ज्ञान होते ही रानी वसुन्धरा ने नालीजंघ को लड्ने को सौप 
कर उसे कहीं बाहर जाकर गुप्त रूप से निवास करने का आदेश दिया । महारानी 
की आज्ञा के अनुकूल विन्ध्य पर्वत के वनो मेँ विचरण करता हुआ वच्चे की भख 
तथा पिपासा को शान्त करने के लिये एक कुएं से जल निकालते समय उसी कयं 
मे गिर पड़ा । कुयें मेँ उसे गिर जाने के पश्चात्‌ निरालम्ब होकर बालक रोने लगा । 
इसी अवसर पर विश्रुत ने वहो पहुंच कर वृद्ध को कुयेँ से बाहर निकाला । बाहर 
आने पर वृद्ध ने समस्त वृत्तान्त उपर्युक्त रीति से उसे सुनाया ओर बालक की रक्षा 
का भार उसी को सौपदिया। 
` अपने अति सनिकट होने से विश्रुत ने बालक को छाती से लगाया ओर 
वसन्तभानु को नीति बल से पददलित कर बालक को राजा के पद पर वैटाने की 
प्रतिज्ञा कर लिया । 


अब सुश्रुत-सुत विश्रुत को बालक की भूख मिराने की चिन्ता हो गई । मार्ग 
मे एक व्याध से अनुगत दो मृगो को देख कर उसी व्याध के धनुषबाण से ही उने 
मारकर उनमें से एक व्याध को दे कर ओर दूसरे के मांस द्रारा बालक, वृद्ध नालीजंघ 
की ओर अपनी भूख मिटाई । व्याध से पृष्ने पर विश्रुत को यह वृत्तान्त भी ज्ञात 
हुआ कि चण्ड वर्मा का छोटा भाई प्रचण्डवर्मा मित्र वर्मा की पुत्री मंजवादिनी की 
प्राप्ति की कामना से पुरी मेँ प्रवेश कर रहा है । 
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मित्रवर्मा द्रारा बालक को मार डालने की आशंका से विश्र॒तने वृद्ध नालीजंघ 
से देवी वसुन्धरा के समीप यह सन्देश भेजा कि वह मित्रवर्मा से यह निवेदन करे 
कि "बच्चे को बाघ खा गया' ओर अब वह उसी की आज्ञा के अनुकूल आचरण 
करेगी । बच्चे कौ मृत्यु की वार्ता सुन कर मित्रवर्मा देवी वसन्धरा के समीप जाता 
हे । दवी वसुन्धरा विश्रुत द्रारा भेजे गए वत्सनाभ नामक महाविष से अभिषिक्त 
कर फूलों की माला का मित्रवर्मा के ऊपर प्रहार करती है । उसके पश्चात्‌ उसी 
मालाको जल से धोकर उसे विषरहित कर उसी माला को मंजुवादिनी को दिया । 
इसी माला का प्रहार मित्रवर्मा के लिये असिप्रहार हो गया ओर यही माला 
मंजुवादिनी के स्तनो का अलंकार बन गई । वसुन्धरा के पातित्रत की ख्याति फेल 
गई ओर सभी उसकी आज्ञा के उल्लंघन में भयापन होने लगे । एक दिन विश्रुत 
सन्यासी के वेष मेँ उसके पुत्र के साथ भिक्षा मांगने आया । वसन्धरा उन्हें देख कर 
अतीव प्रसन हुई । प्रचण्डवर्मा को राज्य के राजाविहीन होने की सचना दी जाती 
हे । राज्य का भार उसके वहन करने पर सती वसन्धरा विश्रत द्वारा उपदिष्ट नीति 
के अनसार प्रवासियों ओर वृद्ध मंत्रियों के बीच इस स्वप की घोषणा करती हे 
कि आज के चौथे दिन प्रचण्डवर्मा मर जायेगा । पांचवें दिन रेवा नदी के तरवतीं 
मंदिर से निःसृत तुम्हारे बालक के साथ एक ब्राह्मणकुमार राज्य को अपने अधिकार 
में करके उस बालक को राज्यसिहासन प्रदान करेगा । मंजवादिनी उसी ब्राह्मणक्‌- 
मार की पत्नी होगी । इस स्वप की वार्ता को गुप्त रखने का उसने सबसे निवेदन 
किया । 
उसके पातिव्रत धर्म की महिमा सर्वत्र विदित हो गई । विश्रुत प्रचण्डवर्मा 
का पता लगाकर चारण के वेष में सभागृह में पहंचता है । राजपुत्र भी उसी का 
सेवक बन जाता हे । वह सभागृह मेँ पर्ुच कर अच्छी कविता, नृत्य, गीत आदि से 
प्रचण्डवर्मा का मनोरंजन करता हे । अन्ततः नृत्यगान, विविध प्रकार के बनावटी 
रुदन तथा नाना प्रकार के जन्तुओं की गति का अनुकरण करता हुआ सभी दर्शकों 
को अपनी ओर आकृष्ट कर सबकी छरी अपने पास लेकर विश्रत छद वेष में 
धीरे-धीरे प्रचण्डवर्मा के समीप पहुंच कर उसकी छरी लेकर उसे मार डालता हे 
ओर गुप्त योद्धाओं के पीछा करने पर भी दीवाल को लघ कर पश्चिम दिशा का 
आश्रय लेता हुआ अपने पूर्व शून्य मठ मेँ पंच कर अपना पुराना वेष पुनः धारण 
कर लेता हे । विश्रुत इसके पश्चात्‌ श्मशान के समीप दुर्गा जी के मन्दिर में एक 
गुप्त द्वार का निर्माण कर उसी के भीतर बालक सहित प्रविष्ट हो जाता है । दूसरे 
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दिन प्रातः काल पुरवासियों वृद्ध मन्रियो ओं सामन्तं के साथ मन्दिर में दुर्गाजी की 
पूजा मेँ भाग लेकर स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता हे कि वह चण्डवर्मा तथा प्रचण्ड 
वर्मा की मृत्यु के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता । 
अन्त में विश्रुत समस्त प्रजा के समक्ष कुमार की सुरक्षा का भार स्वीकार 
कर मंजुवादिनी से अपना विवाह करता है । उसके कपटयूर्णं आचरण का ज्ञान 
किसी को भी नहीं हुआ । रात्रि में सुरंग को उसने भली भाँति बन्द कर दिया । उसके 
अदभुत कार्यो से किसी में उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं रहा । 
दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमार का मुण्डनसंस्कार ओर यज्ञोपवीत होता 
हे । नीतिशाख की शिक्षा का आरम्भ भी कराया जाता हे । त्रितय शक्तियों तथा 
नीतिमार्ग का अनुसरण करता हुआ विश्रुत राज्य का संचालन करने लगा । पुनः 
अपनी नीति के बल से मित्रवर्मा के मन्त्री आर्यकेतु को भी अपने अनुकूल कर लिया 
ओर अपनी अलुन्ध वृत्ति तथा धार्मिकभावना का गुप्तचर द्रारा प्रचार करता हुआ, 
नास्तिकं को विनष्ट करता हुआ शत्रुओं की कूटनीति को शमन करता हुआ राज्य 
के संचालन के लिये अर्थोपार्जन का उपाय करने लगा क्योंकि राज्य के कार्यो की 
सिद्धि अर्थसे ही होती हे, उसी से राज्य शक्ति सम्पन होता है- दौर्बल्य से बढ़कर 
ओर कोई पाप नहीं होता, इस प्रकार विचार करता हुआ विश्रुत शक्तिसंचय का 
उपाय करने लगा । 
इस प्रकार दण्डी विरचित दशकुमार चरित (८ उच्छवास) का अन्त होता 
हे। 
उत्तरपीठिका 
विश्रुत चरित का अवशिष्ट अंश 
विश्रत अपने विरोधी अश्मकेन्द्र वसन्तभानु की तुलना में सेन्यशक्ति एवं 
नीतिबल आदि विषयों में अपने को अधिक समर्थं समञ्च कर उसे पराजित करके 
अनन्तवर्मा के पुत्र भास्कर वर्मा को अपने पितृपद पर बैठाने के उपायों का चिन्तन 
करने लगा । गुप्तचरों की सहायता से वह अश्मकेन््र की सेना में भेदभाव उत्पनन 
करके उन्हं अपने अनुकूल किया । वसन्तभानु ने अपने राज्यशासन की प्राप्ति के 
लिए विश्रुत पर आक्रमण किया । युद्ध में उसकी मृत्यु हुई ओर उसकी सैन्य शवित 
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को भी अपने प्रभाव से स्ववशीभूत कर विश्रुत ने राजपुत्र भास्कर वर्मा का 
राज्याभिषेक करके अपने पितृपद्‌ पर आसीन किया । 


टुसके पश्चात्‌ अंगराज सिह वर्मा की सहायता के लिए गये हुये विश्रुत से 
राजवाहन का समागम हुआ । राजवाहन को अपने मित्रों सहित समासीन होकर 
परस्पर वार्तालाप के अवसर पर पुष्पपुरी राजधानी से श्री राजहंस का पत्र प्राप्त होता 
हे । पिता की आज्ञा शिरसा स्वीकार करके राजवाहन अपने समस्त मित्रों के साथ 
अपने पिता तथा माता के चरणों का दर्शन करता है । सभी कुमारो के अदभुत एवं 
साहस पूर्ण चरित को सुन कर राजहंस वसुमती तथा मुनि सहित परम प्रसन हुये । 
मुनि की आज्ञा से राजहंस वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय लेता है । पुष्पपुरी का राज्य 
शासन का कार्यभार राजवाहन स्वीकार करता है ओर शेष सभी कुमार अपने अपने 
राज्यों का न्यायपूर्णं शासन करते हुए इन्द्रादि देवों के लिये भी दुर्लभ सुख का 
अनुभव करने लगे । 

इस प्रकार दशकुमारचरित की कथा समाप्त होती हे । 


कथानक का ओचित्य 
 अनोचित्यादूते नान्यद्रसभंगस्य कारणम्‌ । 


प्रसिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ 


--ध्वन्यालोक 

'अनोचित्य' के समान रस-भंग का दूसरा कोई कारण नहीं होता । रस! ही 

काव्य की आत्मा है । अपनी कृति की उपादेयता के लिए “अथ ' से इति" तक कवि 
का उत्तरदायित्व इस बात में निहित होता है कि वह रसापकर्षक तत्त्वों के परिहार 
एवं उसके पोषक तत्त्वों के सनिवेश का पूरा ध्यान रखे । ओचित्य का निर्वाह ही 
रस-सिद्धि का मूल मंत्र है । जिनका वर्णन प्रस्तुत हो उन पात्रं के परस्पर संवाद, 
उनकी चेष्टा, उनके विचार आदि में देश ओर काल की परिस्थिति ओर उनकी अपनी 
व्यवितगत परिस्थिति का परा ध्यान रखना चाहिए, यही ओचित्य का निर्वाह हे 1 


१. साहित्यिक निब॑ध-म० म पं० गिरिधर शर्मा चतुवदी,सम्पादक-शिवदत्तशर्मा चतुवैदी 
(प्राध्यापक काशी हिद्‌ विश्वविद्यालयं), प° ५८ । 
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किसी भी काव्य ग्रन्थ की रचना करने से पूर्वं कवि को अपनी कृति के 

मूलभूत इतिवृत्त कौ कल्पना ओर उसकी यथार्थता के लिए काव्यगत नियमों का 

परिपालन करना पडता हे । कवि अपने इस उत्तरदायित्व के निर्वाह की चिन्तामें 

विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों की रम्य योजना मे, अपनी कृति को विद्रानों 

के परितोष का विषय बनाने की चेष्टा में, अनागत काव्यसरणि का पथ प्रशस्त करने 

मे, अपनी प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति के मणिकांचन संयोग से काव्य में उपदेश की 

कान्तासम्मित शैली को सुप्रतिष्ठित करने की तत्परता में अपनी चिरन्तन सारस्वत- 

साधना का सर्वस्व लुरा दने में कुछ भी अवशिष्ट नहीं रखता । तथापि कवि अपनी 

कृति को तव तक सफल नहीं मानता जव तक उसकी कृति विद्वानों के परितोष का 

विषय न बन जाये ।* इसके लिए उसे पूर्व के आचार्यो द्वारा प्रतिपादित काव्यगत 

नियमों का परिपालन ओर लक्षण ग्रन्थों का अनुशीलन भी अनिवार्य हो जाता है । 

महाकाव्यं के 'इतिवृत्त' के सम्बन्ध में आचार्यो का मत हे कि इतिवृत्त एेतिहासिक 

या सज्जनाश्रित होना चाहिए ।* कथा ओर आख्यायिका के सम्बन्ध में भामह ओर 

दण्डी आदि आचार्यो ने अपना मत प्रस्तुत किया है किन्तु दोनों के कथानक के 

सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं प्रतीत होता । परवती मत इस प्रकार अवश्य है कि 

आख्यायिका का इतिवृत्त एतिहासिक ओर कथा का काल्पनिक या कवि-कल्पना- 

प्रसूत होता हे । इतिहास में अतीत का यथावत्‌ अंकन या अतीत की घटनाओं ओर 
पात्रों का यथार्थ चित्रण हुआ करता हें । इतिहास की घटनाय ओर उसके पात्र अतीत 
के सत्य होते हं । जिसके आधार पर अनागत एवं वर्तमान का भी पथ-प्रदर्शन एवं 
स्वरूप-निर्धरण होता है । एतिहासिक नीरस तथा शुष्क पात्र एवं घटना कवि की 
अभूतपूर्वं कवित्वशशक्ति का आश्रय पाकर सहदयमनः प्रीति मेँ उपादेय सिद्ध होती 
हे । सज्जनाश्रित इतिवृत्त का भी स्थान काव्य ग्रन्थ की उपादेयता में महत्त्वपूर्णं ही 
होता है । यहाँ भी रमणीयार्थ कौ अभिव्यक्ति मे, ओचित्य के पूर्ण निर्वाह में उसे 
सहदयहदयग्राह्य रूप देने की तत्परता मेँ कवि की कल्पना शक्ति ओर उसका 
संवेदनशील भावुक हदय ही उत्तरदायी होता हे । कवि इसी लोक का प्राणी होता 
हे किन्तु उसके चिन्तन, मनन या अनुशीलन के विषय अलौकिक भी होते है जिने 


१. आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ ।- कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, 
१.२ । इतिहासकथोद्‌ भूतमितरद्रा सदाश्रयम्‌ ।--दण्डी, काव्यादर्श, १.१५ । 
२. इतिहासकथोदभूतमितरद्रा सदाश्रयम्‌ । दण्डी, काव्यादर्श-१.१५ । 
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वह अपनी इन्द्रधनुषी प्रतिभा के दिव्यालोक से एक अभिनव स्वरूप प्रदान कर एेसे 
अद्भुत चमत्कार की सृष्टि किया करता हे जिसमें मानव मात्र की सहज रागात्मिका 
वृत्ति रमती हे । एतिहासिक इतिवृत्त के आधारभूत ग्रन्थ रामायण, महाभारत ओर 
अन्यान्य पुराण परिगृहीत होते हे, इसके अतिरिक्त किसी सत्पुरुष को भी प्रधान 
नायक बनाकर महाकाव्य का प्रणयन किया जाता है । अश्वघोष ने भगवान बुद्ध को 
नायक रूप में प्रतिष्ठित करके बुद्धचरित नामक महाकाव्य की रचना की । 
महाकाव्यों मे, वर्णन शैली मेँ चमत्कार ला देना कवि के नैपुण्य की एक प्रमुख 
विशेषता मानी गयी है । महान्‌ जीवनदृष्टि ओर महान्‌ विषयवस्तु के अनुरूप शैली 
मे भी गरिमा ओर वेशिष्टय अपेक्षित होता हे । नितान्त कल्पित कथानक को काव्य 
के लिए उपयोगी नहीं माना गया है विशेष रूप से महाकाव्य के लिए । 

अब प्रश्न उठता है कि कथा का इतिवृत्त ठेतिहासिक हो, या सज्जनाश्चित 
या कल्पित अथवा इन विभिन्न तत्वों का समन्वित रूप । 

वस्तुतः कथाकाव्यों मेँ काल्पनिक इतिवृत्त की ही प्रधानता देखी जाती हे । 
काल्पनिकता, रोमांसिकता, उदाम साहस ओर सामन्ती प्रेम भावना की प्रवृत्ति ही 
उसमें प्रधान होती हे । कथा-काव्य के विकास-क्रमके मूलमें भी कल्पना का ही 
प्राधान्य परिलक्षित होता है । "हिन्दी साहित्य कोश (प° १८२) से स्पष्ट है कि 
प्रारम्भिक वीर युग मे प्रचलित गाथाचक्रं से ही विकसनशील वीरकाव्य (महाकाव्य) 
कथाकाव्य इतिहास ओर पुराण इन तीनों का काव्य रूपों मेँ विकास हआ । वे 
गाथाचक्र मुख्य रूप से तीन प्रकार के थे--१-वीरभावनाप्रधान, २-रोमांसिक तत्त्वो 
से युक्त प्रेमभावनाप्रधान ओर ३-लोकविश्वासों ओर निजं धरी (लोक-कल्पित) 
पात्रों से सम्बन्धित तथा धर्मभावनाप्रधान । इन गाथाचक्रों से ही क्रमशः वीर भावना 
से युक्त महाकाव्य, रोमांसिक महाकाव्य ओर प्राचीन इतिहास पुराण का विकास 
हआ । विकासोन्मुख सामन्त युग मे समाज के वर्गविभक्त हो जाने ओर अभिजात 
वर्ग के उदय के पश्चात्‌ सामन्ती दरबारी वातावरण में विशिष्ट कवियों द्वारा 
विकसनशील महाकाव्यों के अनुकरण पर अलंकृत महाकाव्यों ओर खण्डकाव्यों 
की, विकसनशील रोमांसिक कथाकाव्यों या गाथाचक्रों के अनुकरण पर रोमांसिक 
कथा, आख्यायिकाओं या प्रेमाख्यानों की रचना होने लगी । इस प्रकार प्रबन्धकाव्य 
(महाकाव्य ओर खण्डकाव्य) ओर कथाकाव्यये दो भिन रूप हो गए ।' 
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कथाकाव्य के विकास का यह क्रम बहुत कुछ इसी रूप में दृष्टि गत होता 
हे । रामायण, महाभारत के आधार पर किन्तु अलंकृत रोली में संस्कृत के महाकाव्यं 
की परम्परा विकसित हुई ओर प्रायः उन्दी दोनों महाकाव्यं के रोमांसिक तत्त्वों ओर 
साहसिक कार्यो का अनुकरण करके वृहत्कथा की तथा उनकी पशुकथाओं के 
आधार पर पञ्चतंत्र की रचना हुई । इनमें से वृहत्कथा के सम्बन्ध में तो अधिकतर 
विद्वानों का मतेक्य है कि उसका मूलरूप भी पद्यबद्ध रहा होगा । 


भारत में यूरोप की तरह अभिजातवर्गीय शाखीय परंपरा ओर संस्कृत भाषा 
के विरुद्ध नवोत्थित पण्यजीवी मध्यवर्ग ने विद्रोह किया जिसके परिणामस्वरूप 
बोद्ध ओर जेन साहित्य तथा कला में वणिक्‌ वर्ग ओर सामान्य जनता के जीवन 
ओर भाषा के प्रति समादर दिखाई पडता हे । जातक-माला बृहत्कथा तथा पंचतंत्र 
की कथाओं में अभिजात-भावना ओर शास्रीय प्रवृत्ति की प्रधानता नहीं हे। 
उदाहरणार्थ गुणाद्य ने "वृहत्कथा' में राजाओं ओर राजवंशों का उतना वर्णन नहीं 
किया हे जितना वणिकों, समुद्र के व्यापारियों ओर कारीगरों का । पंचतंत्र, वृहत्कथा 
ओर जातक माला की कथाओं की लोकप्रियता से प्रभावित हो कर अभिजातवर्गीय 
संस्कृत की शाख्रीय परम्परा के कवियों ने भी इस काव्य रूप को ग्रहण किया, यद्यपि 
उन्होने इसका माध्यम पद्य को नहीं गद्य को बनाया । इस प्रकार संस्कृत में गद्यबद्ध 
कथाकाव्य कथा ओर आख्यायिका के नाम से प्रचलित हआ । 


सामान्य रूप से कथाकाव्य की अन्य काव्य रूपों से इस प्रकार भिननता 
प्रदशित की गई हे९.-- "कथा का कोई महान्‌ उदेश्य नहीं होता मनोरंजन ही उनका 
प्रधान लक्ष्य होता है । इस कारण उनमें महानता, गुरुत्व ओर गाम्भीर्य भी महाकाव्यं 
जेसा नहीं होता । इसी तरह उनके चरित्र भी महान्‌ या आदर्शं न होकर प्रायः 
धीरललित या धीरप्रशान्त होते हँ । उनका कथानक जीवन्त, प्रवाहमय ओर 
आकर्षक अवश्य होता है किन्तु वह यथार्थ जीवन पर आधारित नहीं होता । कथा 
के भीतर कथा कहने की प्रवृत्ति होने से उसमें अवान्तर कथाओं की भरमार होती 
हे । काल्पनिक कथा का चमत्कार बहुत अधिक होता हे क्योकि उसमें असम्भव 
ओर अविश्वसनीय बातों आश्चर्यजनक कार्यो ओर अप्राकृतिक या अमानवीय 
शक्तियों की भरमार होती है । फलतः उसमें रोमांसिकता ओर अतिशय मादकता 
विशेष रूप से पायी जाती है । साथ ही उसमें युद्ध, प्रम, भयंकर यात्रा, अदभुत कार्यो 


१. हिन्दी साहित्य कोश, पृ० १८३ । 
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, आदि का अतिशयोवित्तपूर्णं चित्रण होता है । उपर्युक्त प्रवृत्तियों के कारण कथा- 
काव्य लोकतत्त्वों ओर कथानक रूढियों से भरा होता है । कथाकाव्यों के नायकों ` 
का वीर रूप उनके प्रेमी रूप से दबा रहता है । उनकी वीरता या तो नायिका की 


प्राप्ति के लिये होती है या चमत्कार प्रदर्शन करने के लिये । उसका उपयोग देश 
या जाति की रक्षा जैसे महत्‌ उदेश्य के लिये नहीं होता । यह प्रेम भी अतिशय 
भावुकतापूर्ण, सामयिक दायित्व से रहित, एकान्तिक ओर प्रायः स्थूल शारीरिक 
होता है । उसमें रसात्मकता, भावव्यंजना ओर अलंकृति तो होती है किन्तु विचारों 
ओर भावों की गम्भीरता, उदेश्य की महत्ता, बौद्धिक उचाई ओर भावभूमि की 
व्यापकता नहीं होती । 


कथा का विशिष्ट अर्थ किया जाता है-- किसी एेसी कथित घटना का 

कहना या वर्णन करना जिसका निश्चित परिणाम हो । घटना के वर्णन क्रममें भी 
कालानुक्रम आवश्यक है जैसे सोमवार के बाद मंगल, यौवन के बाद वृद्धावस्था, 
प्राणान्त के पश्चात्‌ क्षय इत्यादि । घटना का सम्बन्ध किसी से भी हो सकाता 
है मनुष्य, वन्य जीवन पशुपक्षी इत्यादि ओर जगत्‌ के नाना पदार्थ जिनका अनुभव 
किया जा चुका है या जो कल्पित किये जा सकते हैँ । जिन्हं संस्कृत मे कथा कौ 
संज्ञा दी गई है उनके लिये भी हिन्दी मेँ उपन्यास शब्द आता है । उपन्यास वास्तविक 
जीवन की काल्पनिक कथा है । प्रेमचन्द ने लिखा है-- “मेँ उपन्यास को मानव 
जीवन का चित्र मात्र समड्ता हूं । मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ओर उसके रहस्यं 
को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है ।' 


उपन्यास शब्द का एक निर्वचन इस प्रकार है--उप = समीप तथा 
न्यास = थाती । अर्थात्‌ (मनुष्य के) समीप रखी हई वस्तु । एेसी वस्तु या कृति 
जिसके अध्ययन से एेसी प्रतीति हो कि यह हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवन का 
प्रतिविम्ब है, इसमे हमारी ही कथा हमारी ही भाषा में कही गई है । “उपन्यास" शब्द 


का प्रयोग प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी हुआ है । भरत के नार्य शाख्रमें भी 


उपन्यास' शब्द आया है- 
उपपत्तिकृतो योऽर्थ उपन्यासस्तु स स्मृतः ॥ 


--भरत-नाटयशाख, अध्याय १९, श्लोक ७९ । जिसका अर्थ है-- 
युकिततपूर्णं ढंग से किसी अर्थ को उपस्थित करने वाला । गुणाद्य की बृहत्कथा, ` 
पञ्चतंत्र" तथा बौद्ध जातक कथार्णँ तक इसके अन्तर्गत आ जाती हैँ । 
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इसमें मदोन्मत्त साहसिको की कथा रह सकती है, परे समाज की कथा का 
समावेश हो सकता है, जीवित मनुष्यों की कथा की कोई बात नहीं कव्र से भी उठ 
कर मनुष्य आ सकते हैं । इसमें एक दिन की, एक घण्टे की तथा एक युग की कथा 
रह सकती है । पात्र एक या अनेक रह सकते हे । घटनाएं या दृश्य भी अनेक हो 
सकते हें । 

“न्यू ईग्लिश डिक्शनरी ' में कहा गया हे कि वृहत्‌ आकार, गद्य आख्यान 
या वृत्तान्त जिसके अन्तर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले 
पात्रों ओर कार्यो को कथानक में चित्रित किया जाता है । सभी परिभाषाएं एक ही 
बात पर जोर देती है कि उपन्यास मेँ मानव जीवन का प्रतिनिधित्व हो, घटनाएं 
शुंखलाबद्ध्‌ हों, वास्तविकता की सेवा में नियोजित कल्पना हो । 


सम्पूर्ण कथा साहित्य के मात्र छः तत्त्व बताये गये है कथावस्तु, पात्र, 
संवाद, देशकाल, शेली ओर उदेश्य । बाणभड की कादम्बरी के एक श्लोक से भी 
कथा के मूलभूत तत्त्वो का संकेत प्राप्त होता है । बाणभट ने कथा की तुलना (पुरुष 
के) हदय में कोतुक को उदीप्त करके अनुराग को उत्पन करने वाली उस अभिनवा 
बधू से की है जो स्पष्ट, मधुर वचनो एवं हावभावों के कारण कोमल तथा रागातिशय 
के कारण स्वयं शयन-शय्या के समीप आयी हुई हो । एेसी अभिनवा वधू के समान 
स्फुट, सुव्यक्त समुल्लसित, कला, आलाप (संवाद) सुन्दर पद-विन्यास के कारण 
कोमल (सरल) तथा शं गारादि रस द्वारा अपने आप पदगुम्फन को प्राप्त कथा (मनुष्य 
के) हदय में कौतूहल को अभिवृद्ध करने वाली अभिरुचि उत्पन करती है ।९ 


इसमें एक कथा प्रमुख होती है जो आदि से अन्त तक वर्णित होती है जिसका 
सम्बन्ध कथा के प्रमुख पात्र (नायक) या पात्रों से होता है । यही कथा नार्य के 
आधिकारिक इतिवृत्त की भांति मुख्य कथानक के नाम से अभिहित होती है । कथा 
की रुचिरता ओर यथार्थता की पुष्टि के लिए अनेक छोटे छोटे प्रासंगिक इतिवृत्त 
भी कवि द्वारा समाविष्ट किये जाते हे जो वायुवेग या अन्य कारणों से उत्पन उन 
हिलोरों ओर भवो के सदृश हैँ जो धारा की गतिमें कभीवेगया कभी क्षणिक 
अवरोध उत्पन करती हैँ । अपने प्रधान इतिवृत्त की सफलता के लिए कवि 
१. स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हदि कोतुकाधिकम्‌ । 


रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवावधूरिव ॥- कादम्बरी, आरंभ का ८ 
वों श्लोक । 
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मानव-जीवन ओर जगत्‌ के अनन्त रहस्यों का उदघाटन करते हुए यथार्थं ओर 
अपेक्षित सामग्री को ग्रहण करने की तत्परता मेँ निरन्तर प्रयलशील होकर भी तुष्ट 
नहीं होता । भय ओर विस्मय अथवा प्रेम ओर घृणा के आधार पर भी कथानकों 
की कल्पना की जाती है । कथानक के संघटन ओर वस्तु-विन्यास में सत्यता की 
लक, विश्वसनीयता, कार्यकारणसम्बन्ध, मनोवैज्ञानिक क्षण, उत्कण्ठा, संघर्ष 
भविष्यसंकेत ओर चरम उत्कर्ष का होना आवश्यक हे । 

कथावस्तु के संघटन ओर विन्यास से भी अधिक महत्त्वपूर्णं पात्रों के चित्रण 
की कुशलता है । चरित्र-चित्रण जितना ही यथार्थ ओर समीचीन होता है, पात्रों के 
क्रियाकलाप जितने ही सुरुचिपूर्ण ओर मर्यादित होते है पात्र जितने ही सजीव ओर 
जीवन की गति को प्रेरणा प्रदान करने मेँ सफल ओर यथार्थं होते है कथावस्तु का 
निर्माण भी उतना ही सफल ओर आकर्षक होता है, पाठकों की अभिरुचि ओर 
विद्वानों के परितोष का मनोरम विषय होने में समर्थ भी होता है । पात्रों की यथार्थता 
ओर सजीवता कवि की कल्पनाशक्ति ओर उसका मानव-मस्तिष्क विषयक ज्ञान 
उसकी कलात्मकं योजना की कसौटी है । चरित्र-चित्रण के आधार पर ही कवि 
अथवा लेखक अपनी रचनाओं मे महान्‌ उदेश्यों की अवतारणा करके उसे स्थायी 
मूल्यों से समन्वित करने मेँ समर्थ होता है । चरित्र-चित्रण की योजना जितनी ही 
सीधी ओर सरल होगी सहदय पाठकों की तन्मयीभवनयोग्यता उतनी ही सच्ची 
ओर मौलिक होगी । कथा-गत रस की सच्ची अनुभूति पाठकों को तभी होती है 
जब पाठक यथावसर उनके साथ तादात्म्य का अनुभव करता है । मानव स्वभाव 
या चरित्र के विभिन पक्षों ओर स्तरों के सूक्ष्म अवलोकन एवं पर्याप्त परिशीलन 


के परिणामस्वरूप शब्दों में चित्र ओर लालित्य उत्पन कंर सकने की योग्यता ही 


सफल चरित्र-चित्रण की कसौटी स्वीकार की जाती है । 

पात्रों का वार्तालाप भी कथा अथवा उपन्यास-गत उदेश्य की पूति मेँ 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । कथागत माधुर्य एवं हदयपश्च की मनोरम सृष्टि में संवाद 
या कथोपकथन का विशेष योगदान होता है । पात्रों के वार्तालाप से ही हम.उनके 
सानिध्य में पहंचते है, परिचय प्राप्त करते है, पात्रों की संवादमूलक सजीवता से 
ही हम प्रभावित होते है प्ररणा प्राप्त करते हैँ ओर अन्त मे कथावस्तु की सफलता 
ओर चरित्र-चित्रण के चरम विकास की आशा करते है । इन्हीं उदेश्यों की पूर्ति के 
लिए कथोपकथन का उपयोग होना चाहिए । देश, काल ओर पात्रों के अनुकूल. 
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स्वाभाविकता, मनोवेज्ञानिक याथार्थ्य ओर कथा की रोचकता, तथा आकर्षण के 
लिए उपादेय अभिनयात्मकता ओर सरसता भी परमपिक्षित है । पात्रों के वास्तविक 
व्यवितत्व का विशद चित्र हमारे सम्मुख उनके कथनोपकथन से ही उपस्थित होता 
है, परन्तु ये पात्र जिन परिस्थितियों में से होकर गुजरते हे, व्यवहतिवृत्ति के प्रति 
सोपान ओर क्रिया-विधि की प्रति वेला में जर्हा तक उनके कर्तव्यपालन की सीमा 
पर्यवसित होती हे उन विविध परिस्थितियों का भी चित्र पाठकों के मानस-परटल 
पर यथावत्‌ अंकित होना चाहिए । इसीलिए चरित्र-चित्रणादि अन्य तत्त्वो को तरह 
देशकाल या वातावरण की मनोरम सृष्टि भी कथा की सफलता के द्योतक केन्द्रविन्दु 
के रूप में सर्वात्मना स्वीकार की जाती है । देशकाल समसामयिक ओर एतिहासिक 
दोनों हो सकता है जिसका घनिष्ट परिचय कवि के लिए आवश्यक होता है । क्योकि 
उसी के आधार पर कवि या उपन्यासकार भोगोलिक विवरण सामाजिक रीति-नीति, 
शिष्टाचार, भाषा-प्रयोग इत्यादि का अपनी कृति मेँ सनिवेश करके घटनाओं को 
सजीव बनाकर नयी चेतना का स्फुरण किया करते हे । देश काल के इस प्रकार के 
चित्रण के लिए भोगोलिक, एतिहासिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक जीवन का 
समग्र परिचय तो अपेक्षित होता ही हे साथ ही कलाविधान करने वाली कल्पना- 
शकिति का भी होना अनिवार्य हे क्योकि भौगोलिक ओर सामाजिक अध्ययन का 
समुचित उपयोग ओर विवरणों की सरसता का आधार वही है । सच्चाई ओर 
रमणीयता का समन्वित रूप भी इसी के अधीन होता है । देशकाल के प्रयोगमेंही 
वाह्य प्रकृति का चित्रण होता है ओर, कवि पात्रों की रागात्मिका वृत्तियों का प्रकृति 
के साथ सामीप्य ओर तादात्म्य प्रदर्शित करता हे ओर कभी उनकी भावनाओं के 
प्रतिकूल प्राकृतिक वैभव विलास का उत्कृष्ट वर्णन करके गृढ़ व्यंग्य की अवतारणा 
करता है । आलम्बन ओर उदीपन विभावो की रमणीय ओर प्रशस्त योजना की 
सफलता में कवि की कलात्मक अभिरुचि ओर काव्यगत वातावरण को चारुतम 
रूप प्रदान करने की सामर्थ्य मे उसकी निपुणता की परीक्षा होती है । 

उपन्यास के सभी तत्त्वों को अपनी कृति में भव्य रूप में प्रस्तुत करने के 
लिए प्रयुक्त शली का भी विशेष महत्व होता है । शैली की विविधता अनन्त हे । 
क्योकि कवि या लेखक की अपनी पृथक्‌ शैली होती है जिससे पाठकों के सामने 
उसके व्यक्तित्व की एक आलोकमयी रेखा खिच जाती है जिसके प्रकाश में वह 
सृक्ष्म से भी सुक्ष्म विषयों का अवलोकन करता ह । सभी तत्त्वों के समुचित 
सन्निवेश मेँ शैली ही उत्तरदायी होती हे । शैली की अनुरूपता ओर उसकी सरलता 
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पाठकों की मनस्तृप्ति को अक्षुण्ण रखने में क्षम होती है । शैली के विविध रूप हैं 
कोई व्याख्यात्मक रोली का प्रयोग करते है कोई अभिनयात्मक शैली का । किसी 
की कला उस चित्रकार के सदृश होती है जो चित्र की पृष्ठभूमि का सृक््म अंकन 
करता है, अनेक रंगों का प्रयोग करताहै ओर चित्र के सभी अवयवो को पूर्ण मनोयोग 
से प्रभावोत्पादक ओर प्रेरणादायक रूप मेँ प्रस्तुत करता हे ।कोई कतिपय कमनीय 
रेखाओं द्वारा ही चित्र का भाव व्यंजित कर देता है । 

'प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते" अर्थात्‌ विना प्रयोजन के मन्द भी 
व्यक्ति किसी कार्य मे प्रवृत्त नहीं होता । मानवमात्र की प्रत्येक क्रिया का कुछ न 
कुछ प्रयोजन या उदेश्य अवश्य होता है ओर उसकी पूर्ति के लिए वह निरन्तर 
प्रयत्नशील भी होता हे । वस्तुतः कवि का भी अपनी कृति के पल्लवन में कुछ 
उदेश्य सुनिश्चित होता हे । इसलिए उदेश्य भी कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं कहा जा 
सकता । कवि या कलाकार सामाजिक प्राणी भी होता है ओर जब वह किसी विषय 
को कथा के रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय कर लेता है तभी उसके मन में कथा 
सूत्र के साथ वह जीवनदृषटि मूर्त होने लगती है जो उसने जीवन की विविध 
गतिविधियों की विचित्रताओं से, मानव-प्रकृति के विभिन स्वरूपो ओर स्तरो से 
अनुभव किया था । फलतः जिन परिस्थितियों को वह जन्म देता हे, जिन पात्रों या 
चरितं की अवतारणा करता हे, जिन सुरुचिपूर्णं सद्भावं की अभिव्यवित करता 
हे, भाषा ओर शली के जिन सजीव ओर चारुतम रूपों को भावाभिव्यवित का 
माध्यम स्वीकार करता है, अतीत के जिन प्रिय सत्यो का परिचय प्रस्तुत करना 
चाहता है ओर अनागत के पथ प्रदर्शन मेँ जिन स्थायी मूल्यों की वह कल्पना करता 
है वे सभी उसकी उस जीवनदृष्टि से अनुप्राणित होते है । इस प्रकार के सुक्ष्म 
जीवन-दर्शन ओर तज्जन्य अनुभव की मनोरम अभिव्यक्ति में ही उसका परम 
प्रयोजन निहित होता है जो वर्तमान की गतिविधि को भी प्रभावित करने के साथ 
ही नियंत्रित भी करने में सफल होता है । जब तक कवि अथवा कलाकार को कमनीय 
कृतियों का प्रायः कोई सर्वजनश्लाघ्य उदेश्य नहीं होगा तब तक उसकी लोकप्रियता 
के स्वप सत्य नहीं होगे । अतएव कला की दृष्ट से वही कृति श्रेष्ठ कही जा सकती 
है जिसमें मानव चस्त्र का आदर्शं सुप्रतिष्ठित हो ओर उस कलाकृति का रचयिता 
पाठकों के मानस पटल पर एक अमि प्रभाव डाल सके कि उसकी रचना से जिस 
जीवन-दर्शन ओर स्थापित आदर्शं का सन्देश मिलता है उन्हे उसने बाहर से 
आरोपित न कर जीवन के चिरन्तन सत्य से ही ग्रहण किया था । इस विषयमे तो 
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प्रायः सभी सहमत हं कि कथा के लिए पुस्तकों से सामग्री का आदान न कर जीवन 
ही से ग्रहण करना चाहिए । वाल्टर वेसेन्ट ने अपनी "उपन्यासकला' नाकम पुस्तक 
मे लिखा है उपन्यासकार को अपनी सामग्री आले पर रखी पस्तकं से नही! उन 
मनुष्यों के जीवन से लेनी चाहिए जो नित्य ही चारों तरफ मिलते हे.पुस्तकों मे नये 
चरित्र न मिलें पर जीवन में नवीनता का अभाव कभी नहीं रहा । हेनरी जेम्स ने 
लिखा है कि “अगर किसी लेखक की बुद्धि कल्पना-कुशल हे तो वह सृक्षमतम 
भावों से जीवन को व्यक्त कर देती हे, वह वायु के स्पन्दन को भी जीवन प्रदान कर 
सकती है लेकिन कल्पना के लिए कुछ आधार अवश्य चाहिए ।' 


दशकुमारचरित एक घटनाप्रधान कथानक हे । घटनाओं का इसमें जाल 
सा विका हुआ है । उल्लासमयी घरनाओं की विविधता पाठकों के हदय में कभी 
हर्ष एवं विषाद, कभी विस्मय ओर ओत्सुक्य की रेखाएं खीचने मे समर्थ होती हे । 
प्रायः सभी चिन्तक ओर आलोचक इस बात से सहमत है कि दण्डी ने संभव है कि 
अपनी कथा का आधार गुणाद्य की वृहत्कथा को ही स्वीकार किया हो । 


"बहुत संभव हे कि दण्डी की कथाओं का आधार बृहत्कथा थी ओर शायद 
उन कथाओं के प्राचीन भौगोलिक संकेत भी दशकुमारचरित में आ गये ।. यह बहुत 
संभव है कि दण्डी ने अपनी कथाओं का रूप ओर कहने का ठंग गुणाढ्य की 
वृहत्कथा से लिया । दशकुमारचरित में गुणादय अथवा बृहत्कथा का कोई सीधा 
उल्लेख तो नहीं आया हे पर दशकुमारचरित के प्रथम उच्छवास में सुरतमंजरी 
कहती है कि वेगवत्‌ का पौत्र ओर मानसवेग का पुत्र वीरशेखर विद्याधरो के सम्राट 
की संतान का वैरी था । इस उल्लेख से पता चल जाता है कि दण्डी को वृहत्कथा 
का पता था। बृहत्कथा' की कहानियों में जिस तरह नरवाहनदत्त के साथी उनसे 
मिलकर अनेक विचित्र घटनाओं ओर साहसिक कार्यो का वर्णन करते हँ उसी प्रकार 
दशकुमारचरित के पात्र भी । कुछ विद्वानों की राय है कि दण्डी दशकुमारचरित को 
बहुत बड़ा बनाना चाहते थे पर किसी कारणवश वे एेसा न कर सके । 


"दशकुमारचरित" के आमुख (पृण ६) मेँ ही डा० मोती चन्द्र ने ही लिखा 
हे-मुञ्े तो एेसा मालूम पडता है की दण्डिन्‌ गुणाद्य की “बृहत्कथा" से बहुत 
प्रभावित थे । गुणादय ने जिस समाज का चित्रण किया है वह रूढ़गत संस्कृत 


१. दशकुमारचरित का हिन्दी रूपान्तर-पं० निरंजनदेव शूरि आयुरवेदालंकार । 
द्रष्टव्य--"आमुख'-डा० मोतीचन्द्र अग्रवाल-पृ० ७-८ । 
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साहित्य का काल्पनिक समाज न होकर, जीते-जागते, हंसते-खेलते, खाते-खिलाते 
समाज का चित्र है । एेसे जीवित समाज के चित्रण के लिये सीधी, पर चोट करे 
वाली शेली की आवश्यकता थी ओर दण्डी ने उसे बेखटके अपनाया । 


इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि दण्डी को दशकुमारचरित के कथानक की 
मूल प्रेरणा वृहत्कथा से हुई । उसे उपस्थित करने मेँ कवि ने अपनी अभूतपूर्वं 
कल्पना- शक्ति का समुचित उपयोग किया है । कथा चाहे सीधे मानव समाज कौ 
हो या सच्ची हो किन्तु कवि की कल्पना शवित्ति का सम्बल पाकर ही वह यथार्थ 
ओर अनमोल उपलब्धि के रूप में विद्रानों द्वार समादृत होती है । 


अग्रेज्ञी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि विलियम वर्डसवर्थ का भी यही सिद्धान्त 
है--कवि, एक एेसा मानव है जिसका मानव-प्रकृति या स्वभाव विषयक ज्ञान हम 
सामान्य जनों की अपेक्षा गम्भीर होता है, जिसकी बुद्धि व्यापक ओर विस्तृत होती 
है, जो अपनी सदिच्छा ओर उत्कण्ठाभाव या ओत्सुक्य से आनन्दित होता है ओर 
जो अन्य जनों की अपेक्षा जीवन-दर्शन मे अधिक प्रसन होता है, जगत्‌ की घटनाओं 
से प्रभावित होकर आत्म-चिन्तन ओर मनन के साथ ही प्रसनतापूर्वक उनके साथ 
तादात्म्य कां अनुभव करता है ओर स्वभावतः जो उन घटनाओं के अभावमे भी 
उन भावों की अभिव्यक्ति किया करता है । ओर भी, मुख्य रूप से अपनी नियंत्रित, 
सृक्ष्म एवं तीव्र कल्पना एवं चिन्तन शकितति के कारण ही वह अन्य सामान्य जनों से 
भिन्व होता है । सत्काव्य के उद्भव में केवल सृक्षम-बोध या चेतनता ही पर्याप्त 
नही होती, शान्त मस्तिष्क से इसका अनुभव होना भी अनिवार्य होता हे । समस्त 
सत्काव्य शक्तिशाली भावनाओं या अनुभूतियों की स्वच्छन्द अभिव्यक्ति 
है. काव्य की उत्पत्ति शान्त वातावरण में शान्तिमय मस्तिष्क (हदय) में भावों कौ 
स्मृति से होती है-इस प्रकार इसके चार स्तर है- सर्वप्रथम (भावों का) संस्मरण, 
चिन्तन या मनन्‌, ।' 

भावों का पुनरुद्गार ओर फिर अभिव्यक्ति ° | 

"वदुर्सवर्थ का सिद्धान्त है कि "कल्पना" ही एक एेसी शक्ति है जो हमें सत्य 
ओर वास्तविकता का पथ-परदर्शन करती है । यह सद्यः अन्तरदृषटि ओर चिन्तन (मनन) 
है । यह कल्पना ही अनुभूत वस्तु ओर मस्तिष्क के स्वर को मिलाने वाली एक 

कड़ी हे । 


१. "वदुर्सवर्थ' के० के० शर्मा-पृ० ६८६९ का हिन्दी अनुवाद । ` 
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अस्तु स्पष्ट है कि काव्य मेँ कवि की कल्पना शक्ति रथचक्र की उस धुरी 
के सदृश है जिसके अभाव में उसकी गति की कल्पना भी नहीं को जा सकती । 
काव्य में कल्पनाशकति की उपादेयता सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैँ । बाणभट्‌ 
तथा दण्डी आदि इन महान्‌ कवियों ने वस्तुतः एक एेसे ही अदभुत कल्पनालोक 
की सृष्टि की है जरह नित्य नूतन भावों के दर्शन होते हं । कल्पना ही इनकी 
कथाकृतियों का सर्वस्व है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जीवन ओर जगत्‌ 
के अनन्त रहस्यं को प्रकट करने में कल्पना का उपयोग अनिवार्य हे । अतएव 
कुतूहल की सृष्टि तथा मानवीय अवेगों के उद्दीपन द्वारा अपनी कृति में रोचकता 
ओर किसी नीति या सिद्धान्त सम्बन्धी विचारों के उत्तेजन द्वारा उनमें गरिमा का 
सनिविश भी वाज्छनीय होता है जिसके मूल में कल्पना का अस्तित्व सर्वथा 
स्पृहणीय है । दण्डी की कल्पना शक्ति इस अर्थ में दशकुमारचरित के कथानकमें 
सर्वथा सराहनीय है । वह जीवन की हर गति को स्पन्दित करनेमे पूर्ण रुपसे क्षम 
हे । राजवाहन ओर अवन्तिसुन्दरी के प्रणय चित्रण मे, महर्षि मरीचि ओर काममञ- 
जरी की अवस्थाओं उनके क्रिया कलापो के विविध रूपों के यथार्थचित्रण मे, अपने 
अभीष्ट की सिद्धि में नीति बघारने वाली काममंजरी की चतुरता के अदभुत निरूपण 
मे, यत्र-तत्र तर्को की पुष्टि मे शाख के सिद्धान्तो ओर उपदे शो के उल्लेख मे, पौराणिक 
संकेतो की रमणीय अभिव्यक्ति मे, अपहार वर्मा के पराक्रम ओर उसकी चौर्यवृत्ति 
के सांगोपांग विवेचन मेँ दण्डी की निपुणता द्रष्टव्य है । एक मूल कथा की पुष्टि 
ओर उसकी पूर्णता मेँ अवांतर कथांशों का सनिवेश कथानक की रोचकता में भूषण 
ही हे दूषण नही । कथा की रुचिरता के लिए एक ही कथा के अन्तर्गत अनेक 
कथाओं के कहने की प्रवृत्ति यहँ विशेष रूप से पायी जाती है ओर इस बीच में 
यत्र-तत्र उच्चादर्शो ओर सिद्धान्तो के विवेचन ओर कतिपय मौलिक सत्यो के 
प्रतिपादन भी कवि की लेखनी के अविषय न होकर कथानक की सफलता में अत्यन्त 
उपादेय सिद्ध हए हैँ । काव्यो मेँ चतुर्वर्ग (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) की चर्चा को भी 
प्रायः यथाकथंचित अवसर मिलता है ओर इन चारों की प्राप्ति भी साधुकाव्यों के 
अनुशीलन से ही बताई गई है ।* दण्डी ने भी ऋषि मरीचि को धोखा देने वाली 


१. चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि । काव्यादेव ॥ 
साहित्यदर्पण- प्र०° परिच्छेद में उद्धृत । 
धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीर्ति प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥-- वही । 
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 काममंजरी के मुख से चतुर्वर्ग के स्वरूप, परिवार, ओर उनके फल आदि की व्याख्या 
प्रस्तुत की है । दण्डी पर प्रायः अश्लील आदि दोषों का आरोप किया जाता है, 
वस्तुतः एेसी दुष्ट वास्तविकता. से सुदूर है । चायो पुरुषार्थो में "काम" की महिमा 
रामायण, महांभारत, गीता, उपनिषद्‌ ओर वेदादि में धूमधाम से गायी गई है । ` 
दशकुमारचरित भी उसकी एक उदात्त भूमिका प्रस्तुत करता है । | 

अथर्ववेद में कामदेव की कल्पना उभरी है । उन्हे प्रथमोत्यन बताया गया ` 
है । उनके पास तीर है जो सभी के हदय को बींधता है । उनके विषय में प्राप्त अल्प 
विचारों से प्रतीत होता है कि वे अपने प्राथमिक रूप में मानव-प्रेम के देवता नहीं 
थे यद्यपि संभव यह भी है कि उनके स्वरूप का वह पक्ष आरम्भ ही से अस्तित्व में 
आ गया हो अथवा जल्दी ही उनके ऊपर आरोपित हो गया हो । उनका वर्णन 
दार्शनिक दृष्टिकोण से किया गया है । यह दृष्टिकोण अथर्ववेदीय तत्त्वज्ञान के 
अनुकूल बैठता है, तथापि इस रूप में वे ऋग्वेद के एक अत्यन्त मारके के सृष्टिविद्या 
सम्बन्धी सूक्त में आये हुए काम" शब्द से लिये गये प्रतीत होते हँ । वहो काम' 
मनस्‌ का प्रथम बीज है ओर वह ब्राह्य तत्तव है । परवर्ती आर्षकाव्य के अन्तिम स्तर 
तक पहुंचकर हमे कामदेव का उनके पंचेषुओं के साथ दर्शन होता है, वे जिन्हे प्रम 
की पीर से तपाते है उनके हदयों को वे अपने बोँण से बधते बताए गये हे ।१ 


शारीरिक तथा मानसिक कहे जा सकने वाले ऋग्वैदिक देवताओं में मन्यु 

सबसे अधिक निखरे हए हैँ । उन्हे स्वयंभू ओर दुर्धर बताया गया है । वे वृत्रवध 
करते, धन देते, इनदर की तरह विजय प्रदान करते ओर मरुतो की मण्डली में रहते 
है । मन्यु की कल्पना निस्सन्देह संहारक इन्द्र के स्वरूप से आविर्भूत हुई है । ऋग्वेद 

में श्रद्धा का भी दैवीकरण हुआ हे । श्रद्धा के द्वार यज्ञाग्न प्रज्वलित होती है 

आज्याहूति दी जाती है ओर धन प्राप्त किया जाता है । उनका आह्वान प्रातः मध्याह 

ओर रात्रि के समय किया गया है । ब्राह्मण उन्हे सूर्य अथवा प्रजापति की पुत्री बताते 

है । श्रद्धा का प्राथमिक अर्थ है देवताओं के अस्तित्व ओर उनकी वदान्यता में 
विश्वास । दण्डी नाना विद्याओं तथा शास्रं के मर्म से भलीभांति परिचित थे । 

उनकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक ओर व्यावहारिक थी । कथाकार, काव्यशासखी ओर 


१. वैदिक धर्म ओर दर्शन- ए० .बी० कीथ- हिन्दी अनुवादक- सूर्यकान्त पृ० २६० २६१ 
रिलिजन एण्ड फिलासफी .आफ द वेद एण्ड उपनिषद्सं) प्रथम भाग १९६३ 
ई० ।-भ्रकाशक-मोतीलाल बनारसीदास, वारणसी । 
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आचार्य के रूप में उनका व्यक्तित्व महनीय था । दशकुमारचरित में दण्डी का चारों 
पुरुषार्थो मे से मुख्यरूप से अर्थ' ओर काम की ओर विशेष ज्ुकाव प्रतीत होता 
है । दण्डी की व्यावहारिक दृष्टि राजनीति के गृढ तत्त्वो, कामशासख के सुक्ष्म तथ्यों 
का प्रतिनिधित्व करती है । दण्डी की दण्डनीति अर्थ पुरुषार्थ का प्रतीक है ओर 
शं गारपिच्छिलवर्णन "काम ' पुरुषार्थ के प्रतीक हैँ । "अर्थ" एवं "काम यही दोनों 
पुरुषार्थ जीवन की यथार्थवादी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हे । पारमार्थिक दृष्टि से 
“धर्म' ओर मोक्ष का महत्व है । भारतीय संस्कृति इन दोनों दृष्टयो का मञ्जुल 
सामंजस्य प्रस्तुत करती है । क्योकि इनमें इन चारों के समवाय का महत्त्व हे । 
महाकवि कालिदास ने भी चारों पुरुषार्थो की ओर संकेत किया है । "राजा दशरथ 
के चारों पुत्र इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो धर्म, अर्थ काम ओर मोक्ष इन चारों 
, ने साक्षात्‌ अवतार ले लिया हो, अर्थात्‌ मूर्तिमान हों ।'* महाभारत तो इन चारों 
पुरुषार्थो का आकर है । इसी दृष्टि से उसका इतना महत्त्व है- 


धर्मे चार्थे च कामे च मोश्चे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यननेहास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 
 - महाभारत, आदिपर्व । 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष रूप पुरुषार्थ के सम्बन्ध में जो यहाँ है वही अन्यत्र 
सर्वत्र हे जो यर्हाँ नहीं है वह कहीं नहीं है । वस्तुतः धर्म की ही यहो प्रधानता 
हे-महाभारत की ही एक प्रसिद्ध उक्ति यह भी है- में अपनी भुजा उठाकर कहता 
हूं किन्तु कोई सुनता नहीं हे, धर्म से ही अर्थ ओर काम की प्राप्ति होती है अतएव 
धर्म का ही पालन क्यों नहीं किया जाता- 
ऊर्ध्वबाहुः विरौम्येष न च कञ्चिच्छणोति मे। 
धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किन्न सेव्यते ॥ 


दण्डी ने वस्तुतः काम की चर्चा या उसका खुलकर वर्णन इसलिए नहीं 
किया कि लोग उसे पढ़ कर कामुक हों । दशकुमारचरित में कामसूत्रं की परम्परा 
का निर्वाह किया गया हैँ । इस प्रकार दशकुमारचरित "कामः पुरुषार्थ की एक उदात्त 
भूमिका प्रस्तुत करता है । दशकुमारचरित की कहानियों का सम्बन्ध दोनों क्षत्र से 


१. स चतुर्धा बभौ व्यस्तः प्रसवः पृथिवीपतेः, 
धर्मार्थकाममोक्षाणामवतारइवांगभाक्‌ ॥-कालिदास,रघुवंश-१० ८४। 
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हे । स्थल जगत्‌ से ओर जल जगत्‌ से भी । पाठक कभी भयानक अरण्यानी के 
बीच हिख पशुओं के चीत्कारों ओर दहाडों को सुन कर व्याकुल हो उठता हे तो 
कभी समुद्र के बीच जहाज की दुर्घटना हो जने से अपने प्राणों की रक्षा करने वाले 
पात्रों के दुर्दिन की व्यथा से उसका हदय द्रवीभूत हो जाता हे । मित्रगुप्त के जीवन 
मे हमें तत्कालीन जलयात्रा का एक सुन्दर उदाहरण मिलता हे । लोक-जीवन का 
रम्यचित्रण दशकुमारचरित के मूलकथानक का आधार हे । 

दशकुमारचरित में कहीं भावमय गम्भीर अर्थो का समविश हे तो कटी 
मूलकथा मेँ मनोरम उपाख्यान भी है, कहीं गृहस्थ जीवन की आदर्शमयी निर्मल 
चित्रशाला है, कहीं दृष्ट ओर सज्जन, करूर ओर करुण हदय का अपूर्व विकास है 
कही युद्ध का तुमुल कोलाहल है तो कदी शान्ति की मधुर, अजख धवल धारा है, 
कहीं दाम्पत्यगत-प्रम की पराकाष्ठा है तो कहीं कल्पनालोक की अदभुत सृष्टि एवं 
व्यंग्यपूर्ण विनोदो की चारु चर्चा है, कहीं प्रवंचना ओर चौर्य, धोखेबाजी ओर 
परनारीहरण की रोमांचकारी ओर विस्मयावह घटनाओं का दुर्गम व्यूह है तो कहीं 
कर्तव्यपरायणता एवं परोपकार, दानशीलता एवं त्याग का भावमय उत्तमोत्तम 
निदर्शन है, कही नृत्य एवं संगीत की मधुमयी स्वरलहरी कर्णकुहरों को आप्यायित 
करती है तो कही दिवस के पर्यवसान में स्निग्ध एवं सुशीतल करो से प्रकृतिसुन्दो 
के रमणीयांचल को रंजित एवं आर्द्र कसे वाले भगवान भास्कर के दिव्य दर्शन 
होते है कहीं रम्या रजनी के अंक में प्रोदभासित होने वाले निर्मल चारु चन्द्र की 
चंचल किरणें प्रणयिजनों के चित्तचंचरीक को आकृष्ट कर नेत्रोत्सव का विषय बनती 
है तो कहीं वसन्त का अतुल वैभव मानस तल को अनूढे ठंग से तरंगित करता है, 
कहीं पुरुषार्थो की यथार्थं विवेचना है तो कहीं दण्डनीति प्रभृति--चारों विद्याओं 
की विशद व्याख्या है, कहीं कूटनीति एवं अंगनाओं का सांगोपांग ओर नखशिख 
वर्णन है तो कहीं समाज के मर्मस्पशीं चरकीले रंगीन चित्र का यथार्थ चित्रण हं । 
शिष्ट हास्य तथा मधुर व्यंग्य से ओत-प्रोत दशकुमार चरित का कथानक आदर्शं 
एवं यथार्थ के पारस्परिक सामंजस्य को प्रस्तुत करता है जो मनोरम प्रतीत होता हे । 
वर्णन की विविधता न तो मूल कथानक की रोचकता में अवरोध उपस्थित करती 
है ओर न ही अवान्तर कथा उसके अमन्द प्रवाह को शिथिल करती हें । घटनाओं 

के यथार्थ चित्रण में ही दण्डी की इस रचना का विशेष महत्त्व ह । 
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चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी दशकुमारचरित एक श्लाघनीय रचना है 
जिसके पात्र जीते जागते जगत्‌ के प्राणी है । प्रत्येक उच्छ्वास के नायक कुमारो का 
साहस ओर पराक्रम, अतुल बुद्धि वैभव उनके अदभुत क्रिया कलाप उनके चरित्र 
की मनोरम जाकी प्रस्तुत करने में तो समर्थे ही, साथ ही कथागत सामान्य पात्र 
भी विभिन परिस्थितियों में विविध भावों के प्रतीक है जिनके चमत्कारपूर्णं कार्य 
मानस तल पर अपना अमिर प्रभाव डालते हें । ब्राह्मण ओर तपस्वी, जाद्गर ओर 
पाखण्डी साधु, दूतकर्म में निपुण बोद्ध भिक्षुणि, स्वैरिणी अभिसारिकायें, राजे- 
महाराजे, वेश्याएं ओर चोर, सेवक ओर म्री, कपटवेषधारी सन्यासियों ओर 
लक्षणज्ञों का रंगीन चित्र प्रस्तुत कर दण्डी ने अपनी व्यापक लोकानुभूति एवं 
कलात्मकता का सुन्दर परिचय दिया है । ऋषि मरीचि, काममंजरी ओर रागमंजरी 
जैसी वेश्या सती स्वरूपा पतिपरायणा गोमिनी ओर क्रूरहदया धूमिनी जेसी 
नारियों, व्यापारी वसुपालित, कुक्कुट युद्ध के अवसर पर प्रमति से मत्री करने वाला 
वृद्ध ब्राह्मण पांचाल शर्मा, राजकुमारी मे अनुरक्त शहरकोतवाल कांतक, मित्रगुप्त 
से पर्वत पर मिलने वाले ब्रहराक्षस ओर सामुद्रिकशाखवेत्ता के रूप मेँ नारी प्राप्ति 
को अभिलाषा से विचरण करने वाले शक्तिकुमार तथा प्रेम के अन्धे कतिपय 
कामुकं एवं धन के लोभी श्रेष्ठियों आदि के यथार्थ चित्रण द्वारा दण्डी ने अपनी 
कृति के मूल कथानक में सजीवता उत्पन कर दी है । दशकुमारचरित के पात्र राजा 
हों यारंक, मंत्री हों या सेवक सभी अपने कर्तव्य-पालन में उदासीन नहीं प्रतीत 
होते । इसीलिए उनके कर्तव्य हास्य एवं विनोद के अजस्र स्रोत हे । बिल साधना, 
सरग निर्माण करना, मसान जगाना, सिद्धाञ्जन ओर मणि, मन्र ओर ओषधियों के 
प्रयोग व्यंग्य ओर शिष्ट हास्य के केन्द्रविन्दु हैँ । विदर्भं के राजा पुण्यवर्मा के 
आद्योपान्त वर्णन में एक आदर्श राजा की तस्वीर खीची गयी है । राजा अनन्तवर्मा 
काचित्र भी बड़ी खूनी से प्रस्तुत किया गया हे । राजाओं के इस प्रकार के चित्रण 
से दण्डी ने प्राचीन भारतीय राजसी जीवन के आदर्श की भव्य ज्जकी उपस्थित की 
हे । गुप्तचरों के भी कमनीय कृत्यो का दण्डी ने सिद्धहस्त लेखक के रूप में सुन्दर 
चित्र खीचा हे । 
दशकुमारचरित विविध अद्भुत चरित्रं का एक विशाल वन है जो अपनी 
उपमा आप ही हे । मूल कथानक में जितने भी चरित्र है अत्यन्त साहसी हे जो नित्य 
नूतन कुतूहल कौ सृष्टि करते हे । विश्रुत जैसा तेजस्वी ओर नीतिनिपुण, अपहार 
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वर्मा जैसा योद्धा ओर सिद्धहस्त चोर उपहार वर्मा जैसा कपटी ओर धूर्त, राजवाहन 
जैसा धीर ओर सहिष्णु, अर्थपाल जैसा उपस्थितबुद्धि ओर पितृभक्त, प्रमति जैसा 
परिश्रमी ओर चतुर, मित्रगुप्त (षष्ठ उच्छवास) जैसा पुरुषार्थी ओर ज्ञानी, मन््रगुप्त ` 
जैसा ठोंगी, धूमिनी जैसी कुलटा, ओर गोमिनी जैसी पतिपरायणा नारियों का चरि ` 
संस्कृत कथा-साहित्य में बेजोड़ है । 


इन विविध चरं के यथार्थ चित्रेण में दण्डी की यथार्थवादी दृष्टि का पूर्ण 
परिचय प्राप्त होता है । जिन कृतियों में आदर्शवादी दृष्ट का प्राधान्य होता है वहां 
कवि हमें एेसे चरित्रं से परिचित कराता है जिनका अन्तः करण विशुद्ध होता है, 
जिनमें हदय का पावनत्व अनुकरणीय होता हे, जो स्वार्थ ओर वासना रहित तथा 
साधु प्रकृति के होते है । जहाँ यथार्थवादी दृष्टि की प्रधानता होती है वहाँ कवि 
अथवा लेखक हमारी दुर्बलताओं ओर विषमताओं का यथार्थ अंकन प्रस्तुत करता ` 
हे । भारतीय आशावादी दृष्टिकोण के कारण पात्रं के चरित्र-चित्रण के निरूपणमें 
फल प्राप्ति का होना आवश्यक होता है । अतएव वे फलप्राप्ति-पर्यन्त मानवीय एवं 
अमानवीय सभी आपत्तियों को ञ्चेलते, कुचलते, पददलित करते दुर्धर्ष गति से आगे 
बदुने से रुकते नहीं प्रतीत होते । इसके विपरीत यथार्थवादी एेसे चरित्रं की सृष्टि 
करता है जिन्हे वह सिद्धान्तो या आदर्शो को मूर्तिमान रूप में प्रतिष्ठित न कर उनके 
वास्तविक स्वरूप को यथावत्‌ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता हे । पात्रों के यथार्थ 
चित्रण में उनकी सच्चरित्रता या कुचरित्रता के सुपरिणाम या कुपरिणाम में लेखक 
की दृष्टि केद्धित नहीं प्रतीत होती । उसमें उनके गुणों ओर दोषों तथा समाज की 
वास्तविक स्थिति का नग्न चित्र होता है । यथार्थवादी दृष्टि के फलस्वरूप प्रायः हमें 
निराशा भी होती है किन्तु चरित्र को सजीव बनाने के लिए तथा आदर्शं को 
सुप्रतिष्ठित करने के लिए भी किसी न किसी रूप में यथार्थ का उपयोग अनिवार्य. 
होता है । वस्तुतः समाज ओर चरितं की निर्बलताओं की अभिव्यक्ति से कोई हानि 


नहीं होती । हमारा प्राचीन साहित्य केवल मनोरंजन की ही दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं ` 


है उसके साथ आत्म-परिष्कार भी इस प्रकार की साहित्यसर्जना का लक्षय रहा है । 


पात्रों का यथार्थ स्वरूप ही हमारा पथ-प्रदर्शक हो सकता है, सद भावों का 


संचार कर मानवता प्रभृति उदात्त वृत्तियों का उद्भावक भी वही हो सकता है 


मनुष्यत्व को जागृत कर दृष्टि को व्यापकता ओर परिष्कार के लिए उत्तरदायी होने 
मे समर्थ हो सकता है । दण्डी ने समाज की कुरीतियों ओर सदवृत्तियों का अदभुत 
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समन्वय प्रस्तुत किया हे । यँ यथार्थं ओ अयथार्थ दोनों का असाधारण संगम 
हे । पुरुषार्थ में जेसा कि पहले निर्दिष्ट किया गया है अर्थ" ओर काम" यही दोनों 
जीवन की यथार्थवादी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हें । दण्डी की दण्डनीति की 
विशद विवेचना "अर्थ" पुरुषार्थ की प्रतीक है ओर शंगार-रसपेशल वर्णन कामः 
पुरुषार्थ के प्रतीक हें । इस प्रकार दण्डी की दृष्टि आज की पदावली में आदशेन्मुख 
यथार्थवाद्‌ का चित्रण प्रस्तुत करती हे । 

संवाद या वार्तालाप की दृष्टिसे भी दशकुमारचरित का कथानक सरस 
ओर सजीव हे । राजकुमार राजवाहन ओर अवन्तिसुन्दरी का पारस्परिक प्रेमालापु 
ऋषि मरीचि ओर काममंजरी (द्वि° उ०), मित्रगुप्त, च॑द्रसेना ओर कोशदास (पष्ठ 
उच्छवास) के वार्तालाप शिष्ट हास्य एवं व्यंग्य से ओतप्रोत हें । कथागत प्रायः 
सभी पात्रों का वाग्वेदग्ध्य पाठकों के चिन्तानुरंजन में पर्याप्त हे । न केवल हास्य 
ओर विनोदो के ही यँ रम्य स्थल हे । वरन्‌ हृदय को द्रवीभूत करने वाले शोक, 
विस्मय, ओर उत्साह तथा रति आदि भावों से भी अनुस्यूत एकाधिक संवाद्‌-स्थल 
हें जो मूल कथानक की सजीवता यहां (दशकुमारचरित मे) नहीं है तथापि अत्यल्प 
होत्रे हृए भी वे अपूर्ण नहीं हं । यत्र ततर शगार रस-पेशल वर्णनों मे कुछ अगृढु 
वातयिं अवश्य है जहाँ पात्रं मे खुल कर हदयगत भावों को व्यक्त करने की प्रवृत्ति 
पाई जाती है । सप्तम उच्छ्वासः (पृष्ठ ४६७-६४) मे कनक लेखा, उसकी सखियों 
तथा मन्त्रगुप्त को आलंकारिक पदावली मेँ हुई बातचीत से इसी तथ्य की पुष्ट होती 
हे । एेसे स्थलों मे पात्रों की इस प्रकार की अगूढ वार्ता या खुलकर कथन करना 
अरुचि का भी उत्पादक प्रतीत होता है । 

दशकुमारचरित में दण्डी ने पात्रों के जीवन मेँ जिन परिस्थितियों को जन्म 
दिया हे, जिस वातावरण की सृष्टि की है, जिन नगरों ओर जिन प्रदेशों का नामोल्लेख 
किया है ओर उनकी विशेषताओं का निरूपण किया है तथा जिस अभिनव शैली 
के माध्यम से उपर्युक्त सभी तत्त्वों का सन्नविश किया है वे निश्चित रूपसे न 


१. आचष्ट च हृष्टः कोशदास-- भुयांसमेवं यावदायुरायताक्षि त्वस्रासादस्य पात्रम्‌ इति । 
मया तु सस्मितमभिहितम्‌-'सखे किमेतदाशास्यम्‌ । अस्ति किंचिदंजनम्‌ । अनया 
तद्रक्तनेत्रया राजसूनुरुपस्थितो वानरीकरिष्यते । तदास्तामिदम्‌ । अन्यथापि सिद्धं नः 
समीहितम्‌ ।-पृ° १९८-३९९ । 
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केवल.रसौचित्यनिर्वाह में नितान्त उपयोगी हैँ वरन्‌ कवि के भोगोलिक ज्ञान लोक- 
जीवन की सच्ची अनुभूति ओर कवित्वशवितत के भी पूर्णं परिचायक है । 


राजवाहन के जीवन के संकटमय क्षण अमानवीय या दैवी शक्तियों के ` 
परिणाम हे । अन्तः पुर मे अवन्तिसुन्दरी के साथ शयन करते हुए राजवाहन का 
वृत्तान्त चण्डवर्मा को ज्ञात होने पर उसने राजवाहन के राजद्वार पर हाथियों से 
कुचलवा देने का निश्चय किया । इस अवसर पर नायक (राजकुमार) का यदि ` 
प्राणान्त होता तो उसके पीछे राजकुमारी अवन्ति सुन्दरी ओर मालवाधिपति तथा 
उनकी राजमहिषी के भी जीवन की आशा न थी । अतएव दोनों के वियोग का 
कारण एक हंस के शाप तथा महर्षि मार्कण्डेय द्वारा सोमरश्मिसम्भवा, सुरसुन्दरी 
सुरतमंजरी को भी दिये गये शाप की कल्पना से एक महान्‌ अनर्थ की संभावना 
को दूर किया गया है, साथ ही नायक के चरित्र ओर सम्मान की रक्षाभी हो सकी 
है । स्वयं राजवाहन को, कारागृह में बन्द हो जाने के कारण अपनी प्रियतमा को 
सान्त्वना देने का पुनः अवसर नहीं मिला अतएव उस नारी रूप को प्राप्त शृद्खला 
की कल्पना रस के अनुकूल है जिसे राजवाहन ने यह संदेश देकर विदा किया था 
कि “तुम इस वृत्तान्त से प्राणों के समान मेरी प्रियतमा को धरय प्रदान करना । 


चण्डवर्मा द्वारा अपमानित होने पर तथा पूरी शवित्त के साथ कारागृह मे 
बन्द करने की उसकी प्रवृत्ति देखकर राजवाहन ने, समर्थ होते हुए भी दैवी आपत्तिः 
से मुक्त होने का ओर कोई उपाय उचित न समञ्च कर केवल सहिष्णुता का ही 
, आश्रय लिया । अन्त में अवन्तिसुन्दरी को आश्वासन देकर शत्रु की दो मास की 
पराधीनता स्वीकार कर ली । दैवी आपत्तियों के विपरीत, केवल उन्हे सहन करने 
के अतिरिक्त प्रायः कुछ भी चेष्टा करना निष्फल ही होता है अतएव यहां 
'सहिष्णुता'को ही मात्र उपाय समञ्च कर राजवाहन के अपने संकर को ञ्चेलने की 
परवृत्ति में भी कवि ने ओचित्य का निर्वाह किया है । इस प्रकार से घटनाओं का 


१. “किं तव करणीयम्‌" इति प्रणिपतन्तीं 'वार्तयानया यत्माणसमां समाश्वासय" इति 
व्यादिश्य विससर्ज ।--दशकुमारचरित-प्र उ०, पृ० १४६ । 

२. स तु स्वभावधीरः सर्वपोरुषातिभूमिः सरिष्णुतकपरतिक्रियां दैवमेव तामापदमवधार्य 
-स्मरतस्याःहंसगामिनि.हंसकथायाः। सहस्व वासु मासद्वयम्‌" इति प्राणपरित्यागरागिणीं 
प्राणसमां समाश्वास्यारिवश्यतामयासीत्‌ ।- वही, पृ० १३६ । 
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समुचित चित्रण कवि की मौलिक प्रतिभा ओर सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का द्योतक 
हे। | 

द्वितीय उच्छवास में अपहारवर्मा के क्रिया-कलाप ओर उसकी उदारता के 
भी चित्रण में ओचित्य का अतिक्रमण प्रायः नहीं हो पाया है । अपहारवर्मा का, नगर 
को निर्धने बनाने ओर चोरी करने का उदेश्य स्वार्थ-सिद्धि न होकर ऋषि मरीचि 
को सान्त्वना प्रदान करना तथा काममंजरी द्वारा धोखे से अपहरण की हुई वसुपालित 
की समस्त धनराशि को वापस कराना है । अंधेरी रात में अभिसरण करने वाली 
अकेली तरुणी का साक्षात्कार होने पर उसे यथास्थान अपने प्रियतम तक पहुंचा 
देने की तत्परता में मार्ग में राजपुरुषा द्वारा गृहीत होने पर भी आत्मरक्षा एवं परस््री 
सुरक्षा की निपुणता से ओर उसके समस्त आभूषण भी यथावत्‌ समर्पित करने को 
शालीनता मेँ अपहारवर्मा कौ उदात्तवृत्तियों का परिचय प्राप्त होता हे । प्रायः सभी 
परिस्थितियों को यावच्छक्य साहस ओर उपायों द्वारा पार करने की सामर्थ्य में 
अपहारवर्मा के चातुर्य का भी परिचय मिलता है । इन सभी घटनाओं के यथाक्रम 
सुक्ष्म चित्रण ओचित्यपूर्ण है । संपूर्ण द्वितीय ओर अष्टम उच्छवास कवि प्रतिभा की 
अदभुत कसोरी हे । चतुर्थ उच्छवास में अपने माता-पिता को बन्दीगृह से मुक्त 
कराने के उपाय-चिन्तन ओर पिता की अंखिं निकालने के लिए उद्यत चाण्डालो की 
उक्तियों के अनुरूप ही राग अलापने वाले तथा सर्पं के द्वारा उनके प्राणों की रक्षा 
करने वाले अर्थपाल की अदभुत चेष्टाओं की कल्पना में भी ओचित्य का चमत्कार 
दर्शनीय हे । सामाजिक रीति नीतियों ओर कथावस्तु सी कल्पना तथा वर्णनशैली 
आदि सभी विषयों कौ दृष्टि से दशकुमारचरित दण्डी के ओचित्य-विधान की 
निपुणता का पूर्णं परिचायक है । दण्डनीति के सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव में राजा तथा 
उसकी प्रजा की क्या दशा होती है, सर्वत्र अराजकता, निराशा, दुर्वृत्त ओर लोक 
चित्त के संकटमय होने का जो सजीव ओर स्वाभाविक चित्र दण्डी ने प्रस्तुत किया 
है वह भी परिस्थिति के अनुरूप ओचित्यपूर्णं है । क्योकि उससे दूसरे पक्ष की 
अन्तिम परिणति का बोध भी हो जाता है । भारतीय लोकजीवन का यथार्थं स्वरूप 
दण्डी को इस कृति मेँ ञ्जलकता है । कवि की दृष्टि धर्म, राजनीति ओर समाज इन 
तीनों विन्दुओं पर दौडती है ओर यथासम्भव राजनीति ओर समाज के यथार्थ स्वरूप 
का चित्रण प्रस्तुत कर पाठकों को उससे परिचित कराना ही यँ कवि का उदेश्य 


दशकुमारचरित का कथानक ओर उसका ओचित्य | १३१ 


प्रतीत होता है । "दण्डी का मुख्य उदेश्य कहानी कहना था इसीलिए दशकुमारचरित 
मे उपदेश देने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई देती है । कहानी कहने के लिए 
सीधी-सादी ओर अत्यन्त सरल वर्णन-शेली की अपेक्षा होती है जिसका उचित 
उपयोग दण्डी ने किया है । अलंकारो ओर समासो की सहायता से शेली में 
गम्भीरता का प्रयल दश कुमारचरित में नही प्रतीत होता । दशकुमारचरित का मुख्य 
` उदेश्य जन-जीवन की जिसमें बडे-छोटे सब आ जाते हे लके दिखलाना था । 
दण्डी की लेखनी बड़ी निर्ममता के साथ समाज के दोषों को अनावृत करती है, 
समाज के अंधविश्वासों ओर रीतियों की हसी भी उडायी गई है । नीति का उपदेश 
भी यदि इसका लक्ष्य मान लिया जाय तो भी अनुचित नहीं किन्तु केवल 
सहदयानुरंजन तक ही उसे सीमित रखना दण्डी की व्यापक दृष्टियों को भी संकुचित 
करना हे । 

इस प्रकार कथाकाव्य के उपयुक्त (आधुनिक) तत्वों को दृष्टि से मूल्यांकन 
करने पर दशकुमारचरित प्राचीन लोकजीवन के विविध विषयों से ओतप्रोत एक 
सफल कृति के रूप मेँ प्रतिष्ठित होने में समर्थ है जिसके कथानक आदि सभी 
साहित्यिक अंशो मे भी विशेषणर रस भाव एवं वर्णन शैली आदि के भी ओचित्य- 
निर्वाह पर विशेष ध्यान दिया गया है । गुण अलंकार आदि का भी समुचित 
सन्निवेश हुआ है । 

वात्स्यायन ने लोकयात्रा का मूल तत्तव अर्थ" (धन) स्वीकार किया है । राजा 
के लिए धर्म ओर काम से अधिक अर्थ आवश्यक होता है ।* अर्थ पुरुषार्थ के 
महत्व का प्रतिपादन दण्डी ने भी विशेषरूप से अष्टम उच्छवास मेँ किया है । धर्म 


१. दशकुमारचरित के आमुख में द्रष्टव्य-डा० मोतीचन्द्र अग्रवाल । 
२. "विशेषणे: समुचितेर्विशेष्योऽर्थः प्रकाशते । 
गुणाधिकैर्गुणोदारः सुहुदि भरिव सज्जनः।-ओचित्यविचारचर्चा, क्षेमेन्द्र । 
३२. कुर्वन्‌ सर्वाशये व्याप्तिमोचित्यरुचिरोरसः। 
मधुमास इवाशोकं करोत्यंकुरितं मनः।- वदी । 
अलंकारास्त्वलंकाराः गुणा एव गुणाः सदा । 
ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥- वही । 
४. अर्थञ्च राज्ञः। तन्मूलत्वाल्लोकयात्रायाः ।- कामसूत्र, १.२.१५ । 
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ही अर्थ कामूल है अतएव धर्म की उपेक्षा भी नहीं की गई है । विश्रुत की कथा से 
स्पष्ट हे कि उसने अलुव्ध वृत्ति का प्रचार ओर धार्मिक भावनाओं की उद्भावना, 
नास्तिको का तिरस्कार्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शद्र इन चायो वर्णो के लोगों को 
अपने धर्म का पालन करने का उपदेश आदि करते हुए अर्थोपार्जन के उपाय निकाले, 
क्योकि अर्थं से दण्ड ओर राज्य सम्बन्धी कार्य सिद्ध होते हे । "दुर्बलता से बढ़कर 
ओर कोई पाप नहीं हे" इत्यादि सूक्तियों के द्वारा दण्डी ने अर्थव्यवस्था को राज्य 
की समृद्धि ओर सफलता का अनुप्राणक स्वीकार किया है ।* इन सभी दृष्टियों से 
सिद्ध होता है कि "दशकुमारचरित! दण्डी की उत्कृष्ट कोरि की उद्ितीय रचना हे । 


१. द्रष्टव्य- दशकुमारचरित- अष्टम उच्छवास का अन्त । 








पञ्चम जध्वाय 
पूवेवर्ती कवियों का प्रभाव 


पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ 
सन्तः परीश्ष्यान्यतरद्‌भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 
-- कालिदास 


कवि लोकोत्तरवर्णना निपुण होता है । उसकी कृति जीवन ओर जगत्‌ के 
त्रैकालिक अनन्त रहस्यों की अमूल्य निधि होती है । कवि-निर्मिति मे उसका हदय 
या अन्तः करण तो उत्तरदायी होता ही है, उसकी प्रेरणा की हेतुभूता जीवन की वाह्य 
परिस्थितियां भी अत्यन्त उपादेय सिद्ध होती हैँ । काव्य का क्षेत्र मानव-हदय है । 
कवि की दृष्टि मेँ प्रकृति का भी एक मानवमय स्वरूप है जो उसके लिए भावसामग्री 
की अनुपम उपलब्धि का आधार या अनन्त स्रोत है । प्राकृतिक उपकरणों के 
मानवीरकरण मेँ अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर कवि जिस अदभुत कल्पनालोक 
की सृष्टि करता है उसकी मिथ्या संज्ञा प्रदान करना उचित नही, उसकी आधारशिला 
वास्तविकता में ही होती है । कवि सत्य ओर यथार्थ की सीमा का अतिक्रमण नहीं 
` करता, उसके नितान्त कल्पित ओर रूढिगत विषय भी नित्य-नूतन ही प्रतीत होते 

` है । किसी भी काव्य ग्रन्थ का प्रणयन करने के पूर्व कवि को अपने पूर्ववत काव्य 
साहित्य एवं शाखं आदि का अनुशीलन भी अनिवार्य रूप से करना पड़ता हे । 
पूर्ववरती काव्य-सम्पत्ति के उस अनुशीलन ओर लोकजन्य अनुभव को क्रियात्मक 
रूप देने मेँ कवि को अपने पूर्ववतीं कवियों का अनुकरण करने मेँ स्वतन्त्र होते हुए 
भी उसकी अपनी मौलिक प्रतिभा ही उत्तरदायी होती है । अपने से पूर्वं एक ही 
विषय का वर्णन कई कवियों द्वारा किए जाने पर भी उसी विषय को लेकर सर्वथा 
अनूठी वर्णन-शैली के द्वारा नूतन चमत्कार की सृष्ट से उसकी लोकप्रियता की 
अभिवृद्धि होती है । विषय के समान रहने पर भी कवि की स्वतन्त्र चिन्तनप्रणाली 
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तथा उसकी मौलिक उदभावनापँ उसे अभिनव स्वरूप देकर हद्य बनाती हैँ । 
विषय-निरूपण की सफलता के निकष के पर्यवेक्षण में विचारणीय बात यह होती 
है कि कवि किसी वस्तुविशेष की गहराई तक पहुंच कर उसके मर्म को पहचानने 
में कँ तक समर्थ हो सका है तथा अन्त मेँ उसे अत्यन्त सरस ओर सरल वर्णन-शैली 
में अभिव्यक्त करने मे कहाँ तक सफल हो सका है । वस्तुविशेष के मार्मिक पक्ष 
की वास्तविक पहचान ओर उसकी रमणीय अभिव्यक्ति होने पर ही प्रायः कवि की 
कृति उच्चकोटि की होती है ओर वही विद्वानों के परितोष ओर समादर का विषय 
बनती हे । तथापि किन्हीं दो कवियों की दो विभिन कृतियों मे परस्पर अनुकरण 
की प्रकृति तथा भाव आदि कतिपय साम्य की विवक्षा न होने पर भी वस्तुतः उनमें 
कभी समानपद, समान वाक्य, समान अर्थ ओर समान शैली तक के प्रयोग उपलबध 
होते है । अतएव कहा जा सकता है कि कवि किसी न किसी रूप मेँ अपने पूर्ववर्तीं 
कवियों की कृतियों के प्रभाव से प्रायः वंचित नहीं होता । कवियों की अपनी कृति 
की भावसामग्री के आदान-प्रदान की यह प्रक्रिया निरवधिकाल तक अविच्छिन 
रूप से चलती रहती है । यह भी सत्य है कि किसी एक प्रकार की काव्यधारा के 
युग मेँ कभी कभी एेसा को प्रतिभासम्पन कवि अवतार लेता है जिसकी कमनीय 
कृति के सत्पथ का अवलम्ब अन्य कवियों द्वारा किया जाता है ओर उस दशा में 
उस युग की अधिकांश रचनाओं में कुछ बातों का साम्य देखकर हम उसे उस प्रकार 
की रचना-प्रणाली का "युग' कहने लगते हे । 

महाकवि दण्डी के समयकाभीएकटेसायुग था जिस समय के कवियों 
की रचनाओं के वर्ण्य विषय, सामाजिक अवस्था तथा संस्कृति के विभिन अंगों 
के निरूपण में पर्याप्त साम्य दृष्टिगत होता है । दण्डी के पूर्व प्रायः जितने शाखं 
कथाकृतियों ओर नाटकं की रचना हो चुकी थी उनमें से अधिकांश कृतियों का 
प्रभाव दण्डी में देखने को मिलता हे । मुख्य रूप से कालिदास, कौटिल्य, वात्स्यायन, 
शद्रक ओर बाणभट आदि कवियों से दण्डी विशेष रूप से प्रभावित रहे है। 
वात्स्यायन का मत हे कि शास्र का प्रभाव परोक्ष ओर प्रत्यक्ष सर्वत्र रहता है । प्रयोग 
काहेतुशाखहीहोताह। शास्र काजो भी नियम ओर विधान होता है उसका 
प्रच्छन प्रभाव परम्परागत प्रयोगो, व्यवहारो मेँ रहता है । जो भी लोक व्यवहार है 
लोकमान्यता हँ परम्परार्णं है उनके मूल में शाख का प्रभाव अवश्य रहता हे । 





पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव | १३५ 


सातवीं शताब्दी तक की कृतियो में प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति की प्रचुर 
सामग्री प्राप्त होती है । दशकुमारचरित में दण्डी प्रायः कालिदास से बहुत अधिक 
प्रभावित रहे हे । इसमें निरूपित सामाजिक अवस्था मृच्छकरिक ओर प्राचीन भाणों 
की सामाजिक अवस्थाओं की विशेषता भी एक समान सी हैँ । प्राचीनं नाटकों 
की कथावस्तु ओर उसमें निर्दिष्ट देशकाल ओर पात्रों तथा वर्णनशैली के रूढिगत 
होने तथा, उन्हे भरत के नारयशास्र के नियमों की परिधि तक ही सीमित होने के 
कारण समाज के गुणों ओर दोषों को अनावृत कर उसके यथार्थ ओर सजीव चित्रण 
का उनमें अभाव ही स्वीकार किया जाता है । भारतीय जीवन की एकसूत्रता को 
स्थापित करने वाली यथार्थ ओर पूर्णं सामग्री नारको मे सुलभ न होने से उन ग्रन्थों 
का विशेष महत्त्व है जिनमे उसका जीता जागता रूप प्रचुर-मात्रा में दृष्टिगत होता 
है । इन ग्रन्थों मे वात्स्यायन का "कामसूत्र" शद्रक का “मृच्छकरिक' बुधभट का 
“बृहत्कथाश्लोकसंग्रह, संधदास महत्तर की वसुदेव हिण्डी, बाणभट का हर्षचरित 
ओर कादम्बरी तथा दण्डी का दशकुमारचरित स्वीकार कियां जाता है जिनमे 
गुप्तकालीन संस्कृति की सजीवता तथा वेश-संस्कृति की वास्तविकता मेँ प्रायः 
कोई विरोध नही अपितु विद्वानों का मतैक्य ही प्राप्त होता है । 


वाल्स्यायन - कामसूत्र 


सूत्र-साहित्य बहुत पहले का माना जाता है । सूत्र शैली में कामसूत्र" की 
रचना होने के कारण सर्वप्रथम उसी पर विचार करना सम्यक्‌ प्रतीत होता है । 
वात्स्यायन ने कामसूत्र में मूख्य रूप से त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ ओर काम) की व्याख्या 
की है । (वात्स्यायन ने) ग्रन्थ के आदि में ही “धर्म, अर्थं ओर काम को नमस्कार 
किया है ओर उसका कारण भी दिया है कि-' इस शाख में मुख्य रूप से धर्म, 
अर्थं ओर काम का उपदेश होने से धर्म, अर्थं ओर काम को ही नमस्कार किया गया 
है ।२ द्वितीय अध्याय प्रिवर्गप्रतिपत्निप्रकरण' में धर्म, अर्थं ओर काम के स्वरूप 
ओर उनके महत्व की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई है । वात्स्यायन के अनुसार 
अलौकिक ओर परोक्षफल देने वाले यज्ञ आदि कार्यो में सद्यः प्रवृत्त न होने वाते 
मनुष्यों का शाख की आज्ञा से प्रवृत्त होना एवं इसी लोक में प्रत्यक्ष फल मिलने से 


१. “धर्मार्थकामेभ्यो नमः । वात्स्यायन-कामसूत्र, प्र अधिकरण, प्रथम अध्याय का प्रथम 


सूत्र । । 
२. “शाश्च प्रकृतत्वात्‌ ॥' वही, १.९२ । 
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मांस आदि खाने में प्रवृत्त मनुष्यों का शास्र के आदेश से निवृत्त होना-- यदी प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति रूप दो प्रकार का “धर्म' हे । इस धर्म को विद्वान्‌ वेद से ओर साधारण 
पुरुष धर्मज्ञ पुरुषों से सीखें ।१ 


विद्या, भूमि, सुवर्ण, पशु, धान्य, वरतन आदि घर का सामान तथा मित्रों ओर 
वस्राभूषण, गृह आदि वस्तुओं को धर्मपूर्वक प्राप्त करना तथा प्राप्त किए हए की 
वृद्धि करना अर्थ" है । इस “अर्थ' को अध्यक्षप्रचार (धनी लोगों के व्यवहार) से 
ओर कृषि, वाणिज्य आदि के तत्त्वज्ञो से तथा व्यापारियों से सीखना चाहिए ।२ 


"काम' का लक्षण इस प्रकार है- 


"कान, त्वचा.चक्ष, जिह्वा, नाक इन पाँच इद्दियों की इच्छानुसार शब्द, स्पर्श 
रूप, रस ओर गन्ध अपने, इन विषयों मे प्रवृत्ति ही काम है अथवा इन इद्रियों की 
परवृत्ति से आत्मा जो आनन्द का अनुभव करता है उसे "काम" कहते है । 


चुम्बन, आलिगन आदि सुख के साथ कपोल, स्तन ओर नितम्ब आदि 
विशेष अंगो के स्पर्श करने से आनन्द की जो फलवती प्रतीति होती है वह "काम 
 हे। 


 : उस काम को कामसूत्र जैसे शाखो से तथा काम-व्यवहार में निपुण नागरिको 
से सीखना चाहिए । 


इन तीनों के समवाय मेँ काम से श्रेष्ठ अर्थ ओर अर्थसेश्रेष्ठ धर्महे ।३ 


१. अलोकिकत्वाददृष्टर्थत्वादप्रवृत्तानां यज्ञादीनां शाख्रास्रवर्तनम्‌, लोकिकत्वाद्‌ 
दृष्टार्थत्वाच्च प्रवृततेभ्यश्च मांसभक्षणादिभ्यः शाखादेव निवारणं धर्म--कामसूत्र १.२७ 
तं ्रतेरधर्मज्ञसमवायाच्च प्रतिपद्येत ।--वही,१.२ ८ । 

२. विद्याभूमिदहिरण्यपशुधान्यमाण्डोपस्करमित्रादीनामर्जनमजितस्यविवर्धनमर्थः ।--वही, 
१.२.९.। तमध्यक्षप्रचारादरार्तसमयविद्भ्यो वणिग्भ्यश्चेति ।-वही, १.२.१० । 

३. श्रोत्रत्वक्चकषुर्जिहवाघ्राणानामात्मसंयुक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषये 
ष्वानुकूल्यतः प्रवृत्तिः कामः। -कामसू्र, १.२.११ । 
स्पर्शविशेषविषयात्वस्याभिमानिकसुखानुविद्धा फलवत्यर्थप्रतीतिः प्राधान्यात्कामः। 
वही, १.२.१२ । 
तं कामसूत्राननागरिकजनसमवायाच्च प्रतिपद्येत । -वही १.२.१३ 
एषां समवाये पूर्वः पूर्वोगरीयान्‌ । -वही, १.२.१४ । 
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मानव जीवन के लक्ष्यभूत इस त्रिवर्ग कौ चर्चा दशकुमारचरित में भी हई 
हे ओर धर्म की ही श्रेष्ठता या प्रधानता उसमें भी मानी गई है । दोनों ही मन्थो मे 
इस विषय के निरूपण में पर्याप्त साम्य दृरिगत होता है । ऋषि मरीचि को अपनी 
ओर आकृष्ट देख कर उनके प्रति काममंजरी द्वारा कहे गये शब्दों से धर्म की ही 
प्रधानता सिद्ध होती है--"एक दिन एकान्त में मुनि को अपने मेँ अनुरक्त देख कर 
"यह संसार कितना मूर्ख हे जो “धर्म' के साथ अर्थ ओर काम की भी गणना करता 
हे" एेसा विचार करके काममंजरी को कुछ विस्मय हुआ ।'२ 

धर्मं से पुनीत मन मे, आकाश में धूलि के सदृश रजोगुण का स्पर्श या 
समावेश नहीं होता । अतएव मेरा विश्वास है कि अर्थ ओर काम धर्म की सौवीं 
कला को भी स्पर्श नहीं कर सकते ।२ धर्म की महत्ता के सम्बन्ध में इस प्रकार उत्कृष्ट 
विवेचन महाभारत की भी एक उक्ति के सर्वथा अनुरूप है ।* इसके पश्चात्‌ मरीचि 
के पृ्ठने पर काममंजरी ने अर्थं ओर काम के स्वरूप, परिवार ओर फल का भी 
क्रमशः वर्णन किया है-- 

"अर्जन (संचय) वर्धन (व्यापार आदि के द्वारा उसकी वृद्धि) ओर नष्ट होने 
से उसे बचाना ही अर्थ का तत्व हे । कृषि, पशुपालन, व्यापार, सन्धि ओर विग्रह ये 
ही अर्थ के परिवार हं । सत्पुरुषो को दान देना ही अर्थ का फल है ।५ स्री पुरुष 
वासनावश परस्पर अत्यन्त आसक्त चित्त से जिसमें स्पर्श-सुख का अनुभव करते 


१. द्वितीय उच्छवास | 

२. एकदाच रहसि रक्तं तमुपलक्ष्य मूट॒ःखलु लोको यत्‌ सहधर्मेणार्थकामावपि गणयति इति 
किंचिदस्मयत ।- दशकुमारचरित, द्वि° उ० , पृ० १६८ । 

३. “ननु धर्मादतेऽर्थकामयोरनुत्पत्तिरेव । तदनपेक्ष एव धर्मो निवृत्तिसुखप्रसूतिहेतुरात्म- 
समाधानमात्रसाध्यश्च । सोऽर्थकामवद्‌ वाह्यसाधनेषु नात्यायतते । तत््वदर्शनोप- 
बृंहितश्च यथाकथंचिदप्यनुष्ठीयमानाभ्यां नार्थकामाभ्यां वाध्यते। वाधितोऽपि 
चाल्पायासप्रतिसमाहितस्तमपि दोषं निर्हत्य श्रेयसेऽनल्पाय एव कल्पते । धर्मपूते च 
मनसि नभसीव न जातु रजोऽनुषज्यते" । तन्मन्ये नार्थकामो धर्मस्य शततमीमपि कलां 
स्पृशतः इति ।-दशकुमारचरित-पृ० १६८.१७१। 

४. ऊर्ध्वबाहुः विरोम्येष न च कश्चत्‌ श्रृणोतिमाम्‌ । 
धर्मादर्थश्चकामश्च स धर्मः किन सेव्यते ॥-महाभारत-आदिपर्व । 

५. “अर्थस्तावदर्जनवर्धनरक्षणात्मकः, कृषिपाशुपाल्यवाणिज्यसंधिविग्रहादिपरिवारः, 
तीर्थप्रतिपादनफलश्च । -दशकुमारचरित, पृ १७१-१७२। 
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हें उसे "काम" कहते है । रमणीयता ओरा उज्ज्वलता ही इसके परिवार हे । परमानन्द 
ही इसका फल है । यह आनन्द खी पुरुष के परस्पर आलिगन, चुम्बन आदि से 
उत्पन्न होता हे । स्मरण करने में यह बड़ा मधुर प्रतीत होता हे, अभिमान को 
प्रोत्साहित करता है । आनन्द से उत्तम ओर कोई वस्तु नहीं दे । यह अपरोक्ष सुख 
स्वसंवेद्य ही होता हे । इसी के लिए स्थान विशेष मेँ रहने वाले नाना प्रकार के कष्टो 
को सहन करते, तप करते, महान्‌ दान देते, भयंकर युद्ध करते ओर विकराल समुद्र 
लँघने आदि का दुष्कर कर्म करते हं ।* 

इसके अतिरिक्त वेश्यामाता के अधिकार तथा वेश्या के कर्तव्य ओर उनके 
चरित निरूपण में भी दशकुमारचरित में कामसूत्र की पर्याप्त छाया देखी जा सकती 
है । वात्स्यायन ने वैशिक अधिकरण में वेश्याओं की वृत्ति ओर उनके कर्तव्यो का 
विशद वर्णन किया है । इन वर्णनां में भी वात्स्यायन ओर दण्डी में साम्य की उपलि्न्धि 
होती हे। 

कामसूत्र के अनुसार वेश्या को सदैव अलंकृत रहना चाहिए, साज-शंगार्‌ 
से रहना चाहिए नही तो उसकी आय की हानि होती हे ।२ 

दशकुमारचरित द्वितीय उच्छवास) में भी अपहारवर्मा के प्रति शृगालिका 
की एक उक्ति से वेश्याओं के अलंकरण की ही प्रधानता सिद्ध होती है । 

बहुत खमय से परिचर्या करने वाली रागमंजरी के ऊपर अनुग्रह करें रूप 
से जीवनवृत्ति चलाने वाली वेश्याओं का अलंकार ही मुख्य (तत्त्व) होता हे । 


१. कामस्तु विषयातिसक्तचेतसोः स्रीपुंसयोर्निरतिशयसुखस्यस्पर्शविशेषः। 
परिवारस्त्वस्ययावदिह रम्यमुज्ज्वलं च । फलं पुनः परमाह्ादनम्‌, परस्परविमर्दजन्य, 
स्मर्यमाणमधुरम्‌, उदीरिताभिमानमनुत्तमम्‌, सुखमपरोक्षं स्वसंवेद्यमेव । तस्येव कृते 
विशिष्टस्थानवर्तिनः कष्टानि तपांसि, महान्ति दानानि, दारुणानि युद्धानि, भीमानि 
समुद्रलंघनादीनि च नराः समाचरन्ति इति ।- दशकुमारचरित, पृ० १५७२-१७३। 

२. नित्यमलंकारयोगिनी राजमार्गावलोकिनी, दृश्यमाना न चातिविवृतातिष्ठेत्‌ | 
पण्यसधर्मत्वात्‌ ॥-- कामसूत्र ६.१७। 

३. स्मरस्तु चिरकृतां ते परिचर्यामनुग्रहीतुर्महसि दासीं रागमंजरीम्‌। आकल्पसारो हि 
रूपाजीवा जनः।- दशकुमारचरित, पृ० २२३ । 
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कामसूत्र के अनुसार शासनाधिकारी, वकील, ज्योतिषी, साहसी, शूरवीर, 
वेश्या के सदृश कलाकुशल, कलागुरु, पीठमर्द, विर, विदूषक, कलाकार, गन्धी, 
मद्य विक्रेता, धोबी, नाई ओर भिक्षुक आदि एेसे ही वेश्या के सहायक होते हं । 


वेश्या द्वारा नियुक्त पीठमर्द आदि के द्वारा कुक्कुट, लवा ओर मेष के युद्ध 
दिखाने, शुक सारिका की बातें सुनने, तमाशा देखने, नृत्य आदि कलाओं में 
आनन्दित होने का अवसर प्रदान करने के बहाने नायक को वेश्याके घरलते जाने 
का उल्लेख है ।९ 


दशकुमारचरित में भी पीठमर्द (नायक या नायिका का प्रधानं सहयोगी) 
विट, विदूषक ओर भिक्षुक आदि सहायकों द्वारा ही नागरिको के समवाय में वेश्या 
के रूप, शील, शिल्प, सौन्दर्य ओर माधुर्य आदि की प्रशंसा करने की बात कही 
गयी हे । साथ ही सजीव ओर निर्जीव द्यूत कला अर्थात्‌ कुक्कुट, मेष आदि की 
लडाई अक्षक्रोडा तथा रतिक्रिया के मर्म का ज्ञान ही वेश्याओं के लिए अनिवार्य 
ह । इन विषयों का भी वर्णन हुआ है ।२ 


वात्स्यायन ने 'नागरवत्तप्रकरण' में नागरक के भवनविन्यास, उत्सवो उद्यान 
यात्राओं ओर क्रीडाओं का जो सांगोपांग वर्णन किया है वह उनकी परिष्कृत रुचि 
का पूर्ण द्योतक हे । दशकुमारचरित में भी अन्तः पुर के वर्णनां में कवि की दृष्ट 
प्रायः उस प्रकार के वर्णन के अनुरूप प्रतीत होती है । वात्स्यायन ने यद्यपि अन्तःपुर 
का वर्णन तो बहुत विस्तृत नहीं किया हे किन्तु वाहाप्रकोष्ठ का वर्णन प्राचीन रसिक 
जनों के भवन-विन्यास की शालीनता का पूर्ण परिचय प्रदान करता है । 


कामसुत्रकार ने विवाहयोगप्रकरण मेँ नायक ओर नायिका के विवाह के 
लिये जिन विधियो का निर्देश किया हे दशकुमारचरित में नायक ओर नायिका के 


९. ते त्वारक्षकपुरुषा धर्माधिकरणस्था देवज्ञा विक्रान्ताः शूराः समानविद्याः कलाग्राहिणः 
पीठमर्दविटविदूषकमालाकारगान्धिकशोण्डिकरजकनापितभिक्षुकास्ते च 
कार्ययोगात्‌ ।-- कामसूत्र, ६.१९ । लावककुक्कुटमेषयुद्धशुकसारिकाप्रलापनप्रेक्षण- 
ककलाव्यपदेरेन पीठमर्द नायकं तस्या उदवसितमानयेत्‌ ।- कामसूत्र, ६.२.२५ । 

२. आजीवज्ञाने क्रीडाकोशले सजीवनिर्जीवासु च. द्यूतकलास्वभ्यन्तरी- 
करणम्‌. पीठमर्दविटविदूषकेभिक्षुक्यादिभिश्च .नागरिकपुरुषसमवायेषु रूपशील- 
शिल्पसोन्दर्यमाधुर्यप्रस्तावना- । - दशकुमारचरित, द्वि° ॐ० , प° १६०.६१। 

२. कामसूत्र- १४४ । 
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समागम के लिये प्रयुक्त विधियो में पर्याप्त समता दिखाई देती है । वात्स्यायन का 
कहना है-- "यदि कन्या का एकान्त मेँ दर्शन संभव न हो तो उसकी धाय का कोई 
उपकार करके उस पर सहानुभूति प्रकट कर उसे अपने अनुकूल कर लेना चाहिए । 
वह धाय उस नायक से अपरिचित-सी होकर नायिका को उस (नायक) के गुणों की 
प्रशंसा से प्रसन करे । इसके लिए नायिका की रुचि के अनुकूल ही नायक के गुणों 
का बद़ा-चदा कर वर्णन करे । उन अन्य नायको के जिनकी ओर उस नायिका का 
ज्ुकाव हो उनके दोषों की निन्दा करे ।-उस नायिका को अनुकूल करने के लिए 
उसकी जाति को कन्याओं तथा शकुतला आदि को प्राचीन कहानियों द्वारा उसे 
उत्तेजित करे । बड़े घरों को खियों के कष्टों का वर्णन करती हूर सपल्नियों द्वारा 
सताये जाने, कलह ओर द्रषभाव तथा दुःखी दाम्पत्य-जीवन के कष्टों का भी वर्णन 
करे । जब धात्री यह निश्चय कर ले कि नायिका नायक की ओर आकृष्ट हो चुकी 
हे तो समुचित उपायों द्वारा उस नायिका के भय ओर व्रीडा को दूर करने का प्रयत 
करे । अन्त में समस्त भय ओर सन्देह के नष्ट होने तथा एकान्त में नाविका की प्राप्ति 
हो जाने पर किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर से अग्निलाकर धर्मशाखर के अनुसार 
हवन करके नायक ओर नायिका अग्नि की तीन बार परिक्रमा करें । इसके पश्चात्‌ 
अपने-अपने माता-पिता को भी उन्हें सूचित कर देना चाहिए । आचार्यो का मत है 
कि अग्निको साक्षी मान कर किये गये विवाह असमीचीन नहीं होते । किन्तु नायिका 
के सहायकों आदि को मारकर उसका हरण करना राक्षस विवाह कहा जाता है । ^ 
दशकुमारचरित में उपहारवर्मा ओर कल्पसुन्दरी के प्रणय-चित्रण मेँ उक्त 
काम सूत्र की विधियों का दर्शन होता है । उपहारवर्मा ने अपनी धाय ओर पुष्करिका 
के मुख से कल्पसुन्दरी के गुणों की प्रशंसा सुन लेने के पश्चात्‌ पुष्करिका द्वारा ही 
उसके अन्त पुर्‌ कीं स्थिति का पता लगाया । पुष्करिका को एक सुरभित माला 
देकर उपहार वर्मा ने उससे कहा--' मेरी यह माला कल्पसुन्दरी को देकर उसके 


१. श्राचुर्येण कन्याया विविक्तदर्शनस्यालाभे धात्रेयिकां प्रियहिताभ्यामुपगृद्योपसर्पेत' । 
कामसूत्र, ३५५.१। “सा चेनामविदिता नाम नाकस्य भूत्वा तद्गुणेरनुरंजयेत्‌ । 
तस्याश्च--रुच्यानायकगुणान्भूयिष्टमुपवर्णयेत्‌' ।- वही ` ३५.२। “अन्येषां 
वरयितृणां दोषानभिप्रायविरुद्धान््रतिपादयेत्‌ ।- वही ३५३ । “याश्चान्या अपि 
समानजातीयाः कन्याः शकुन्तलाद्याः स्वनुद्धया भर्तारं प्राप्य सम्मयुक्ता मोदन्तेस्म 
ताश्चास्या निदर्शयेत्‌ ।- वही, ३५५। "महाकुलेषु सापल्कैर्बाध्यमाना विद्धिष्टाः 
दुःखिताः परित्यक्ताश्च दृश्यन्ते वही, ३५.६ । “आयतिं चास्य वर्णयेत्‌ ।- वही, 
३५७ ।' 
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पति के दोषों को प्रकर करते हुए दोनों में द्वेष भाव उत्पन करो । वासवदत्ता आदि 
सुयोग्य रमणियों की अपने अनुरूप ही पति की प्राप्ति का वर्णन करो । राजा विकट 
वर्मा का दूसरी रमणियों से अधिक विलास आदि करने की बात कहकर उसके मन 
में क्रोध उत्पन करो ।* उसके पश्चात्‌ अपनी धाय को भी अन्य समस्त कार्यो को 
त्याग कर केवल कल्पसुन्दरी की सेवा करने के लिए नियुक्त किया, साथ ही यह 
भी आदेश दिया कि प्रतिदिन के वृत्तान्त से वह उसे सुखी करती रहे । उपहारवर्मा 
ने अपना चित्र भी उसी से कल्पसुन्दरी के पास भेज दिया । चित्र को देखने के 
पश्चात्‌ उसकी अत्यन्त शोचनीय दशा हो गई । चित्र कौ देखते ही वह उसके प्रति 
आश्चर्य प्रकट करने लगी । कल्पसुन्दरी की एेसी दशा देख कर धाय ने उपहार 
वर्मा की ओर भी प्रशंसा करना आरम्भ कर दिया--" हे देवि, आप उचित ही कहती 
हे क्यों कि भगवान मकरकेतु भी इतना सुन्दर है एेसी सम्भावना करने की सामर्थ्य 
किसी में नहीं है । यह पृथ्वी अति विस्तीर्ण ह । भाग्यवश यदि एेसा ही रूपवान्‌ 
शिल्पकला में निपुण, विद्या, विज्ञान ओर कला-सम्पन उच्चवंश वाला कोई पुरुष 
सुलभ हो जाय तो उसे क्या पुरस्कार मिलेगा । ^ 
कल्पसुन्दरी ने कहा--हे अम्ब । क्या कहूं । मेरी शरीर, मेरा हदय ओर 
जीवन यह सबकुछ उसके लिए अल्प है क्योकि ये सभी उसकी योग्यता के अनुरूप 
नहीं है ।२ 
अन्त मे कल्पसुन्दरी के हृद्गत सम्स्त भावों को अपने प्रयोजन-सिद्धि के 
अनुरूप समञ्चकर वृद्धा माता (धाय) ने उपहारवर्मा के समस्त रहस्य को उस 
कल्पसुन्दरी के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया । उपहारवर्मा को भी कल्पसुन्दरी 
की वास्तविक दशा का ज्ञान करा दिया । इसके पश्चात्‌ उसने विकट वर्मा को उसके 





१. तामवोचम्‌--उपसर्पय एनां मलयुक्तेर्गन्धमाल्येः। उपजनय चासमानदोषनिन्दादिना 
स्वभर्तरिद्रेषम्‌। अनुरूपर्तृगामिनीनां च वासवदत्तादीनां वर्णनेन म्राहयानुशयम्‌ । 
अवरो धनान्तरेषु च राज्ञो विलसितानि सुगूढान्यपि प्रयलेनान्विष्य प्रकाशयन्ती मानमस्या 
वर्धय । - दशकुमारचरित, पृ० २६२-२६३ । | 

२. देवि। सदृशमाज्ञापयसि। भगवान्मकरकेतुरप्येवं सुन्दर इति न॒ शक्यमेव 
सम्भावयितुम्‌-अथ तु यदयेवेरूपो रूपानुरूपशिल्पशीलविद्याविज्ञानकोशलो 

युवामहाकुलीनश्च-सः किं लप्स्यते । - दशकुमारचरित, तृ० उ० , पृ० २६५-२६६ । 

३. तयोक्तम्‌-अम्ब किं ब्रवीमि। शरीरं हदयं जीवितमिति सर्वमिदमल्पमनर्ह 
ज्चव- दशकुमारचरित, पृ० २६६ । 





१४२ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


रूपपरिवर्तन के बहाने कपटपूर्ण उपायों से मार कर कल्पसुन्दरी को अपनी पतनी 
के रूप मेँ स्वीकार किया । यद्यपि उपहार वर्माने यहां परस्रीगमन-रूप पाप से बचने 
के लिए माता-पिता के उद्धार रूपी-पुण्य की कल्पना की है तथापि वात्स्यायन के 
नियमानुसार उपहारवर्मा द्वारा कल्पसुन्दरी की प्राप्ति से राक्षस-विवाह की ही पुष्ट 
होती हे । कल्पसुन्दरी ओर उपहारवर्मा की रति-क्रीडाओं के चित्रण में भी दण्डी 
कामसूत्र से प्रभावित हुए प्रतीत होते है । 

कामसूत्र के परिचयकारणाभियोगप्रकरण ओर दूतीकर्मप्रकरण तथा भाव- 
परीक्षा प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्तो के आधार पर दण्डी ने नायक-नायिकाओं 
के क्रियाकलापों का विशद चित्रण प्रस्तुत किया हे । 

“नायिका को जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो, जिन कार्यो से वह 
प्रसन रहे, जिन वस्तुओं मे उसकी रुचि हो, जिस कला-कौशल को वह सीखना 
चाहती हो, उन सबको पूर्ण करने, उनका ज्ञान रखने तथा उनके लिए, प्रयत्न करने 
की अपनी योग्यता ओर सामर्थ्य नायक को प्रकट करते रहना चाहिए ।' येन कर्मणा 
द्रव्येण कोशलतेन चार्थिनी स्यात्तस्य प्रयोगमुत्पत्तिभागमुपायं विज्ञानं चात्माय्तं 
दर्शयेत्‌ ।--कामसूत्र-५.२.१५ ।' 

नायिका के साथ वार्तालाप करते समय उसे बहत अदभुत ओर बुद्धिमती 
कहना चाहिए । ये परिचय के कारण है ।* इसके अतिरिक्त इसी प्रकरण में परस्पर 
वस्तुओं के आदान-प्रदान, खान-पान आदि को भी परिचय को दृद करने का मूल 
कारण कहा गया हे । 


(नायक को चाहिए कि वह नायिका से उत्तरोत्तर अपना प्रेमसम्बन्ध बढाता 
रहे ।' क्रम से एकान्त में मिलना-जुलना, आलिगन-चुम्बन करना, ताम्बूल का 
आदान-प्रदान करना, वस्तुओं का परिवर्तन करना ओर नायिका के गोपनीय 
अंगों को स्पर्श करना अभियोग है 1 


९. तया तु विवदमानोऽत्यन्ताद्भुतमितिऽब्रूयादिति परिचियकारणानि ।- वही ५.२.१८ । 

२. “अधिकेरधिकेश्चाभियोगेः साध्वसविच्छेदनम्‌ कामसूत्र ५.२.२३ । क्रमेण च 
विविक्तदेशे गमनमालिगनं चुम्बनं ताम्बूलस्य ग्राहणं दानान्ते द्रव्याणां परिवर्तनं 
गुह्यदेशाभिमर्शनं चेत्यभियोगाः।--वही ५.२.२४। 


पर्ववर्ती कविर्यो का प्रभाव | ९४२ 


"जो स्री, भाव-संकेत प्रकट कर चुकी है, सामने आकर मिलना न चाहती 
हो, या अपूर्वं खरी हो तो उसे दूती द्वारा प्राप्त करना चाहिए ।^ जिस खी को दूती 
फसाना चाहती हो उसके घर उत्तम शील स्वभाव का परिचय देकर प्रवेश करे, इसके 
` पश्चात्‌ कपरयपूर्णं आख्यानों से, सौंदर्य बढ़ाने वाले योगों से, लोकवृत्तान्तों से पराई 
स्री ओर परपुरुष की रसमयी कहानियों से तथा उस सखी की सुन्दरता, उसकी 
कलाकुशलता ओर उसके शील की प्रशंसा करके उसे प्रसन करे 1“ 

कामसूत्र में वर्णित नायक की उपर्युक्त चेष्टाओं, गुणों ओर अंगना-प्राप्ति 
के सुक्ष्म साधनों तथा दूती के कार्यो आदि की पर्याप्त समता दशकुमारचरित मे 
उपहारवर्मा ओर कल्पसुन्दरी, कलहकण्टक ओर नितम्बवती (षष्ठ उच्छ्वासः, 
राजकुमारी कन्दुकावती ओर मित्रगुप्त आदि की कहानियों मे टृष्टिगत होती है । इन 
वर्णनों मे यद्यपि कवि ने अपनी मौलिक उदभावनायें ओर युक्तियुक्त परिकल्पना 
की है तथापि स्मरकेलियों की विभिन दशाओं ओर नायक-नायिकाओं के प्रणय 
की रसमयी कहानियों के निरूपण मे, दौत्यकर्म में निपुण दतियों के अदभुत क्रिया 
कौशल के सुरुचिपूर्णं वर्णन मे कामसूत्र का प्रभाव विशेष रूप से दर्शनीय हे । 


कोरिलीय अर्थशाख 


कवि, कथाकार ओर काव्यशासखरी (आचार्य) के रूप में दण्डी का व्यक्तित्व 
था । दण्डनीति के विशद विवेचन में कवि ने जिन नीति-निपुण शाखकारों ओर 
आचार्यो का नामोल्लेख किया हे, जिन राजोचित गुणों ओर नीति रूपी कल्पतरु 
की की प्रस्तुत किया है, जीवन की सुगृढ़ समस्याओं ओर गुत्थियं को सुलद्याने 
मे अत्यन्त उपादेय तत्त्वो के सम्यक्‌ प्रतिपादन में जिस रीति ओर अभिनव शेलीः 
का माध्यम अपनाया है जीवन-दर्शन की जिस अलौकिक दृष्टि ओर बौद्धिक शकित्ि 
पर विशेष बल दिया है, किं बहुना, विविध विषयों के सुरुचिपूर्णं विवेचन में अपनी 
जिस प्रखर वैदुष्यवृत्ति ओर प्रतिभा का परिचय पुरस्कृत किया है उन सबके 
अनुशीलन से पाठकों के सामने दण्डी की प्ररणा-सम्त्ति के मूलभूत स्रोतों कौ एक 


१. दर्शिंतिगिताकारा तु प्रविरलदर्शनामपूर्वा च दूत्योपसर्पयेत्‌ । - वही, ५.४९ । ¦ 

२. सेनां शीलतोऽनुप्रविश्याख्यानकपरैः सुभगंकरणयोगेर्लोकवृ्तान्तेः कविकथाभिः 
पारदारिककथाभिश्च तस्याश्च रूपविज्ञानदाक्षिण्यशीलानुप्रशंसाभिश्च ता 
रंजयेत्‌ ।--वही,५.४२ । 








१६४ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


आलोकमयी रेखा खिच जाती है । दशकुमारचरित का अष्टम उच्छवास एक एेसे 
ही प्रभापुंज के दिव्यालोक से अनुप्राणित हआ है ।' 


कोरिलीय दण्डनीति के अध्ययन पर बल देते हुए उसके स्वरूप एवं महत्त्व 
की भी कवि ने एक एतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है । दण्डी न लिखा हे “आचार्य 
विष्णुगुप्त प्रतिपादित उस दण्डनीति का अध्ययन करो जिसको उन्होने मौर्य 
(चन्द्रगुप्त) के लिए छः हजार श्लोकों में संक्षिप्त किया था । जो भी इस उत्तम ग्रन्थ 
को पट़कर तदनुकूल आचरण करेगा उसे ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी । 


इसके अतिरिक्त दो स्थलों पर ओर भी कवि ने चाणक्य का नाम लिया 
हे दण्डनीति की हंसी उडाने वाले दुर्नयोपाध्याय, वाह्यनारीपरायण ओर कामत 
कर्णधार कुमार सेवक विहारभद्र ने राजा अनन्तवर्मा को बहकाने के लिए दुर्व्यसन 
को भी उपयोगी सिद्ध किया है । दण्डनीति की निःसारता का वर्णन करते हुए कुमार 
सेवक विहारभद्र ने कहा है-- बहुत समय तक, या अल्प समय में ही यदि दण्डनीति 
समञ्च मेँ आयी भी तो उसका प्रथम उपदेश यह हे कि अपने पुत्र ओर खी पर भी 
विश्वास न करो । एक मनुष्य्‌ के लिए इतने चावल से इतना भात तैयार हो सकता 
है । इतना चावल पकाने के लिए इतना ईधन पर्याप्त होगा इसलिए उतना ही चावल 
ओर ईधन, पकाने वाले को देना चाहिए । राजा सो कर उठने के पश्चात्‌ मुख आदि 
धोया है या नहीं इसका ध्यान न रखते हए मुदरी भर या आधी मुडी ही अन पेट में 
डालकर सूर्योदय होते ही उस दिन के आय-व्यय पर विचार करे । राजा के इस 
` प्रकार आय-व्यय के सुनते ओर समञ्ते रहने पर भी धूर्त अधिकारी उससे दुगुनी 
रकम हड़प जाते हैं । दूसरों के धन एेठने की चार विधियो का उपदेश चाणक्यने 
किया है किन्तु वे धूर्त अपनी बुद्धि से सहस्रं उपायों की कल्पना कर लेते है ।‹ 


१. “अधीष्व तावदण्डनीतिम्‌ । इयमिदानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन मोर्यार्थे षिभः श्लोकसहसेः 
संक्षिप्ता। सेवेयमधीत्य सम्यगनुष्ठीयमाना यथोक्तकर्मक्षमा ।' इति । 
दशकुमारचरित, अष्टम उ०,पृ० १० । ` 

२. भवतु कालेन बहुनाल्पेन वा तदर्थाधिगतिः। अधिगतशास्रेण चादावेव पुत्रदारमपि न 
विश्वास्यम्‌ । आत्मकुक्षेरपि कृते तण्डुलैरियदिभरियानोदनः संपद्यते । इयत ओदनस्य 
पाकायेतावदिन्धनं पर्याप्तमिति मानोन्मानपूर्वकं देयम्‌ । उत्थितेन च राज्ञा क्षालिता- 
क्षालिते मुखे मुष्टिमर्धमुष्टि वाभ्यन्तरीकृत्य कृत्स्नमायव्ययजातमहवः प्रथमेऽष्टमे वा भागे 
श्रोतव्यम्‌ | श्रुण्वत एवास्य द्विगुणमपहरन्ति तेऽध्यक्षधूर्ताश्चत्वारिंशतं चाणक्योपदिष्टा- 
नाहरणोपायान्सहस्रधात्मबुद्ध्यैव ते विकल्पयितारः। --दण्डी-दशकुमारचरित, अष्टम 
उ० , पृ० १०-११ 


पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव | १४५ 


राजा अनन्त वर्मा द्रारा अपमानित वृद्ध मन्त्री वसुरक्षित ने अपने तर्को की 
पुष्टि मे चाणक्य की उक्ति का आश्रय लिया है--चाणक्य ने सत्य ही कहा 
है--मनोगत भावों के अनुरूप ही आचरण करने वाले दुर्जन भी राजाओं के प्रिय 
हो जाते है उसके भावों के प्रतिकूल चलने वाले स्वभाव से भी सरल एवं अनुकूल 
प्रियजन भी शत्रु हो जाते है 1“ 


उपर्युक्त पंवितयो से स्पष्ट है की दण्डी चाणक्य के प्रभाव से वंचित नहीं 


है । दशकुमारचरित का अष्टम उच्छ्वास कौटिलीय अर्थशाख के राजनीति विषयक 
सिद्धान्तो से ओत-प्रोत है । कौटिलीय अर्थशासख के प्रथम अधिकरण के द्वितीय 
अध्याय में (विद्चासमुदेश्य प्रकरण) में चार विद्याओं का वर्णन हुआ है । तीसरे 
, अध्याय में त्रयी की स्थापना, चौथे अध्याय में वार्ता ओद दण्डनीति की स्थापना 

तथा पांचवें अध्याय में तीनों (आन्वीक्षकी, त्रयी ओर वार्ता) का मूल दण्ड ही स्वीकार 
कर इन सब का वर्णन किया गया हे । 


विद्याएं चार है--आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता ओर दण्डनीति ।२ "सामवेद, 
ग्वेद, ओर यजुर्वेद इन तीनों को त्रयी कहा जाता है । अथर्ववेद तथा इतिहास वेद 
, भी वेद्‌ कहे जाते है । शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त ओर छन्दोविचिति तथा 
ज्योतिष ये छः अंग है ।*२ कृषि, पशुपालन ओर व्यापार ये वार्ता के विषय हैँ यह 
वार्ता विद्या, धान्य, पशु, हिरण्य ओर ताम्र आदि अनेक प्रकार की धातु तथा 
नौकर-चाकर आदि को देने वाली अत्यन्त उपकारिणी होती है । इसी के बल पर 
राजा स्वपक्ष ओर पर-पक्ष को अपने वश में कर लेता है ।* 


आन्वीक्षिकी, त्रयी ओर वार्ता इन सबके योग ओर क्षेम का साधन दण्डही 
है । उसकी (दण्ड की) नीति अर्थात्‌ यथार्थ स्वरूप ही अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त 


१.. सत्यमाह चाणक्यः-चिततज्ञानानुवर्तिनोऽनर्था अपि प्रियाः स्युः। दक्षिणा अपि 
तद्‌ भावबहिष्कृता द्ेष्या भवेयुः “इति । 

२. आन्वीक्षकी, त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः ।-कौटिलीय अर्थशास-१.२.१ 

३. सामर्ग्यजुर्वेदाख्यत्रयी । १ । अथर्ववेदेतिहासवेदो च वेदाः। २ । शिक्षां कल्पोव्याकरणं 
निरुक्तं छन्दोविचितिर्ज्योतिषमिति चांगानि । ३। 

४. कृषिपाशुपाल्ये,वाणिज्या च वार्ता । १ । धान्यपशुहिरण्यकुष्य विष्टिप्रदानादौपकारिणी । 
२। तथा स्वपक्षं परपक्षं च वशीकरोति कोशदण्डाभ्याम्‌ । ३ । - वही १।४। 














१४६ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


कराने वाली, प्राप्त पदार्थो की रक्षा करने वाली, सुरक्षित पदार्थो में वृद्धि करने वाली 
ओर वृद्धि को प्रप्त हए पदार्थो को उचित स्थानों मे उगाने वाली होती हे"संसार 
का निर्वाह इसी के ऊपर निर्भर है । इसलिए लोकयात्रा को सफल करने की इच्छा 
वाले राजा को सदैव उद्यतदण्ड रहना चाहिये । दण्ड के अतिरिक्त इस प्रकार का 
ओर कोई भी साधन नहीं है जिसके बल पर सभी प्राणियों को वशमेंकियाजा 
सके । ठेसा आचार्यो का मत हे । 


कौटिल्य कामतहैकि तीक्ष्ण दण्ड देने वाले राजा के प्रति सभी प्राणी 
उद्विग्न हो जाते हं । इसलिए विधिपूर्वक शाखानुकूल प्रयुक्त किया हुआ दण्ड प्रजा 
के धर्म, अर्थं ओर काम के लिए उपयोगी होता ह । दण्डव्यवस्था के अभाव में सर्वत्र 
अव्यवस्था ओर अराजकता फैल जाती है । अज्ञानतापूर्वक काम ओर क्रोध के 
वशीभूत होकर अनुचित ढंग से प्रयुक्त किया गया दण्ड वानप्रस्थ ओर परिव्राजक 
जैसे विरक्त व्यक्तियों तक के कोप का विषय बन जाता है । यदि दण्ड का बिलकुल 
अभाव हो तो भी उचित नहीं क्यों कि उसके अभाव में बड़ी मछली के द्वारा छोरी 
मछली के सदृश बलवान के द्वारा निर्बल सताये जाते हं । राजा की दण्डनीति से 
सुरक्षित चारों वर्णाश्रम समस्त लोक अपने अपने धार्मिक कार्यो मेँ प्रवृत्त होकर 
निरन्तर अपने सत्पथ पर्‌ चलते रहते है ।‹ 


इसीलिए आन्वीक्षिकी, त्रयी ओर वार्ता इन तीनों विद्याओं का मूल दण्डनीति 
हे । विधिपूर्वक सम्यक्‌ रीति से प्रयुक्त दण्ड प्रजाओं के योग ओर क्षेम का साधन 
होता हे ।२ कोरिलीय अर्थशाख के इस प्रकारके दण्डनीतिविषयक विशद विवेचन 


१. आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनोदण्डः। ४। तस्यनीतिर्दण्डनीतिः। ५। 
अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्धनी वृद्धस्य तीर्थषु प्रतिपादनी च । ६। 
--वही, प्र अधि०, चतुर्थ अ० । 

२. तस्यामायत्ता लोकयात्रा । तस्माल्लोकयात्रार्थ नित्यमुद्यतदण्डः स्यात्‌ । न हि एवं विधं 
वशोपनयनमस्ति भूतानां यथा दण्ड इत्याचार्यः।-- वही, १४७८ ९ । नेति कोरिल्यः। 
तीकष्णदण्डोहि भूतानामुद्रेजनीयः। सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजाधर्मार्थकामेर्योजयति । 
दुष्मणीतः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्रानप्रस्थपरिव्राजकानपि कोपयति किमंगपुनर्गृहस्थान्‌ । 
अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्‌ भावयति । बलीयानबलं हि ग्रसते दण्डधराभावे । तेन गुप्त 
प्रभवतीति । चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः। स्वधर्मकर्माभिरतो वर्तते स्वेषु 
वर्त्मसु ॥-वही, १.४७,८ ९.१० .१२.९४१५.१६.१७.१८.१९ ॥ 

३. तस्मादण्डमूलास्तिसरो विद्याः। 
विनयमूलोदण्डः प्राणभृतां योगक्षेमवटः॥-- वही, १५.१२ । ` 


पर्ववर्ती कवियों का प्रभाव १४७ 


ओर उसके महत्त्व का प्रभाव दण्डी में पर्याप्तरूपेण देखने को मिलता है । मन््री 
वसुरक्षित द्वारा अनन्त वर्मा के प्रति कहे गये शब्दों से भी यही स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि दण्डनीति ही वस्तुतः लोकयात्रा एवं समस्त विद्याओं का मूल है-- . 

“तात ! अपने कुल के अनुसार आप में सभी गुण विद्यमान है । बुद्धि भी 
आपकी स्वभाव से ही प्रखर है । नृत्य, गीत, चित्र तथा काव्यकला पर भी ओर जनों 
की अपिक्षा आपकी बुद्धि विस्तृत है । यह सब होते हए भी वह बुद्धि अर्थशाख, 
(दण्डनीति) तक नहीं पहुंच पाती । अर्थशाख्र या दण्डनीति आदि के द्वारा सुसंस्कृत 
(संस्कारसम्पन) होकर ही बुद्धि प्रतिष्ठित होती है । इसके अभाव मेँ अग्नि में 
तपाकर विना संशोधित किए गए सुवर्ण के सदृश बुद्धि की दशा होती है । बुद्धिहीन 
राजा उनतिशील होते हए भी शत्रु के द्वारा अपमानित होने पर आत्मस्वरूप का 
ज्ञान नहीं कर पाता । बुद्धि के अभाव में राजा अपने साध्य ओर साधनकाभी 
विवेक नहीं कर सकता । योग्यचरित्रहीन अथवा राजा के सदृश आचरण न करने 
वाला अपने या अन्य शत्रुओं द्वारा अपमानित होता है । अपमानित राजा की आज्ञा 
किसी भी रूप से प्रजा के योगक्षेम के लिए कल्याणकर नहीं होती । एेसी स्थिति 
मे प्रजा राज्य के नियमों का अतिक्रमण करती हुई, अनियंत्रित रूप से स्वेच्छया 
भाषण करती हुई एवं यथेच्छ रूप से आचरण करती हई अवश या मर्यादाहीन हो 
जाती है । मर्यादाहीन प्रजा अपने को तथा अपने स्वामी को भी इहलोक ओर परलोक 
से ्रष्टकरदेती है“ | 

इस स्थल पर हिक्षोपदेश के भी एक सुप्रसिद्ध पद्य की ओर ध्यान आकृष्ट 
हो जाता है जह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजा की अवज्ञा के फलस्वरूप 


१. “तात! सर्वेवात्मसंपदभिजनातरभृत्यन्यूनवात्रभवतिलक्षयते । बुद्धिश्च निसर्गपर्वी, 


कलासु.नृत्यगीतादिषु चित्रेषु च काव्यविस्तरेषुप्राप्तविस्तरा तवेतरेभ्यः प्रतिविशिष्यते । 
तथाप्यसावप्रतिपद्यात्मसंस्कारमर्थशासखरेषु, अनग्निसंशोधितेव देमजातिर्नातिभाति 
नुद्धिः। बुद्धिहीनो हि भूभृदत्युच्छितोऽपि परैरध्यारुहयमाणमात्मानं न चेतयते । न च 
शक्तः साध्यं साधनं वा विभज्य वर्तितुम्‌ । अयथावृत्तश्च कर्मसु प्रतिहन्यमानः स्वैः परैश्च 
परिभूयते । न चावज्ञातस्याज्ञ परभवति प्रजानां योगक्षेमाराधनाय । अतिक्रान्तशासनाश्च 
परजाः यत्किचन्‌वादिन्यो यथाकथचिद्र्िन्यः सर्वाः स्थितीः संकिरेयुः। निम्दश्चलोको 
लोकादितोऽमुतश्च स्वामिनमात्मानं च भ्रंशयते । दशकुमारचरित, अष्टम उ०,प्‌० 
४६। 














१४८ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


दण्डनीति के अभाव में सम्पूर्ण राज्य के समूल नष्ट हो जाने पर समस्त जगत्‌ ही 
कष्टापन हो जाता है- - 

राजा की अवज्ञा होने से परिजनमतिहीन हो जाते है परिजनों के मतिहीन 
होने पर राजा के समीप बुधजनों का अभाव हो जाता है बधजनों के राज्य त्याग 
देने पर नीति ही गुणवती नही रह जाती, नीति के विपन्न होने पर समस्त जगत्‌ ही 
अनियचित होकर दारुण दु-ख का अन॒भव करता है ।१ 


शास्र रूपी दीपक के प्रकाश से प्रशस्त किये हुए पथ का अनुसरण करने 
सं लोकयात्रा सुखकरी हो जाती हे । शाख दिव्यदृष्टि के सदृश दै, जो दृष्टि वर्तमान 
भूत ओर भविष्य तथा अज्ञान से दृष्टिगोचर न होने वाले सभी पदार्थो का अप्रतिहत 
रीति से ज्ञान कराती हे वही दिव्यदृष्टि है । इस दिव्यदृष्टि से विहीन सुन्दर ओर 
विशाल नेत्रो के होते हुए भी वह अन्धे के सदृश होता है, क्योकि उसमें कार्य ओर 
अकार्यं विषयों के विवेचन की सामर्थ्य नहीं होती । इसलिए आप वाह्यविद्याओं 
को ओर अनासक्त होकर अपने कुल की विद्या--दण्डनीति का ज्ञान प्राप्त कीजिए । 
उस दण्डनीति द्वारा प्रशस्त पथ का अनुगमन करने से सभी शवितयों एवं सिद्धियों 
कं प्राप्ति हो जायेगी । फलतः शासन कभी स्खलित नहीं होगा । इस प्रकार 
(दण्डनीति का आश्रय लेकर्‌) आप चिरकाल तक आसमुद्र इस पृथिवी का शासन 
कीजिए ।९ 

विहारभद्र ने दण्डनीति की हंसी उडाते हए कौटिलीय अर्थशास्रोक्त चार 
विद्याओं का नाम लिया है-- 


१. ` अवज्ञानाद्राज्ञ भवति मतिहीनः परिजनः, ततस्तल्रामाण्याद्‌ भवति न समीपे बुधजनः। 
बुधेस्त्यक्ते राज्ये भवति नहि नीतिर्गुणवती, विपन्नायां नीतौ सकलमवशं सीदति 
जगत्‌ ॥*-हितोपदेश । 

२. “आगमदीपदृष्टेन खल्वध्वना सुखेन वर्तते लोकयात्रा । दिव्यं हि चक्षुभूचभवद्‌ भविष्यत्सु 
व्यवहितविप्रकृष्टादिषु च विषयेषु शास्रं नामप्रतिहतवृत्तिः। तेन . हीनः 
सतोरप्यायतविशालयोर्लोचनयोरन्ध एव जन्तुरर्थदश्नेष्वसामर्थ्यात्‌ । अतो विहाय 
वाद्यविद्यास्वभिषंगमागमय दण्डनीतिं कुलविद्यां तदर्थानुष्ठानेन 
चावजितशक्तिसिद्धिरस्खलितशासनः शाधि चिरमुदधिमेखलामुर्वीम्‌ 
इति । - दशकुमारचरित, अष्टम उ० ,पृ० ६-७। 


पूर्ववर्ती कविर्यो का प्रभाव १४९ 


“चार प्रकार की राजविद्यायें होती हेत्रयी, वार्ता, आन्वीक्षकी ओर दण्ड- 
नीति । इनमें तीन विद्ययं परिश्रमसाध्य हँ ओर उनका फल भी मन्द होता है, अतएव 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं । उनका परित्याग करके दण्डनीति का अध्ययन 
करो |" 


इस प्रकार के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कोौरिलीय अर्थशास्र के 
आधार पर चारों विद्याओं के वर्णन एवं दण्डनीति की प्रधानता ओर उसके महत्त्व 
प्रतिपादन मेँ समता का पुट विद्यमान हे । दोनों ही आचार्यो ने सभी विद्याओं का 
मूल दण्डनीति स्वीकार किया है ओर लोकयात्रा की सफलता के मूलमें भी 
दण्डनीति को ही प्राथमिकता प्रदान की गई है । 


इसके अतिरिक्त कौटिलीय अर्थशाख के “इद्धियजय' (प्रथम अधिक- 
रणषष्ठ अध्याय), राजप्रणिधि" राजा के कार्य-व्यापार (प्रथम अधिकरण) उन्नीसवां 
अध्यायः, वाक्पारुष्य, टण्डपारुष्य एवं राजशक्तियों के विवेचन के आधार पर 
दशकुमारचरित में भी इन सभी विषयों की ओर संकेत किया गया हे । यत्र तत्र शुक्र 
आंगिरस, विशालाक्षि, बाहुदन्तिपुत्र आदि जिन नीतिशासखकारों का चाणक्य ने 
उल्लेख किया हे दशकुमारचरित में उन्हँ भी भुलाया नहीं गया है । कौटिल्य का 
मत हे कि विद्या ओर विनय का हेतु इन्ियजय हे, अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद 
ओर हर्ष के त्याग में इद्धियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । कान त्वचा, नेत्र. जीभ 
ओर नासिका को उनके विषयों -शब्द्‌, स्पर्श.रूपरस ओर गन्ध में प्रवृत्त न होने देना 
ही इन्द्रियजय कहा जाता हे । शाखविहित नियमों के विपरीत आचरण करने वाला 
इद्रिय लोलुप राजा समस्त पृथिवी का अधिपति होता हुआ भी सद्यः विनष्ट हो जाता 
है । 


इसलिए काम, क्रोध आदि छः शत्रुओं का परित्याग करके इन्दियों पर विजय 
प्राप्त करना चाहिए. ।२ | 


१. ननु चतस्रो राजविद्यासख्रयी वार्तान्वीक्षकी दण्डनीतिरिति । तासुतिस्रख्रयीवार्तान्वीश्षिक्यो 
महत्यो मन्दफलाश्च, तास्तावदासताम्‌ । अधीष्व तावदण्डनीतिम्‌ ।- दशकुमारचरित 
अष्टम उ० , पृ० ९-१० | 

२. विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः। 
कामक्रोधलोभमानमदहर्षत्यागात्कार्यः।-को० अर्थ० १६२९ 
कर्णत्वगक्षिजिदह्वाघ्राणेद्धियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेष्वतिप्रतिपत्तिरिनद्रयजयः। 
--वही,१६.२ । 








१५० आचार्य दण्डी को साहित्य साधना 


दशकुमारचरित में अनन्तवर्मा के प्रति कहे गए निम्नलिखित शब्दों में भी 
उपर्युक्त पंक्तियों की ओर ही संकेत प्राप्त होता है-- 


जो लोग यह उपदेश देते हे कि “इस प्रकार इन्दियों पर विजय प्राप्त करना 
चाहिए, इस प्रकार काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं का परित्याग कर देना चाहिए 
अपने तथा दूसरे सब के साथ सदेव साम, दान आदि उपायों को प्रयोग में लाना 
चाहिए । सदा सन्धि, ओर विग्रह आदि की बातों का चिन्तन करते हुए समय बिताना 
चाहिए । क्षण भर सुख के लिये अवकाश नहीं देना चाहिए ।' उन्हीं मन्त्री रूपी 
बगुलों के द्वारा आपके समीप से चोरी करके प्राप्त किये हुए धन का वेश्याओं के 
घरों मे उपयोग किया जाता है । ये बेचारे कोन हें? येवेही हें जो मन्त्रणा देनेमें 
अत्यन्त कुशल ओर शाखो के रचयिता है । इनमें शक्र, आंगिरस.विशालाध्षि, 
बाहुदन्तिपुत्र ओर पराशर आदि प्रमुख है, क्या इन लोगों ने काम क्रोध आदि छो 
शत्रुओं को जीत लिया था ? अथवा क्या इन लोगों ने शाख के अनुकूल मार्ग का 
अनुसरण किया था ।* 


आचार्य कोटिल्य ने मत्र, प्रभाव ओर उत्साह इन तीन राज्यशक्तियों का 
सम्यक्‌ विवेचन प्रस्तुत किया हे ओर राज्य की उन्नति में इन तीन शक्तियों के 
महत्व पर विशेष बल दिया है- 


"जिस राजा-के पास वुद्धि तथा शाखखरूपी नेत्र हैँ वह अल्प प्रयलसे ही 
म्र का विधिवत्‌ अनुष्ठान कर सकता हे, उत्साह, प्रभाव, साम तथा ओपनिषदिक 
उपायों द्वारा शत्रुओं को अपने अधीन कर सकता है । इसी प्रकार उत्साह, प्रभाव 
ओर मन्त्र तीनों शक्तियाँ उत्तरोत्तर बलवान हे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर शक्ति से सम्पन, 
राजा पूर्व पूर्व शक्ति से सग्पन राजा को वश में कर सकता हे ।' 


तद्िरुद्धवृत्तिरवशेन्ियश्चातुरन्तोऽपि राजा सद्योविनश्यति -वही, १६५ । 
तस्मादरिषडवर्गत्यागेन्ियजयकुर्वीत ।-- वही, १७.१ । 

१. येऽप्युपदिशन्ति "एवमिन्ियाणि जेतव्यानि, एवमरिषडवर्गस्त्याज्यः सामादिरुपायवर्गः 
स्वेषु परेषु चाजखं प्रयोज्यः, सन्धिविग्रहचिन्तयेवनेयःकालः,.स्वल्पोऽपि सुखस्यावकाशो 
देयः इति । तैरप्येभिर्मन्निवकेर्युष्मत्तश्चोर्यार्जितं धनं दासीगृहेष्वेव भुज्यते । के चेते 
वराकाः। येऽपि मन्रकर्कशास्तन््रकर्तारः शुक्रांगिरसविशालाक्षवाहुटन्तिपुत्रपराशर 
प्रभृतयस्तेः किमरिषडवर्गो जितः कृतं वा तैः शास््रानुष्ठानम्‌। तैरपि 
हि~. । - दटशकुमारचरित-अ० उ ,पृ० १६-१७ । 


पूर्ववर्ती कविर्यो का प्रभाव १५१ 


आचार्य दण्डी ने भी राज्य की इन शक्तियों का वर्णन किया है - "राज्य 
तीन शक्तियों के अधीन होता हे । ये शवित्तियाँ मनर, प्रभाव ओर उत्साह हैँ । ये 
तीनों परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध होकर कार्य करती हैँ । मन्त्र मेँ कर्तव्य कर्म का 
ज्ञान, प्रभाव से कार्यो में प्रवृत्ति ओर उत्साह शक्ति से कार्यसिद्धि होती है । सहाय 
साधन, उपाय, देश-काल का विभाग ओर विपत्ति का प्रतीकार ये पाँच अंग कहे 
जाते हे । ये ही अंग नीति रूपौ वृक्ष के मूल है । कोष ओर दण्ड का प्रभाव उक्त 
वृक्ष का स्कन्ध है । साम, दान, दण्ड ओर भेद ये चारों गुण उसकी शाखायें ह । 
स्वामी, अमात्य, सुहद्‌, कोष, रष दुर्ग ओर सेना आदि (७२) उसके पात्र हैँ । सन्धि, 
विग्रह, यान, द्वैध ओर समाश्रय आदि उस वृक्ष के किसलय है प्रभाव मनर ओर 
उत्साह शक्तिर्या तथा इनको सिद्धिर्या इस नीति रूप वृक्ष के पुष्प ओर फल है । 
यह नीतिरूपी वृक्ष विजिगीषु राजा का सदैव उपकार करता है । 


अर्थशाख के प्रथम अधिकरण के उन्नीसवें अध्याय में प्रथम सूत्र से लेकर 
२६ वें सूत्र तक राजा के कार्यव्यापार का सांगोपांग वर्णन है । दशकुमारचरित मे 
भी राजा की दिनचर्या के सन्दर्भ में तदनुरूप वर्णन प्राप्त होता है । 


कालिदास | 

महाकवि कालिदास की सर्वातिशायिनी प्रतिभा एवं अपूर्व काव्य कला के 
कारण ही उन्हें 'कविकुलगुरु' को उपाधि से भूषित किया गया है । आदि कवि 
वाल्मीकि ओर व्यास को ऋषियों की कोटि में माना जाता है उनकी प्रतिभा 
अलौकिक थी, उनकी दृष्टि दिव्य थी, उनका दर्शन स्वच्छ ओर नित्य था । अपनी 
दिव्य दृष्टि, सहज काव्य-प्रतिभा एवं क्रान्तदशिता के मंजुल विरुद के लिए वे जितने 
ही अनुकरणीय ह, अपने दर्शन-जन्य दिव्य भावों की मनोरम अभिव्यक्ति के लिए 


उतने ही अविस्मरणीय भी हें । आदि कवि की रचना का लालित्य उदात्त भावों का 


परिष्कार रसों की रम्य योजना, छन्दो का अमन्द प्रवाह ओर भाषा की सरलता आदि 
१. राज्यं नाम॒ शक्ततत्रयात्तम्‌, शक्तयश्च ॒मन्नरमभावोत्साह "` परस्परानुगृहीता: 
कृत्येषुक्रमन्ते । मन्त्रेण हि विनिश्चयोऽर्थानाम्‌, प्रभावेण प्रारम्भः, उत्साहेन निर्वहणम्‌ । 


षड्गुणकिसलयः, शक्तिसिद्धिपुष्पफलश्च,.-- >. ते्वसतितेतुंपकरोति 
दशकुमारचरित, अष्टम उच्छवास, ०.५२ । „.. 





२. अष्टम उच्छवास, पृ० ११.१६ । 











१५२ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


सभी अनुपम है । समूचे विश्व-साहित्य में अपने भावों की निर्मलता, भाषा की .. 
सरलता ओर रसपेशल वर्णन की दृष्टि से आदि कवि की कृति अद्वितीय है । सम्पूर्णं ` 
भारतीय साहित्य का आधाभाग इस महाकाव्य से अनुप्राणित हे । प्रत्येक युग के 
कवि ओर कथाकार, आचार्य ओर नाटककार इस महाग्रन्थ (वाल्मीकिय रामायण) 
से प्ररित ओर अनुप्राणित हए हैँ । कालिदास ओर भवभूति प्रभृति कवियों की 
रचनाओं मेँ इस ग्रन्थ का पुष्कल प्रभाव हे । रामायण मेँ यदि भावपक्ष का प्रसार है 
तो कालिदास की स्चनाओं में भाव पक्ष ओर कला पक्ष दोनों का मनोरम समन्वय 
दर्शनीय है । 

डा० हजारीप्राद द्विवेदी ने श्रीयत ए० वेंकट सुब्बहया के कलाविषयक मत 
को प्रकट करते हये लिखा है कि-- “कला उन सब प्रकार की जानकारियों को कहते 
है जिनमें थोड़ी सी चतुराई की आवश्यकता हो । व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, न्याय, 
वेद्यक ओर राजनीति भी कला है, उचकना, कूदना, तलवार चलाना, ओर थोडा 
चद्ना भी एक कला है, काव्य, नाटक, आख्यायिका, समस्यापूर्ति, विन्दुमती 
प्रहूलिका भी कला है.रल ओर मणियों को पहचानना घोड़ा, हाथी, पुरुष, स्री 
छागमेष ओर कुक्कुट का लक्षण जानना चिडियों की बोली के शुभाशुभ का ज्ञान 
करना भी कला है, तित्तिर बटेर का लड़ाना, तोता मैना का पढ़ना, जुआ खेलना भी 
कला हे 1 

कला वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य को अपने में ही सीमित न रखकर परमतत्त्व 
की ओर उन्मुख कर देती है । कला का लक्ष्य कला कभी नहीं है उसका लक्ष्य हे 
आत्मस्वरूप का साक्षात्कार या परम तत्तव की ओर उन्मुखीकरण.. भारतवर्ष के उत्तम 
कविय, कलाकारों ओर सहदयों के मन में यह आदर्श बराबर काम करता रहा है । 
इसकी जो भोग मेँ विश्रान्ति है वह ठीक नहीं है । वह कला बन्धन है, पर जिसका 
इशारा परमत्त्व की ओर है वही कला कला है 


विश्रान्तिर्याऽस्य सम्भोगे सा कला न कला मता। 
लीयते परमानन्दे ययात्या सा परा कला ॥ "२ 


--- ----------(----------- -----------) | 
१. प्राचीन भारत के कलात्मकं विनोद्‌ । पृ० १६-१७। 
२. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, पृ० ११ मे उद्धृत ॥ 








पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव १५३ 
अभिज्ञानशाकुन्तल | 


कालिदास के सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञानशाकुन्तल ओर दण्डी के दशकु- 
मारचरित में भाव-साम्य यद्रा उक्ति-साम्य के एकाधिक स्थल उपलब् होते है । 
प्राचीन काव्यो, नारको ओर कथाकृतियों से प्रतीत होता है कि मृगया मनोविनोद ` 
का एक उत्तम साधन था । कादम्बरी में वन्यजनों की मृगया का बड़ा ही रोचक 
वर्णन हुआ है । कालिदास ने दुष्यन्त की मृगया का वर्णन किया है ओर उसे सेनापति 
के मुख से राजा के लिए अत्यन्त उपयोगी, कहलाया है । निरन्तर ऊचे नीचे भयंकर 
स्थानों मे घूमते घूमते आखेट के निन्दक विदूषक के विरोध करने पर भी सेनापति 
ने राजा दुष्यन्त से कहना आरम्भ किया--“मृगया से चर्बी कम हो जाती है, उदर ` 
कृश हो जाता है, शरीर हल्का ओर फुर्तीला हो जाता है, पशुओं के भय ओर क्रोध 
की अभिसूचक आकृतियों का ज्ञान हो जाता है चलते हुए लक्षयां पर बाण चलाते 
रहने से हाथ अभ्यस्त हो जाते हे ओर वह धनुषधारियों के लिए बहुत बड़ा उत्कर्ष 
हे । व्यर्थ ही लोग मृगया को व्यसन कहते है ओर उसकी निन्दा करते है, इस प्रकार 
का मनोविनोद ओर कहँ सुलभ हो सकता है । 


दशकुमारचरित मे राजा अनन्तवर्मा के सेवक विहारभद्र ने भी मृगया कौ 
उपकारिणी सिद्ध किया है । दोनों ही स्थलों के मृगया-वर्णन में पर्याप्त साम्य दुष्टिगत 
होता है. । विहारभद्र ने राजा से कहा-हे देव, मृगया जितनी उपकारिणी होती है 
उतना कुछ ओर नहीं । मृगया में व्यायाम होता है जिससे शरीर पुष्ट हो जाता है, 
शरीर के पुष्ट होने पर आपत्तिकाल मे आत्मरक्षा होती है जघों में पैदल रास्ता तय 
करने की शक्ति आती है । कफ की कमी हो जाने से शरीर रोगरहित हो जाता है 
जिससे जठराग्नि उदीप्त रहती है । चबीं के कम हो जाने से अंगों में स्थिरता ओर 
स्फूर्ति आती है । शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, भूख, प्यास आदि सहन करने की शक्ति 
प्राप्त होती है । पशुओं की चित्तवृत्ति का, उनकी चेष्टाओं का ज्ञान होता है । मृग, 
` भसे तथा अन्य पशुओं का वध करने से खेत के अन की रक्षा होती है । भेदिये 
ओर व्याघ्रादि वन्य पशुओं के वध कर देने से स्थल मार्ग निष्कण्टक हो जाता है, 


१. मेदश्छेदकृशोदरं लघुभवत्युत्थानयोग्यं वपुः, सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं 
, ` भयक्रोधयोः। 

उत्कर्षः स॒ च धन्विनां यदिषवः सिद्धयन्ति लक्ये चले, मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति 
मृगयामीद्ग्विनोदः कुतः ॥- कालिदास-अभिज्ञानशाकुन्तल, २५ । 
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पर्वत ओर वन प्रदेश में विचरण करते रहने से विविध प्रकार के स्थानों के अवलोकन 
का अवसर मिलता है जिससे यह भी ज्ञान होता है कि कौनसा स्थल किस कार्य के 
लिए उपयुक्त है, वन्य पशुओं के मन में अपने प्रति विश्वास उत्पन होता है । मृगंया 
से उत्साह शक्ति की वृद्धि होने से शत्रुओं मे भुय उत्यन करने की सामर्थ्य आ 
जाती है । इस प्रकार मृगया में बहुत गुण हैँ 

दक्षिणभुजा का फड़कना मंगलमय कार्य का सूचक माना जाता है । निमित्तो 
मे विश्वास की परप्परा संस्कृत कवियों मे प्रायः अशक्षुण्णरीति से चली आयी है । 
 रथुसहित तपोवन में प्रवेश करने पर वँ की सुषमा ओर शान्ति से प्रभावित राजा 
दुष्यन्त रथ से उतर कर चारों ओर देख कर विचार करन लगते हे कि- 

“यह शान्त तपोवन-भूमि है. ओर मेरी दक्षिण भुजा फड़क रही है । यहो 
इसका (खी प्राप्ति का) फल क्यां होगा 2 अथवा (हो भी सकता है) होनहार के लिये 
द्वार (उपाय) सर्वत्र हो जाते हैँ ।२ अभिज्ञानशाकुन्तल के सप्तम अंक मेँ भी दुष्यन्त 
ने कहा है-- “मनोरथाय नाशंसे किं बाहो । स्पन्दसे वृथा ।* "विक्रमोर्वशीय" मेँ भी 
इसी भाव की घोतक “अयमास्पन्दितर्बाहुराश्वासयति दक्षिणःपंकिति आयी ह । 
ज्योतिष शाख में कहा गया है "दक्षिण भुजा का स्यन्दन वर अथवा स्रीलाभ का 
सूचक होता है 1 

रघुवंश में कालिदास ने कहा है--“रावण ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर राम की 
उस दक्षिण भुजा में बाण मारा जो फड़कती हुई यह शुभ सूचना दे रही थी कि अब 
सीता की प्रापित मेँ कुछ भी विलम्ब नहीं है-- 


१. "देव, यथा मृगया द्यौपकारिकी न तथान्यत्‌ । अत्र हि व्यायामोत्कर्षादापत्सूपकर्ता 
दीर्घाध्वलंघनक्षमो जंघाजवः, कफापचयादारोग्येकमूलमाशयाग्निदीप्तिः, मेदोपकर्षादं- 
गानां स्थैर्यकार्कश्यातिलाघवादीनि, शीतोष्णवातवर्षश्षुत्पिपासासहत्वम्‌, सत्वानामव- 


स्थान्तरेषु चित्तचेष्टितज्ञानम्‌, हरिणगवलगवयादिवधेन सस्यलोपप्रतिक्रिया, 


वृकव्याघ्रादिधातेन स्थलपथशल्यशोधनम्‌-इति बहुत्रमा गुणाः।- दशकुमारचरित - 
अष्टम उ० ,पृ० २३-२४. | 

२. (पर्करम्यावलोक्य च) इदमाश्रमद्रारम्‌। यावत्रविशामि। भविश्य निमित्तं 
सूचयन्‌)--शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य । अथवा भवितव्यानां 
द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥- कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तल,९.१४। 

३. वामेतरकरस्पन्दो वरंसखरीलाभसूुचकः। 





पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव १५५ 
तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासंगमशंसिनि। 
निचरवानाधिकक्रोधः शरं सव्येतरे भुजे ॥--रघुवंश, १२.९० । 


पुनः रघुवंश के षष्ठ सर्ग मेँ भी कालिदास ने शुभसूचक दक्षिण भुजा के 
फड़कने की बात कही हे । इन्दुमती सभी राजाओं को छोडकर जब वह रघु के पुत्र 
अज के समक्ष आकर उपस्थित हुई उस समय अज व्याकुल होने लगे कि यह मुञ्च 
अपने पति रूप में स्वीकार करेगी अथवा नहीं ? उसी समय भुजबन्ध के समीप 
उनकी दाहिनी भुजा फड़कने लगी जिससे उनका संशय दूर हो गया- 


“तस्यां रोः सूनुरुपस्थितायां वृणीत मां नेति समाकुलोऽभूत्‌। 
, वामेतरः संशयमस्य बाहुः केयूरवन्धोच्छवसितैरनुनोद्‌ ॥ 
| | --६.६८ । 


दण्डी को भी इस प्रकार के निमित्तो मे विश्वास था । महाटवी में वृक्ष की 
छाया में शयन कर के उठे हुये प्रमति ने अपूर्व सुख का अनुभव किया । उसकी ` 
समस्त इद्िर्यो आहादित हो गयी, अन्तरात्मा पुलकित हो गयी, रोम प्रतिलोम विशेष 
रूप से हर्षान्वित हो गये । कुमार ने कहा- मेरी दक्षिण भुजा फड़कने तंगी एेसा 
क्यों 2 अर्थात्‌ यहो निर्जन महावन मेँ अंगनाप्राप्ति के सूचक इस दक्षिण बाह का 
स्फुरण क्यों हो रहा हे ? एेसा सोचते हुए धीरे-धीरे ओखां को खोल कर ऊंपर की 
ओर देखा तो चन्र के सदृश श्वेत वख वाला वितान दिखलाई पड़ा । इसके; पश्चात्‌ 
बाई ओर दृष्टि डाली तो विचित्र ओर उज्ज्वल विछलौने पर विश्वस्त होकर शयन 
करती हुई किसी अंगना को देखा ।* इस प्रकार अन्त मे, अभिज्ञान शाकुन्तल ओर 
दशकुमारचरित दोनों ही कृतियों मे दुष्यन्त ओर्‌ प्रमति की दक्षिणबाहु के स्यन्दन 
का पर्यवसान अंगना-प्रापि में होता है । | 


आश्रम मे अनूप लावण्य से युक्त, शुदधानतदुर्लभ शकुन्तला के अपूर्वं 
सौन्दर्य से मुग्ध हये दुष्यन्त की दशा के अनुरूप ही नवमालिका मे दत्तचित्त हुए 


१. पर्यस्फुरन्मे दक्षिणभुजः। "कथं न्विदम्‌" इति मन्दमन्दमुन्मिषनुप॑र्यच्छचन्द्रातपच्छेदकल्पं 
शुक्लांशुकवितानमेक्षिषि । वामतश्चलितदृष्टिः समया सोधभित्ि 
चित्रास्तरणशयिनमतिविश्रन्धप्रसुप्तमंगनाजनेमलक्षयम्‌ ।--दशकुमारचरितं, पंचम ०, 
प० ३४७-३४८। ४ ~ 
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दशकुमारचरित में प्रमति की दशा है । शकुन्तला में अनुरक्त आर्य चित्त वाले राजा 
दुष्यन्त सद्यः अपने भावों को प्रकट करने लगते हे-- 


“जब मेरा आर्य (विशुद्ध) या श्रेष्ठ मन इसमे अभिलषित हो रहा है तो 
निश्चय ही यह क्षत्रिय के विवाह करे योग्य है । क्योकि सन्देहास्पद वस्तुओं में 
सज्जनो के अन्तःकरण की प्रवृत्तियों ही प्रमाण होती है ।\ अनुच्छिष्टयोवना, 
इन्दुवदना नवमालिका के अप्रतिम लावण्य से द्रवीभूत चित्त वाले प्रमति के द्वारा 
उसके प्रति कहे हुए शब्द उपर्युक्त भाव के अनुकूल ही प्रतीत होते है-- 


शिष्ट जनों की मर्यादा का अतिक्रमण न करने वाले मेरे इस श्रेष्ठ चित्त की 
आसक्ति इस बाला (नवमालिका) में हो रही है.(अतएव यह मेरे द्वारा उपभोग करने 
योग्य है-- एेसा अर्थ व्यंजित हो रहा है ।) इस प्रकार दोनों ही कवियों के उपर्युक्त 
स्थलों में भावसाम्य की छटा सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है ।२ ` 


राजा दुष्यन्त ओर विदूषक के पारस्परिक वार्तालाप से यह स्पष्ट है कि वह 
अपने ओर शकुन्तला के पूर्व समागम को पूर्णं रूप से भूल जाता है । बुद्धि भ्रमित 
हो जाती है ओर वह विदूषक से कहना आरम्भ कर देता है कि-- 


मित्र । शकुन्तला से जो मेरा मिलन हुआ था वह स्वप्न था, या इन्द्रजाल 
(जाद्‌) था, या मेरी बुद्धि काही भ्रम था, यामेरे किसी पुण्य का उतना ही फल था ? 
कुछ समञ्च में नहीं आता । वह मिलनसुख तो अब चला गया । उससे पुनर्मिलन 
को सभी अभिलाषाओं को नदी के तर के प्रपात के समान ही व्यर्थं समञ्ोर । 


इसी भाव की द्योतक पंकितिया प्रमति ओर नवमालिका के परस्पर वियुक्त 
हो जाने पर दशकुमारचरित में भी उपलब्ध होती हे । नवमालिका के अन्तःपुर में 
उसका अनूप दर्शन होने के पश्चात्‌ सुप्तावस्था में ही प्रमति पुनः तारावली द्वारा 
अपने पूर्व स्थल महावन में वृक्ष के नीचे पत्रशय्या पर पर्हंचा दिया जाता है । वहं 
सो कर उठने के पश्चात्‌ प्रमति की भी मति भ्रमित हो गयी । उसे उस रूपवती 


१. असंशयं क्षत्रपरिप्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषिमे मनः। 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ॥-- अभिज्ञानशाकुन्तल, १.१९ । 
२. “अस्ति च अनतिक्रान्तशिष्टमर्यादचेतसो ममास्यामासक्तिः।-दशकुमारचरित-पंचम 
उ० , पृ० ३५२३ । । 
३. राजा-वयस्य । स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु क्च नु तावत्फलमेव पुण्यम्‌ । 
 असनिवृत्ये तदतीतमेते मनोरथ नाम तरप्रपाताः ॥--अ० शा० ६.१० । 
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रमणी का मिलन तथा अन्तः पुर की अद्वितीय शोभा का पौनः पुन्येन संस्मरण होने ` 
लगा । उसके मन में चिन्ता हुई कि- 


(मेरा ओर नवमालिका का) यह सम्मिलन कया स्वप्न था, या मँ प्रतारित 
किया गया या दैवी अथवा आसुरी (राक्षसी) माया थी ? जो भी हो, सो हो । जब 
तक मेँ इस रहस्य का ज्ञान नही प्राप्त कर लूँगा तब तक भूमिशयन का परित्याग 
नहीं करूंगा । जब तक यह की देवी इस रहस्य को नहीं प्रकट करेगी तब तक 
जीवन भ॑र यही रहंगा एेसा मेने निश्चय कर लिया ।“ 


| रेसा प्रतीत होता है कि पति से वियुक्त होने पर कुल का व्रतपालन करनेवाली 
वंशानुरूप आचरण करने वाली पतिव्रता महिलायें अपने केशों को बोँधती नहीं 
थीं । केशों का ्बँधना उनके लिए निषिद्ध था । दुष्यन्त से अलग होने पर शकुन्तला 
को एकवेणीधरा" कहा गया है-- 
ततः प्रविशति एकवेणीधरा शकुन्तला । 
(अ०शा० सप्तम अंक) 


अरे ! यह तो वही देवी शकुन्तला है । इसने मलिन दो वस धारण किया 

है । नियम का पालन करते-करते इसका मुख सूख गया है । इसने एक वेणी(चोरी) 

वरण किया है । इन सब लक्षणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह वियोग मे बहुत 
दिनों से व्रत का पालन करती चली आ रही है-- ` 


वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः । 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला पम दीर्घं विरहव्रतं विभति ॥ 


--अ० शा०७।२९१९। 


दशकुमारचरित मे भी शापवशात्‌ अपने पति से वियुक्त कुल के अनुकूल 
व्रत का निर्वाह करने वाली तथा नीलांशुकचीर से निर्मित चूलिका को धारण करने 
वाली कामपाल की प्रिया तारावती को भी 'एकवेणौभूता' कहा गया है । प्रमति के 
अपने तथा नवमालिका के मिलन के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करलतेने ` 


१. प्रबुद्धस्य च सैव मेँ महाटवी, तदेव तरुतलम्‌, स एव पपत्ास्तरो ममाभूत । विभावरी च ` 

व्यभासीत्‌। अभूच्च मे मनसि किमयं स्वप्नःकिं विप्रलम्भो वा,किमियमासुरी दैवी वा 
कापि माया। यदभावि तद्भवतु “~ नाहमिदं तत्वतो नावनुध्य-अतिष्ठम्‌ ॥ 
-दशकुमारचरित, पंचम उ० ,पृ० २५७। ¬ 
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के पश्चात्‌ तथा उक्त वृक्ष की छाया में उसी पत्रशय्या पर ही स्थित उसने देखा कि 
थोडे ही समय के पश्चात्‌ भगवान्‌ सूर्य की किरणों द्रारा परितप्त कमलं की माला 
के समान क्लान्त ओर क्षीण शरीर वाली एक अंगना दिखाई पड़ी जिसके उत्तरीय 
वस्र जीर्णं थे, निरलक्तक होने से जिसके अधर रागशून्य थे, उष्ण निःश्वासो की 
वायु से पीडित ओर किञ्चित्‌ लाल अधर धूमवर्णं के होकर विरहानल को प्रकट 
कर रहे थे, जो अपने वंश के अनुरूप चरित्र की रक्षा करती हई बन्धन विभ्रम के 
एकवेणी व्रत का पालन करती हुई नील वख की बनी हुई चोली को धारण किये 
हुए पतिव्रता कौ ध्वजा के सदृ प्रतीत हो रही थी ।* 


दण्डी ने उक्त नवमालिका के लिए नीलांशुकचीरचूलिकापरिवृत्ता' विशे- 
षणपद का प्रयोग किया हे । द्वितीय उच्छवास में कुमारी अम्बालिका के लिए प्रयुक्त 
विशेषण पदों में ˆअतिश्लिष्टचीनांशुकान्तरीयम्‌' इस विशेषण का भी प्रयोग हुआ 
है (जिस अम्बालिका की शरीर के अधोभाग में चीनांशुक, चीन का रेशमी वस्र) 
शोभित हो रहा है.इत्यादिः-- 


दण्डी के पूर्वं कालिदास ने भी चीनांशुक शब्द का प्रयोग किया हे । 
शकुन्तला मे आसक्त चित्त वाले दुष्यन्त की नगर में वापस लौट कर जाने की 
उत्कण्ठा समाप्त हो जाती हे ओर वे तपोवन के समीप ही रहने के लिए निश्चय 
करते हे ओर अन्त में विचार करने लगते है कि 


प्रतिकूल हवा चलने पर ध्वजा का दण्ड तो (बलात्‌) आगे की ओर बढ़ता 
हं किन्तु उस ध्वजा का चीन देशीय रेशमी वख पीछे की ओर उड़ता रहता हे, उसी 
प्रकार मेरा शरीर अनिच्छा से आगे की ओर बढ़ रहा है किन्तु मेरा चञ्चल चित्त 
पीछे (शकुन्तला) की ओर ही दौडता है-- 


गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः । 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ अ० शा० ९.२३१। 


इस प्रकार दोनों ही कवियों के शब्दसाम्य के ओर भी स्थल कालिदास की 
कृतियों ओर दशकुमारचरित में दृष्टिगोचर होते हे । कालिदास ने प्रत्यादेश" शब्द 
१. “अथाविर्भूय कापि रविकराभितप्तकुवलयदामतान्तां गयष्टिः, क्लिष्टनिवसनोत्तरीया- 


कुलचाखतरिबन्धनपाशविभ्रमेणेकवेणीभूतेन केशपाशेननीलांशुकचीरचूलिकापरिवत्ता 
पतिव्रतापताकेव संचरन्ती - ।- दशकुमारचरित 


पूर्ववर्ती कविर्यो का प्रभाव । १५९ 
का प्रयोग कई बार किया हे । दण्डी ने भी “प्रत्यादेशः शब्द का प्रयोग तो किया ही 


है साथ ही एक ही शब्द को अनेक बार प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति दण्डी मे भी पायी ` 
जाती है । अभिज्ञानशाकुन्तल के षष्ठ अंक में एकाधिक बार ्रत्यादेश' शब्द का .. 
प्रयोग हुआ है । सर्वप्रथम, शकुन्तला के विरह में राजा दुष्यन्त को उद्विनदेख कर 
कंचुकी ने राजा के सोदर्य की प्रशंसा की है--“जो स्वभावतः सुन्दर होते है उनकी 


्मणीयता (सुख-दुःख) सभी अवस्थाओं मे एक समान बनी रहती है । शकुन्तला 


के विरह में उन्मना होने पर भी महाराज दुष्यन्त का दर्शनं कितना प्रिय लग रहा ` 


. हे 
केवल बायें हाथ के सोने के एक ही वलय के अतिरिक्त उन्होने विशिष्ट 


प्रकार के आभूषणों का पहनना छोड दिया है, निरन्तर आहें भरने से उनका गुलाबी ` 


अधर ओर भी लाल हो गया है..इत्यादि- 
| “प्रत्यादिष्टविशिष्ठमण्डनविधिर्वामप्रकोष्ठार्पितं 
विभ्रत्कांचनमेकमेव वलयं श्वासोपरक्ताधरः । 
--अ० शा० ६.६ । 
आगे चलकर सानुमती ने राजा को देख कर कहा-- 


यद्यपि इन्होंने शकुन्तला को अस्वीकार कर उसको अपमानित किया है 
तथापि शकुन्तला का इनके लिये तड़पना उचित ही है-- 


स्थाने खलु ्रत्यादेशविमानिताऽप्यस्य कृते शकुन्तला क्लाम्यतीति । 


-अ० शा०, (षष्ठ अंक) राजा दुष्यन्त के विदूषक के प्रतिये वचन है 


` “जब मैने उसका (शकुन्तलां का) परित्याग किया था उस समय तुम मेर 


साथ नहीं थे ओर उसके पूर्वं भी कभी तुमने उसकी चर्चा नही की-- . 


सभवान्मत्यादेशवेलायां मत्समीपगतो नासीत्‌ । पूर्वमपि न त्वया कदाचि- 
त्संकीर्तितं तत्रभवत्या नाम । 


--अ० शा०, षष्ठ अंक । पुनः विदूषक के प्रति दुष्यन्त के कहे हुए शब्द 
है 
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पित्र ! जब मेने उस (शकुन्तला) का परित्याग कर दिया तो उसने अपने ` 
बंधुजनो के पीछे-पीछे चलने के लिए पैर उठाया ही था की पिता कण्व के सदृश 
शार्खरव ने उसे डाट कर कहा कि तुम यहीं रहो -इत्यादि- 
इतः प्रत्यादेशात्स्वजनमनुगन्तं व्यवसिता 
स्थिता तिष्ठेत्युच्चेर्वदतिगुरुशिष्ये गुरुसमे । 
-- वही, अ०शा० ९. ६.९ । 
शकुन्तला के विरह मेँ अपना दुःख प्रकट करते हुए जब दुष्यन्त सानुमती 
से यह कहते है कि मित्र स्वण में भी उससे समागम नहीं हो पाता, उस समय 


सानुमती उसका प्रत्युत्तर देती हुई कहती है- 
शकुन्तला का परित्याग कर हम लोगों के हदय पर आपने जो दुःख की एक 
चोर पर्हुचायी थी उसे आज दूर्‌ कर दिया-- 
सर्वथा प्रमार्जितं त्वया प्रत्यादेशदुःखं शकुन्तलायाः । 


-- वही षष्ठ अंक 
उत्तरमेध तथा विक्रमोर्वशीय में भी प्रत्यादेश! शब्द का अनेकशः प्रयोग 
हुआ है-अपनी प्रियतमा के प्रति सन्देश प्रेषित करते हुए यक्ष ने मेघ से कहा 
है--“जब तुम मेरी प्रियतमा के समीप पहंचोगे तब उस मृगनयनी की वह बायी 
आंख फड़क उठेगी जिस पर उसके अपने केश फले हए होगे, अंजन न लगाने से 
जोरूखी हो गयी होंगी तथा मधु का परित्याग कर देने से जिसका भ्रूविलास 
विस्मृत सा हो गया होगा- 
रुद्धापाडुग्रसरमलकेरज्जनस्नेहश्‌न्यं 
परत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभ्रविलासम्‌। 
--उत्तरमेघ । ३७ । 
“याः तपोविशेषशंकितस्य सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य प्रत्यादेशो रूपगर्वि- 
ताया श्रीगोर्याः अलंकारः सर्गस्य सा नः प्रियसख्युर्वशी. | 
{द्रष्टव्य विक्रमोर्वशीय का आरम्भ) 


दण्डी ने नवमालिका को "प्रत्यादेश इव श्रियः' कहा है । 


पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव ि ९६१ 


- पंचम उच्छ्वास, पृ° ३७२.३७३ 








महाकवि कालिदास ने शकुन्तला के सौकुमार्य की उपमा नवमालिका से - 


दी है । शकुन्तला को निम्नलिखित पंक्ति मेँ नवमालिका के सदृश सुकुमार (मृद्री) 


कहा गया है । तपोवन में पुष्यों एवं पौधों को सीचने में तत्पर देखकर अनुसूया के 


ये वचन है 


हला शकुन्तले । त्वत्तोऽपि तातकण्वस्याश्रमवृक्षकाः प्रियतरा इति तर्क- 
यामि येन नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेषामालवालपूरणेनियुक्ता +" (प्रथम 
अकं) 


कविवर दण्डी ने भी उक्त कन्यका नवमालिका के सौकुमार्य को उपमान 


नवमालिका (नवीन चमेली के पुष्प) के सौकुमार्य से उपमित-किया है । सुकुमारता ` 


मे वह कन्या (नवमालिकां) नवमालिका पुष्प से भी बढ़ कर है- 
"सोकुमार्यविंडम्बितनवमालिका, नवमालिकानाम कन्यका 
- दशकुमारचरित, पं० उ०, प° ३७२ । 

कतिपय मोलिक सत्यों के प्रतिपादन में भी दण्डी कालिदास से प्रभावित 
हुए प्रतीत होते है । कालिदास के अनुसार भवितव्यता अत्यन्त बलवती होती है ।* 
परकलत्र व्यवहार सर्वथा अनुचित होता हैर (उस प्रकार की) विशिष्ट आकृतिरया 
गुणों के विरुद्ध नहीं होतींर्जो स्वभाव से ही सुन्दर होता है उसका सौन्दर्य सुख 
तथा दुःख सभी अवस्थाओं मे एक समान हुआ करता हे ।* दण्डी के अनुसार 
"विधि के विधान को भला कौन मे सकता है.^ अत्यन्त निपुण भी पुरुष ब्रह्मा की 
. अथवा भवितव्यता खलु बलवती । -अ० शा०.,षष्ठ अंक । ` 
. अथवाऽनार्यः परदारव्यवहारः । -वही, सप्तम अंक | 
विश्रव्धा भव । न तादृशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति । -वही, चतुर्थं अंक । 


. अहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌ । -अ० शा० ,षष्ठ अक । 
५. कोऽतिवर्तति देवम्‌ ।- दशकुमारचरित, द्वि ॐ० प° १९३ । 
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लिखी हुई रेखा का अतिक्रमण नहीं कर सकता ।* एेसी आकृतिर्या स्वभावसे भी 
विपरीत नहीं होती अर्थात्‌ भली होती है ।‹ 

आश्रम में शकुन्तला की रूप-सम्पत्ति का विधिवत्‌ अवलोकन करने के 
अनन्तर दुष्यन्त विचारमग्न हो जाते हे कि--मानुषी महिलाओं मे एसे अनूप रूप 
की उत्पत्ति भला केसे हो सकती हे पृथ्वी तल से विद्युत की चंचलःप्रभा कभी 
नहीं निकलती- 

मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः । | 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ ॥।- अ० शा० ९.२२। 

महाकवि दण्डी ने भी कालिदास के सदृश ही एेसे मनोरमस्थलों के संकेत 
मे यथार्थ एवं सुरुचिपूर्ण परिकल्पनायें की हे । अन्तः पुर में शयन करती हुई 
नवमालिका के अप्रतिम लावण्य को देख कर प्रमति संदेह करने लगता हं कि यह 
रूपवती अंगना देवयोषित्‌ है या मानुषी-“चन्द्रमा की किरणों के समान रस्सियों 
, द्वारा निमित हिंडोते से गिरने के कारण अचेतनावस्था को प्राप्त अप्सराओं के सदृश 

- सुख से शयन करने व्राली ये सुन्दरिर्या कोन हैँ ? क्या यह कमल से युक्त हाथ 

वाली लक्ष्मी तो नही है ?२ इत्यादि । | 

अन्त में प्रमति उसके कतिपय लक्षणों से निश्चय कर लेता है कि यह 
देवयोषा नहीं हे, मानुषी ही है 

“न तावदेषा देवयोषा, यतो मन्दमन्दमिन्दुकिरणेः संवाह्यमाना कमलिनीव 
सड्कुचति । भग्नवृन्तच्युतरसविन्दुशवलितं पाकपाण्डुचूतफलमिवोदिभनस्वेद- 
रेखं गण्डस्थलमालक्ष्यते..वाससी च परिभोगानुरूपं धूसरिमाणमादर्शयतः, तदेषा 
मानुषी एव ।*-- दशकुमारचरित, पृ०° ३५२। 

उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि दुष्यन्त ओर प्रमति दोनों ही पात्रों मेँ क्रमश 
शकुन्तला ओर नवमालिका को देखकर देवयोषा ओर मानुषी का संदेह उत्पन 


१. न ह्यलमतिनिपुणोऽपि पुरुषो नियतिलिखितां लेखामतिक्रमितुम्‌ ।- दशकुमारचरित, 
दि० उ० , पृ० २१९ । | 

२. सेयमाकृतिर्न व्यभिचरति शीलम्‌ ।--दशकुमारचरित, षष्ठ उ० ,पृ० ४२१। 

३. एष च को नु शीतरश्मिकिरणरज्जुदोलापरिभ्रष्ट मूर्छित इवाप्सरोगणः स्वैरसुप्तः 
सुन्दरीजनः, का चेयं देवीवारविन्दहस्ता शारदशशाङ्कमण्डला- 
मलदुकूलोत्तरच्छद्मधिशेते शयनतलम्‌ ।-- वही, पञ्चम उच्छवास, पृ० ३५१ । 


पूर्ववर्ती कविर्यो का प्रभाव १६३ 


होता हे । इस प्रकार कालिदास ओर दण्डी की कृतियों मे भावसाम्य आदि के अनेक 
स्थल उपलब्ध होते है । 
रधुवंश 

महाकवि कालिदास ने इस महाकाव्य के सोंलहवें सर्ग मे (१६.१९-२९) 
अयोध्या की दारुण दीनावस्था का सांगोपांग वर्णन किया है । शक्तिशाली राजा 
के अभावमें समृद्ध नागरिकों की जो दयनीय दशा होती है कवि ने उसका अत्यन्त 
हृदयग्राही चित्र खीचा है ओर अन्त मे सम्रार्‌ की आज्ञा से कारीगरों की जो दयनीय 
दशा होती है कवि ने प्रचुर उपकरणों से उस-दर्दशाग्रस्त नगरी को इस प्रकार सुन्दर 
एवं अभिनव रूप प्रदान किया जिस प्रकार निदाघग्लपित (गर्मी से संतप्त) धर्त्री 
को पर्याप्त जलवृष्टि के द्वारा मेघसमूह ।* कविवर दण्डी ने दशकुमारचरित (षष्ठ 
उच्छवास) मे त्रिगर्तं नामके जनपद की भी दारुण दीनावस्था का बड़ा ही हदयविदारी 
चित्र प्रस्तुत किया हे । कालिदास ने कुश को इनदर के समान तथा उनके द्वारा नियुक्त 
शिल्पियों को मेघसमूह के रूप में प्रस्तुत किया है \ रघुवंश में जिन भगवान्‌ इन्द्र 
की आज्ञा से मेधसमूह के द्वारा निदाघग्लपित धसर की पर्याप्त जलवृष्टि से नया 
जीवन प्रदान करने की बात कही गयी है उन्हीं भगवान्‌ इन्द्र की आज्ञा से १२ वर्ष 
तक लगातर जलवृष्टि न होने से दशकुमारचरित मेँ त्रिगर्त नाम के जनपद की दुर्दशा 
का सजीव वर्णन लघुकाय कोमलकान्त पदावली मे पुरस्कृत किया गया है । रघुवंश 
से स्पष्ट है.कि कुश के समक्ष अयोध्या की अधिदेवता उपस्थित होती हैँ ओर 
अयोध्या की दुर्दशा का वर्णन करती है--^स्वामीके न होने से मेरी निवास भूमि 
अयोध्या की असंख्य अट्वालिकारणँ भग्न ओर जीर्णं तथा पतित हो चुकी है, उनके 
प्राचीर गिर गए ह दिनान्तकालीन प्रचण्ड वायुवेग से छिनभिन हुए मेष पटल की 
भोति वे श्रीविहीन हो चुके हैँ । रात्रि के समय नगर के जिन राजपथं पर निर्भय 
विचरण करने वाली अभिसारिकाओं के नृपुर्‌-शिजन का स्वर कर्णगोचर होता धा 
वे ही राजपथ आज श्रृगालिकाओं के विकट नाद से भयंकर हो उठे हैँ । नगर की 
जिन बावलियों का निर्मल जल, जलक्रीडा मेँ रत सुन्दरियों के कराग्रं से मृदंग के 
समान मधुरध्वनि से मुखरित होता था वह वन्य महिषो की सीगों से आहत होकर 
मलिन किया जाता है । मृदंग के ताल पर नाचने मेँ अभ्यस्त सुवर्णयष्टि पर विश्राम 


१. तां शित्पिसड्घाः प्रभुणा नियुक्तास्तथागतां सम्भतम्राधनत्वात्‌ | 
पुरं नवीचक्रुरपां विसर्गान्मिधा निदाघ्लपितरामिवोर्वीम्‌ ॥--रथुर्वंश १६३८ । 
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करने वाले क्रीडा-मयुर अब जंगली हो चुके हे । उनके सुकोमल बर्हभार दावाग्नि 
से दग्ध हो चुके हैँ । अटालिकाओं के जिन सोपानमार्गो में रमणियों के सराग-पद 
संचरण करते थे उन पर खून से सने हए पैरों वाले व्याघ्र विचरण करते हे, पदमवन 
मे अवतीर्णं हए राजकीय हाथी मृणालनालं द्वारा करेणुं की संवर्धना करते थे, 
आज सिहों से आक्रान्त हैँ । सौ धस्तम्भों पर निर्मल खी-मूर्तियों का रंग उड़ गया हे 
ओर उन पर सर्पो की लटकती हुई केचुल ही उत्तरीय का कार्य कर रही हैं । महलों 
के धवल प्राचीर श्यामवर्णं के हो गए हैँ श्रीहीन हो गये हे दीवालों में तृणावलिर्याँ 
दृष्टिगत होती है चन्द्रमा की किरणों से वे पर्ववत्‌ उदभासित नहीं होती हैं । 
विलासिनिर्यो जिन उद्यानलताओं से अत्यन्त सदय भाव से पुष्प चयन किया करती 
थीं उन्हीं को वानरो ने छिनन-भिनन कर दिया हे, अटालिकाओं के गवाक्ष रातमें न 
तो मांगल्य प्रदीप से ओर न दिन में गृहलक्िमियों की मुख-कान्ति से प्रकाशित होते 
हे मानों उनकी लज्जा दंकने के लिए मकडियों ने उन पर जाल तान दिया है । नदियों 
के सैकतों पर पूजन-सामग्री का अभाव हो गया है, स्नान की चहल-पहल समाप्त 
हो गयी, उपान्त देश के वेतसलताकुंज सूने पड़ गये हैं ।\ दशकुमारचरित में वर्णित 
त्रिगर्त नामक जनपद की दशा इस प्रकार है 


१. विशीर्णतल्पाइशतोनिवेशः पर्यस्तशालप्रभुणाविना में । 
विडम्बयत्यस्तनिमग्नसूर्य दिनान्तमुग्रानिलभिननमेषम्‌ ॥-रधुवंश १३.१९ । 
निशासुभास्वत्कलनूपुराणां यः सञ्चरोऽभूदभिसारिकाणाम्‌ । | 
नदन्मुखोल्काविचितामिषाभिः संवाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥ -वही, १६.१२ 
आस्फालितं यल्रमदाकराप्र्मृदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत्‌ । 
वन्यैरिदानीं महिषैस्तदम्भः शृडगाहतं क्रोशति दीर्धिकाणाम्‌ ॥-रधुवंश, १६.१३ । 
वृक्षेशया यष्टिनिवासभद्गानमृदङ्गशन्दापगमादलास्याः। 
प्राप्ता दवोल्काहतशेषवर्हाः क्रीडामयूरा वनवर्हिणत्वम्‌ ॥- वदी, १६९४ ॥ 
सोपानमार्गेषु च येषुरामा निकषिप्तवरत्यश्चरणान्सरागान्‌ । 
सद्यो हतन्यङ्कुभिरखदिग्धं व्याघ्रः पदं तेषु निधीयते मे ॥-- वही, १६.१५ 
चित्रद्विपाः पद्मवनावतीर्णाः करेणुभिर्दत्तमृणालभद्गाः। 
नखाङ्कुशाघातविभिनकुम्भाः संरव्धसिहप्रहतं वहन्ति ॥- वही, १६.१६ । 
स्तम्भेषु योषित्रतियातनानामुत्रान्तवर्णक्रमधूसराणाम्‌ । 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सद्भानिर्मोकपट्ाः फणिभिर्विमुक्ताः ॥ -- १६.१७ 
कालान्तरश्यामसुधेषु नक्तमितस्ततो रूढतृणाडकुरेषु । 

त एव मुक्तागुणशुद्धयोऽपि हर्म्येषु मूर्च्छन्ति न चन्द्रपादाः ॥ - वहीं, १६-१८ । 


पूर्ववर्ती कविर्यो काप्रभावं ` | १६५ ` 


(त्रिगर्तं नाम का एक नगर था । उसमें धनक, धान्यक, धन्यक तीन धनाद्य 

सगे भाई रहते थे । उनके जीवन काल मेँ इन्द्र ने बारह वर्षो तक निरन्तर वृष्टि नही 
 की। धान की खेती क्षीण हो गयी। सभी ओषधियों निष्फल हो गयीं । वृक्ष 
फल-फूल शून्य हो गए । मेष जलहीन हो गये । नदियों का प्रवाह क्षीण हो 
गया ।सरोवर मे केवल पंक ही शेष रह गये । रनों का बहना बन्द हो गया । कन्द 
मूल फल आदि लुप्त हो गये । कथायं हीन हो गयी, कल्याणोत्सव क्रियाय समाप्त 
हो गयीं । चोरों की संख्या में वृद्धि हो गयी । प्रजा प्रजा का ही मांस भक्षण करने 
लगी । मनुष्यों के मुण्ड बलाका पंक्ति के तुल्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगे । बुभुक्षित 
कौओं का समूह इधर-उधर दौडने लगा, नगर, ग्राम ओर छोटे-छोटे ग्राम भी शून्य 
हो गये । उपर्युक्त तीनों गृहपतियों (सगे भाईयों) ने घर की संपूर्ण सामग्री समाप्त 
कर लेने के पश्चात्‌ भेड, बकरी, महिषो, गायो, दास दासियों, अपनी सन्तान बडे 
एवं मञ्ले भाई की खियों तक को खा लिया । अन्तमें छोटे भाई की खी को कल 
खार्णैगे एेसा निश्चय करने पर धन्यक रात्रिमे ही अपनी खी सहित नगर को परित्याग 
कर बाहर चला गया । ^ 


इस प्रकार दोनों ही कवियों के दुर्दशाग्रस्त नगरं के वर्णन हदय को स्पर्शं 
करने की सामर्थ्य से ओत-प्रोत हे । | 


मृगयावर्णन विषयक साम्य की चर्चा अभिज्ञानशाकुन्तल कौ लेकर हो चुकी 
हे । रघुवंश में भी प्रप्त मृगयावर्णन से प्रभावित हुआ सा प्रतीत होता है । दोनों ही 
कवियों की वर्तमान कृतियों में मृगयागत गुणों ओर उसकी उपयोगिता का परिचय 
, प्राप्त होता है | 


"विष्णु के समान पराक्रमी, वसन्त ऋतु के समान प्रसन ओर्‌ कामदेव के 
समान सुन्दर राजा दशरथ सुन्दर सियो के साथ वसन्त ऋतु के वैभव का आनन्द 
तेने के पश्चात्‌ मृगया में अनुरक्त हुए । मृगया से बहुत लाभ होते है -उससे 
चलते हुए लक्ष्य को बेधने का अभ्यास हो जाता है, जीवों के भय ओर क्रोधादि 
भावों का ज्ञान हो जाता है, उसमे निरन्तर परिश्रम करते रहने से शरीर में स्पूर्वि आती ` 
है ओर शरीर सुगठित हो .जाता है । इसलिए सचिव वर्ग से सम्मति लेकर वे 
१. अस्ति त्रिगर्तो नाम जनपदः। तत्रासन्गृहिणस्रयः स्फीतसारधनाः सोदर्या 


पनकधान्यकधन्यकाख्याः। तेषुजीवत्सु न ववर्ष वर्षाणि द्वादश दशशताक्षः क्षीण सारं 
शस्यम्‌, ओषध्यो बन्ध्याः-अपासरत्‌ ।-दशकुमारचरित, षष्ठ उ० ,पृष्ठ ४०९-४११ । 
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(दशरथ) आखेट के लिए चल पडे-“अहेरी के वेश में अपने विपुल स्कन्ध पर 
धनुष धारण किये हुए महान्‌ तेजस्वी महाराज दशरथ घोड़े पर चट्‌ कर जिस समय 
चल पड़ उनके घोड़ों की टापों से उठी धूल से आकाश में वितान सा तन गया । 


मेघदूत 

मेघदूत संस्कृत के गीतिकाव्य साहित्य की एक अमूल्य निधि हे । जिन 
काव्यो मे महाकाव्य के सभी गुण या लक्षण नहीं होते उन्हं खण्डकाव्य या 
गीति-काव्य की संज्ञा प्रदान की जाती है ।२ मानव जीवन के एक ही पक्ष अथवा 
अन्तरात्मा के किसी एक ही परल का चित्रण गीति-काव्य का प्रतिपाद्य विषय होता 
हे । मेघदूत कालिदास की शैली करी स्वाभाविकता, प्रासादिकता, पदयो की रमणीयता 
एवं माधुर्यविलास का समुज्ज्वल प्रतीक हे । सद्‌ भावनाप्रसूत इस कमनीय कृति में 
महाकवि कालिदास को कल्पनाशक्ति एक विरही यक्ष को मनोव्यथा का मार्मिक 
चित्रण प्रस्तुत करने में पूर्ण निखार को प्राप्त हूर हे । 


मेघदूत" में पद्यगत कतिपय शब्दों ओर भावों का साम्य दशकुमारचरित 
मे भी दिखलाई पडता है । प्रत्यादेश" ही शब्द का प्रयोग जिसका वर्णन किया 
जाचुकाहे दण्डी ने भी यत्र तत्र यथावसर किया है । अलकापुरी के लिए प्रस्थान 
करते समय मेघ के प्रति यक्ष की उक्ति है-- तुमने मेरा प्रिय कार्य स्वीकार कर 
लिया है या नहीं 2 इसे पृष्ठने से यह न समञ्च लेना कि तुमसे हँकारी भरवा लेने पर 
ही मै तुम्हं अपने कार्य के योग्य समर्ुगा । (मे जानता हूं कि) जब चातक तुमसे 
जल की याचना करते है, उस समय विना उत्तर दिए ही उन्हे जल प्रदान करते हो । 
सज्जनों की रीति ही यही है कि याचना करने पर वे मुख से कुछ न कहकर कार्य 


को सम्पन करके ही उत्तर देते है 


१. अथ यथासुखमार्तवमुत्सवं समनुभूय विलासवतीसखः। 
नरपतिश्चकमे मृगयारतिं स मधुमन्मधुमन्मथसनिभः ॥ -रधुवंश ६४८ । 
परिचयं चललक्ष्यनिपातने भयरुषोश्च तदिगितबोधनम्‌ । 
श्रमजयात्रगुणां च करोत्यसौ तनुमतोऽनुमतः सचिवेर्ययौ ॥-वही,९.४९ । 
मृगवनोपगमक्षमवेषभूद्धिपुलकण्ठ नियुक्तशरासनः। 
गगनमश्वरवुरोद्धतरेणुभिर्नृसविता सवितानमिवाकरोत्‌ ॥ -वही, ९.५० । 
२. खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्येकदेशानुसारिच । -साहित्यदर्पण । ६.२३६ । 
३. भ्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभरूविलासम्‌ ।-उत्तरमेघ । ३७ ।' 
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कच्चित्सोम्य ! व्यवसितमिदं बन्युकृत्यं त्ववामे ` 
्रत्यादेशान खलु भवतो धीरतां कल्पयामि । 
निःशब्दोऽप प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः 
प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्ितार्थक्रियैव ॥ 

| --उत्तरमेघ । ५१ । 


दशकुमारचरित में ढोंगी तपस्वी द्वारा संत्रस्त कलिगराज कर्दन की कन्या. 
कनकलेखा की दुर्दशा को देख कर तथा उसंके प्राणों की रक्षा करने वाले मन्रगुप्त 
की कंकर के प्रति एक उक्ति है-- हे गित्र ! सज्जनो द्वारा आचरित यही मार्ग है 
अर्थात्‌ सज्जनो की यही रीति है की अण्रुमात्र के उपकार को भी वे महान्‌ उपकार 
समते है -अस्तु इस राजपुत्री को, जो यौवनभार से नम्र है, जो दुःखों को सहन करने 
मे असमर्थ है, जो हवनकर्ता द्वारा क्लेशित की गयी है एेसी राजकुमारी. को उसके 
घर तक परहुचा दो, इससे बढ़कर मेरे मन को आहादित करने वाला ओर कुछ भी 
नहीं है 


सखे सैषा सज्जनाचरिता सरणि; यद्णीयसि कारणेऽनणीयानाद संदू 
श्यते सेयं सनताद्गयष्टिरक्ले शार्हा सत्यनेनाकृत्यकारिणात्यर्थक्लेशिता, तनयेनां 
निजनिलयम्‌ । नान्यदितः किञ्चिदस्ति चित्ताराधनं नः इति" ॥ 


कालिदास ओर दण्डी की इन उपर्युक्त पंवितयों मे सज्जनो के स्वभाव 
ओर उनकी परोपकार-भावना की जाकी द्रष्टव्य है । 


अपनी प्रियतमा की मधुस्मृति में मग्न, प्रियंगु की लता मे उसकी शरीर, 
चकित हरिणी की ओंखों मे उसकी चितवन, चन्द्रमा मेँ उसके मुख, मयूरपंखो मे 
केश, नदी की वीचियों मे उसकी भौहों के दर्शन करने वाले यक्ष की उक्ति 
है-्रणय के समय क्रुद्ध होने वाली, पत्थर की शिलापर धातुराग से तुम्हारा चित्र 
खींच कर जिस समय अपने को तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ चित्रित करने की ` 
कामना करता हूँ उस समय अश्रुओं से नेत्र परिपूर्णं हो जाते हे निष्ठुर काल चित्र मे 
भी हम दोनों का समागम सहन नहीं करता । शि 


त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
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असेस्तावन्मुहुरूपचितेरदृ्ठिरालुष्यते मे 
्रूरस्तस्मिनपि न सहते सद्घमं नौ कृतान्तः ॥ ` 
-उत्तर मेघदूत । ४७ ॥ 
दशकुमारचरित मे, अन्तःपुर मेँ शयन करती हुई अम्बालिका के वर्णन में 
भी अन्तः पुर में भीतर प्रविष्ट हो जाने पर अपहार वर्मा द्रारा उस राजकुमारी का 
चित्र खींचकर उसके चरणों पर अपने को बद्धाञ्जलि रूप मेँ चित्रित करने का 
उल्लेख मिलता है 
“वहीं खटी पर लटकती हुई रंगीन चिकनी लाह से रंजित एक काष्ठ की 
पट्टी को उतार कर तूलिका द्वारा मेने शयनकरती हुई उस राजपुत्री का चित्र खीचा 
ओर अपने को बद्वांजलि रूप में उसके चरणों पर चित्रित कर एक आर्या भी लिख 
दियाः--“नागदत्तलग्न. चरणलग्मालिखमार्या चेताम्‌-- 
त्वामयमाबद्धाञ्जलि दासजनस्तमिममर्थमर्थयते । 
स्वपिहि मयासह सुरतव्यतिकररिवन्नैव मा मैवम्‌ ॥ 
-- द्वितीय उच्छवास- पृ० २४२ 
भूतनाथ भगवान्‌ शंकर के लिए कालिदास ने श्रयम्बक' शब्द का प्रयोग 
किया है जिसका प्रयोग दण्डी ने भी दशकुमारचरित मेँ किया है । कैलाश पर्वत का 
वर्णन करते समय मेघ के प्रति शापजन्य क्लेश में व्यथित यक्ष के ये वचन है “वरहो 
से ऊपर उठ कर तुम उस कैलाश पर्वत पर परहुंचोगे जिसकी चोरियों के जोड रावण 
की भुजाओं द्रारा प्रकसम्पित कर दिये गये थे, जिसमें देववनितायें अपना मुख देखा 
करती हे ओर जिसकी कुमुद के सदृश उञ्ज्वल चोटियाँ आकाश मेँ इस प्रकार 
फेली हुई है मानों प्रतिदिन एकत्र किया हुआ शिवजी का अटहास हो" 
गत्वाचोर्ध्वं दशमुखभुजोच्छवासितप्रस्थसंधेः 
कैलास्य त्रिदशवनितादर्पणस्यातिधिः स्याः । 
शखोच्छरायैः कुमुदविशदेर्यो वितत्य स्थितः रवं, 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यग्बकस्याटुहासः ॥ 
- पर्व मेध- । ५८ । 


दशकुमारचरित पंचम उच्छवास में किसी राक्षसस्वरूपा प्रतिकृति के 
शापवशात्‌ प्रवासजन्य दुःखातिशय के कारण एक वर्ष को सहस्रवर्षो के सदृश 
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व्यतीत करने वाली तारावली के मुख से प्रमति के प्रति ये शब्द है“गतरात्रि में 
श्रावस्ती नाम की नगरी में देवदेव त्र्यम्बक महादेव जी के मंदिर में महोत्सव के सुख 
का अनुभव करके, उत्सव में विभिन प्रदेशों से आये हुए बन्धुजनं के दर्शन से 
कृतकृत्य एवं शाप से मुक्त होकर मँ पतिदेव कामपाल के समीप जाने की इच्छा 
कर रही थी'..अतीतायां तु यामिन्यां देवदेवस्य त्र्यम्बकस्य श्रावस्त्यामुत्सवसमा- 
जमनुभूय बन्धुजनं च स्थानस्थानेभ्यः सनिपातितमभिसमीक्ष्य मुक्तशापा पत्युः 
पार््वमभिसरामीति प्रस्थितायामेव मयि... ॥ 


--दशकुमारचरित- प° ३६०-३६९ । 


चतुर्भाणी 

चतुर्भाणी ' चार प्राचीन भाणो का संग्रह है जिसमें श्रककृत “पदाप्राभृतक 
ईश्वरदत्त प्रणीत 'धूर्तविर संवाद ^ “वररुचि कृत उभयाभिसारिका' ओर श्यामिलक 
विरचित "पादताडितक' की सरल एवं स्वाभाविक बोलचाल की भाषा में कमनीय 
कथा का सुरुचिपूर्णं वर्णन प्रस्तुत किया गया है जो न केवल प्राचीन भारतीय समाज 
की दशा का स्वरूप ही प्रस्तुत करते हे वरन्‌ यथार्थं साहित्यिक गुणों से भी ओतप्रोत 
है । साहित्यिक गुणों की दृष्टि से चतुर्भाणी प्राचीन संस्कृत साहित्य की अनमोल 
उपलब्धि हे जिसमे मानव जीवन के विविध अंगों का सर्वागपूर्णं चित्रण हुआ हे । 

यद्यपि इन भाणो का विषय सामान्यतः नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं है ओर 
कही अश्लील भी है, फिर भी यह माना जा सकेगा कि इनमें वास्तविक साहित्यिक 
गुण है । उनमें सहज परिहास है ओर ठेठ भारतीय ढंग का हल्का व्यंग्य भी है 
जिनकी तुलना बेनजानसन या मोलिए से करने में भी डर नहीं । उनकी भाषा तो 
संस्कृत भाषा का निचोडा हुआ अमृत है । इनमे बिया स्वाभाविक ओर सरल 
बोलचाल की संस्कृत का नमूना हे जिसमें मामूली बातों ओर अश्लील गष्पाष्ठक 
का व्यंग्यपूर्णं वर्णन है । 

दशकुमारचरित भी शिष्ट परिहास ओर व्यंग्य तथा विनोद से परिपूर्ण एक 
एसी ही श्लाघनीय रचना है जिसमे जीवन ओर जगत्‌ के विविध रहस्यपूर्णं विषयो 
काललित पदावली में विशद विवेचन किया गया है । जीवन के नानाविध विषयों 
के मार्मिक पक्षों के सफल चित्रण मेँ महाकवि दण्डी सिद्धहस्त प्रतीत होते हे । 


१. जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसायरी- एफ० उन्ल्यू० टामस १९२४,पृ० १३५। 








१७० | आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


॑ अलौकिक प्रतिभासम्पन, वाल्मीकि ओर व्यास, भास तथा कालिदास 
प्रभृति महाकवियों की अमरकृतियों में वर्णित लोकजीवन की बकी की तो 
सहदयों के हदय को तरंगित करती ही है, साथ ही वात्स्यायन के कामसूत्र, शूद्रक 
के मृच्छकरिक बुधभट, के वृहत्कथाश्लोकसंग्रह, बाणभट के हर्षचरित तथा 
कादम्बरी ओर दण्डी के दशकुमारचरित तथा इन भाणो मे उपलब्ध लोकचित्रण का 
स्वरूप प्राचीन भारतीय संस्कृति का पूर्णं परिचायक तत्तव है । गुप्तकालीन संस्कृति 
ओर समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करने में उपर्युक्त रचनाएँ अत्यन्त उपादेय सिद्ध 
` हई हँ । विशेषरूप से इन ग्रन्थों में ही भारतीय लोक-जीवन का जीता-जागता यथार्थं ` 
चित्र देखने को मिलता हे । वस्तुतः वेश-संस्कृति की वास्तविकता के आधाररूप 
मे मुख्यरूप से एेसी ही रचनायें स्वीकार की गयी हैं । प्रकृत भाणो मेँ प्रमुख रूप 
से वेश्याओं ओर उनके प्रेमी कामुको के.घनिष्ट सम्बन्ध का सांगोपांग वर्णन किया 
गया है । वेश्याओं के शरंगार, नखरे, मान, मानभंग, लीला, खेलकूद, कामशास्र 
कौशल, कामुक प्रेमियों को दुहना, कुडनियों की करामाते, मद्यपान-गोष्ठी, प्रम, 
दूती-प्रेषण द्वारा प्रियजनों में संदेश का आदान-प्रदान, वियुक्त प्रेमियों एवं प्रेयसी 
वारांगनाओं की विरह-कातरता आदि कां यहा अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन है । इनके 
अतिरिक्त इनमें नगर प्रकृति, द्यूत, मद्यपान, वेष-भूषा, वखराभूषण, भोजन, उपवन- 
यात्रा, कन्दुकक्रीडा, नृत्य, संगीत, वीणावादन, प्रसाधन, यक्षपूजा, हवा, प्रपात ओर 
अग्निप्रवेश द्वारा प्राणोत्सर्गं (धर्तविटसंवाद-पृ° ११५), राजकर्मचारी, न्यायालय, 
 (पादताडितक-पृ० १६३, २१३-२१४) राज्य व्यवस्प्रा ओर देवालयं आदि का भी 
सुन्दर वर्णन किया गया है । दशकुमारचरित भी प्रायः इन सभी विषयों के वर्णन से 
परिपूर्णं है । 
"पदूमप्राभृतक' में प्रियंगुष्टिका की कन्दुकक्रीडा का बड़ा ही मनोरम वर्णन 
-हआहे । भांडीरसेना की पुत्री कुमुद्रती से मिलकर आगे बदन पर विर को आभूषणों 
की इ्यकार सुनायी पड़ी ओर वह खुले मार्गं से उपवन में प्रविष्ट होकर पक्षियों कौ 
मुखर ध्वनि में मिला हुआ-सा शब्द सुनते ही कहने लगा-“ठीक, इसं वृक्षवाटिका 
का द्वार खुला हुआ है । तो मै देख । (देखकर) हा-हा, क्या खूब ? यहाँ तो 
नयनोत्सव प्रत्यक्ष है । यह पांचालदासी की पुत्री प्रियंगुष्टिका है । इसके जघनभाग' 
के भर जने से इसमें यौवनोचित ठसक आ गई है । यौवन का नया राज्य इसे ललचा 
रहा है । अनेक विलास, हाव, भाव ओर दाक्षिण्य से युक्त यह अपनी प्रिय सखियों 
से धिरी हुई गेंद खेल रही है । यह- 





 . पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव ॥ि |  , ` १७१ 


, रमभँग के सदृश लाल अंगुलियों वाते हाथ से मैनसिलीं रंगं की गदे पकंडे . 
` हुए नीचे ऊवे लचकती हुई उस कदम्बलता की भति शोभित हों रही है जो. अपने 


 -पल्लवों की रोक से किसी पुष्य को टोला मार रही हो । इसंका दर्शन अनमोल लाभ ` 
 .. -है-। सन्तुष्ट जन भी अमृत से कभी तृप्त नही होता । (समीपम पहंवकयो प्रिवंगष्टिके ! 

 -क्योंत्‌रगेद.खेलने के बहाने सखियों के नृत्य-कौशल को भी मात कर रही है । 

` किंचित्‌ मुस्कराने मात्र से उत्तर देकर वह खेलती ही चली. जा रही है । उसकी 


 दासियाँ गँद काःउलछालना गिन रही हैँ । अनुमान होता है कि उसने सखियों के साथ 
बाजी लगायी है । अहो ! बाजी के कारण इसमें कितना उत्साह धर गया है । आज 
तो संयोग से ही मुञ्चे यहं दृश्य देखने का अवसर मिला है जिसमें इसका नीचे ऊंचे 
होना, घूमना, उछलना, पीछे हटना, भागना आदि विविध प्रकार का अंग सञ्चालन 
सब भाँति सुन्दर है । किं बहुना, घूमने, पीछे हटने.ओर कूदने के समय इसके फूले 
हुए वस्त्री के भीतर प्रवेश के लिए उत्सुक वायु भी कामुकता से इसका अनुगमन 
कर रहा है मुञ्चे भय है कि मुद मे आ जाने वाली ओर यौवन के भार से लदे हुएु 
स्तनं से ज्ुकी हुई स्वभाव से पतली इसकी कमर उतर न जाय । अतएव इसकी 
उपेक्षा करना संभव नहीं (इससे बातचीत करू). अरी, यौवन में उन्मत्त तू अपनी 
` सुकुमारता के विरुद्ध यह क्या कर रही है ? ठहयठहर । मँ तुम्हीं से कह रहा ह 
इसका उल्लास तो बढ़ता ही जाता है । अहो मेँ तो यही चाहता हू- | 
| अरी चपला, गेंद के पीछे तू बिलकुल पागलं बन गयी है । तेरे कानों के 
कुण्डल जोरं से हिल रहे है । दोनों भुजाय चमचमा रही हैँ । निखरी हुई अलकों मे ` 
खिले हुए फूल टपक रहे है । तेरी करधनी चक्कर लगाने से ऊपर उचछूलती ओर 
वेग की अधिकता से चमकती ओर क्षुब्ध होती है । पीन स्तनं के भार से ज्लुकी हुई 
तेरी कमर सकुशल रहे । 


पुरे सौ हो गये, इसलिए यह रुक गई । वासु, प्रियंगुष्टके, सखियों से बाजी 
जीतने पर बधाई । क्या कहती है-- “आर्य का स्वागत विजय का अर्ध स्वीकार 
` ` कीजिए + वासु तुज्ञे देख लेना ही मेरे लिए अमूल्यलाभ है । हमें स्मरण रखना मेँ 
चला । घूमकर. | | 
(६) अये । अयमिदानीं दक्षिणेन वृक्षवारिकां भूषणप्रणादात्‌ (७) सम्प्रान्त 
विहगसङ्कुलः शब्द इव श्रूयते । (८) भवतु । (९) अपावृतद्रारेयं वृक्षवारिका । 
 .“ . (१०) यावदवलोकयामि । (११) विलोकय । (१२) ही ही नयनोत्सवः खल्विह ` 
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वर्तते । (१३) तथा हि-पाञ्चालदास्या दुहिता प्रियङ्गृष्टिकानाम..(१५) नानावि- 
लासभावहावदाक्षिण्यसमुदिता सखीजनपरिवृता कन्दकक्रोडामनु भवति । (१६) 
येषा-- ` 


३०- (अ) प्रवाललोलाङ्गुलिना करेण 
(आ) मानःशिलं कन्दुकमुद्रहन्ती । 
(ट) स्वपल्लवाग्राभिहतैकपष्पा 
नतोननता नीपलतेवभाति ॥ 


(१) काममस्याः सन्दर्शनमेवानर्घो लाभः । (२) भवतु । (२) सन्तुष्टस्यापि 
जनस्य न त्वमृते पर्याप्तिरस्ति । ८४) अतोऽभिभाषिस्ये तावदेनाम्‌ । (५) उपगम्य 
(६) वासु प्रियङ्गष्टिके किमिदं कन्दुकक्रीडाव्याजन नृत्तकोशलं प्रत्यादिश्यते सखी- 
जनस्य (७) कथं स्मितमात्रदततप्रतिवचना क्रोडत्येव । (८) आ यथा कन्दुकोत्पातान्‌ 
गणयन्त्यस्याः परिचारिकाः (९) शङ्क पणितमनया सखीभिः सहोपनिबद्धमिति । 
(१०) अहो पणितप्रीतिः । (११) सर्वथा नतोननतावर्तनोत्पतनापसर्पणप्रधावनचित्र- 

प्रचारमनोहरम्‌ । (१२) यदृच्छया दृश्यमासादितं खल्वस्माभिः । (१२) किं बहुना । 

(१४) शङ्क परिवर्तननिवर्तनोद्रर्तनपर्याध्मातवसनान्तरप्रवेशकुतूहलो (१५) वायुर 
 ष्येनामभिकामोऽनुभ्रमतीति (१६) यत्सप्त्यं स्वभावदुर्बलत्वादेकपाणिग्राह्यस्य 
यौवनपीठपयोधरभारनमितस्य (१७) विभेम्यहमस्या मध्यविसंवादनस्य (१८) न 
्रक्षयाम्येनामुपेक्षितुम्‌ (१९) अभिभाषिष्येतावत्‌ । (२०) अयि यौवनोन्मत्ते स्वसो- 
कुमार्यविरुद्धः खल्वयमारम्भः क्रियते । (२१) विरम विरम तावत्‌ (२२) अये त्वां 
खलु व्रवीमि । (२३) कथमुपारोहत्येवास्याः प्रहर्षः । हन्त इदानीमाशास्ये-- 


प्ंखोलत्कुण्डलाया बलवदनिभूतैकन्दुकोन्मादितायाः 
चञ्चद्वाहद्वयायाः प्रविकचविसुतोद्रीर्णपुष्पालकायाः । 
आवर्तोद्भ्रान्तवेगप्रणयविलसितशुव्धकाज्चीगुणायाः 
मध्यस्यावल्गमानस्तनभरनमितस्यास्य ते क्षेममस्तु ॥ 
दशकुमारचरितः में राजकुमारी कन्दुकावती की कन्दुक-क्रीडा का विशद 


१. षष्ठ उच्छ्वास, पृ० ३८८-३९७ 


 पूर्ववर्ती कवियों काप्रभाव ` | ध १७३ 

. वर्णन हुआ है जिसकी चर्चा “वस्तुवर्णन' वाले अध्याय मेँ उत्सवों के 
वर्णन-प्रसंग में की गयी है । दोनों ही कृतियों में प्रियंगुष्टिका ओर कन्दुकावती की 
विविधगतियों के साथ कन्दुकक्रीडा का रोचक वर्णन प्रस्त॒त किया गया है । इन 
वर्णनों में कवि की सहदयता तथा वर्णन-सामर्थ्य की स्वाभाविकता के बीज 
अन्तर्निहित है । यदि प्रियंगुष्टिका की कन्दुकक्रीडा के दर्शन से विट अपने नेत्रो को 
सफल समञ्चता है, अनर्घ लाभ समञ्जता है तो कन्दुकावती की कन्दुकक्रीडा के दर्शन 
से मित्रगुप्त ओर कोशदास भी अपने नेत्रो को सफल मानते है । दोनों ही कृतियों 
में उपलब्ध कन्दुकक्रीडा का वर्णन जितना ही विस्तृत ओरं सर्वागपूर्णं है इनमें भाषां 
की सरसता ओर रोली की गरिमा आदि गुणों के कारण उतनी ही सजीवता ओर 
प्रभावोत्पादकता भी विद्यमान हे । | 

वैशिक जीवन का जो चारुतम ओर हद्य रूप इन भाणों में प्रस्फुरित हुआ 

है उससे मिलता-जुलता वैशिक जीवन का चित्र मृच्छकटिक ओर दशकुमारचरित 
मे भी दर्शनीय है । "पदयप्राभृतक' मे वेश को काम का आवेश. बदमाशों का उपदेश 
माया का कोश, ठगी का अड ओर गरीबों के लिए निषिद्ध कहा गया है ।९ पूर्त 
विट संवाद" मे वेश का विशद चित्रण प्रस्तुत किया गया है । उसमें सुन्दर अधखुली 
आंखों से अवलोकन, मधुर ओर स्मितिपूर्णवार्ता, भारी नितम्बं से धिरा हुआ 
अधसिन, स्नेहपूर्ण नखरे आदि सभी बातें वेश के शिष्टाचार के विशेषज्ञ को विना 
वेश्या्रेममें मग्न हुए ही सुलभ हो सकती हैँ २ पाटलिपुत्र के वेश में पहुंचकर विर 
ने वँ का जो ओंखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया है प्रायः उसी प्रकार का यत्किञ्चित - 
वर्णन दशकुमारचरित में भी मिलता है । वेश्यामाता के अधिकार ओर वेश्याओं 
के कर्तव्य निरूपण मेँ वैशिक जीवन की ज्वी द्रष्टव्य है ।२ . ` . 


१. हन्त भोः सुरतसर्वातिथिसन्नवेशं वेशमनुप्राप्तः योऽयम्‌-- कामावेशः केतवस्योपदेशो, 
मायाकोशो वंचनासन्निविशः। निर्दव्याणामपरसिद्धमवेशो ` रम्यक्लेशः 
सुप्रवेशोऽस्तुवेशः॥ -पद्मप्राभृतक्‌ पृ० ३९। ` 

२. ततो वेशमेव यास्यामः। त॒त्र हि-कान्तान्यर्धनिरीक्षितानि मधुरा.हासोपदंशाः कथा 
पीनश्रेणिनिरुद्धशेषमतुलस्पर्श॒तदर्धासनम्‌ । ` स्नेहव्यतिकरान्‌ कंरव्यतिकरास्तांश्च 








रम्यान्‌ गुणान्‌ वेश्याभ्यः मरणयाद्तेऽपि लभते ज्ञातोपचारोजनः॥ --धूर्तविर संवाद, ` 


पृ० ६८-६९ । ४५ 
३. दशकुमारचरित-द्वितीय उच्छवास, पृ० १५७-१६४ तथा-२२२-२२३। ५ उ 
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भद्रक 

शूद्रक विरचित मृच्छकटिक एक प्रकरणःहै जिसकी कथावस्तु कवि कल्पित 
है । नायक का नाम चारुदत्त है जो धीरप्रशान्त है । इसका अंगी रस भंगार है । सभी .. 

^ प्रकरणं मे प्रायः दश अंग होते है ओर नाटक.की ही भति अंकं संख्या भी निर्दिष्ट 
होती है । दशरूपक के अनुसार प्रकरण का इतिवृत्त कल्पित तथा लोक संश्रयाश्रित . 
होता है अर्थात्‌ वह राजा आदि की कथा न होकर मध्यम वर्ग के सामान्य व्यक्ति 
की कथा होती है--  . | 

अथ प्रकरणे वृत्तमुत्याद्यं लोकसंश्रयम्‌॥ -दशरूपक ३.३९। 
उज्जयिनी नगरी मेँ द्विजश्रेष्ठ “चारुदत्त' थे जिनके गुणों से अनुरक्त वसन्त 

की शोभा के सदृश वसन्तसेना नाम की गणिका भी थी । “उन्दी दोनों के श्रेष्ठ 
सुरतसम्बन्ध, नीति-प्रचार, तात्कालिक अधिकारियों के दुर्व्यवहार, दुष्टो के स्वभाव 
तथा भवितव्यता के प्राबल्य आदि इन विविध विषयों का महाकवि शद्रक ने ` 

` काव्यशेली में सुन्दर वर्णन किया .है । इस महाकवि ने तत्कालीन समाज का 
सर्वागपूर्ण चित्र [शोभन अथवा अशोभन]. कविता--.कामिनी के रमणीयांचलं 
मे प्राजलरूपेण बुद्धिचातुर्य से नियोजित करके अपनी अपूर्व कवित्वशक्ति तथा 
व्यापक लोकानुभूति का परिचय प्रस्तुत क्रिया ह । इस प्रकरण में शृद्रक ने उज्जयिनीं 
के मध्यवर्ग के समाज. की दैनन्दिनि दिनचर्या को रूपक का आधार बना कर इसे. 
अत्यधिक स्वार्भाविकता प्रदान कर'दी हे । मृच्छकटिक संस्कृत .काः एक मात्र 
यथार्थवादी रूपक माना जाता है । कालिदास ओर भवभूति में हमें शब्द ओर भावना 
का उदात्त वातावरण उपलब्ध होता है जबकि मृच्छकटिक में हमें जीवन ओर जगत्‌ 
को कठोर वास्तविकता के दर्शन होते हे । यहो डा० `वासुदेवशरण अग्रवाल की 
कतिपय पंक्तियोँ की ओर पुनः ध्यान आकर्षित होता है--“गप्त युग की स्वर्णं 
संस्कृति का एक अतीव उज्ज्वल-पक्ष कला, साहित्य ओर धर्म के रूपमे थापर 
उस समय में भी हाडचाम के मानव इस लोक मेँ थे जिनके जीवन की निर्बलताओं 
न मृच्छकटिक ओर दशकुमारचरित जैसे ग्रन्थों को ऊुपर.उचछाला 





१. शरंगारहार की भूमिका-डा> वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० । 





 . पूर्ववर्ती कविर्यो काप्रभाव `  „ „4 .- ` : ` ५५ 


वस्तुतः मृच्छकटिक ओर दशकुमारचरित दोनों ही रचना कविं कीं 


. यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है । दोनों ही कृतियों की कथावस्तु ` 

 कवि-कल्पनाप्रमूत `हे जिनमे लोक-जीवन की वास्तविकं ज्ँकी देखने को मिलती 

है । संस्कृत का कवि जनता के सुख दुःखों मे रमता है । जनता के हास ओर पतन . ` 

मे, उसके सयोग ओर वियोग के क्षणो मे कवि तादाल्य की अनुभूति = । ` 

 शास्राभ्यास से भूषित -प्रतिंभा तो कविः कां सर्वस्वभूत है ही इसके 

लोकजीवन की वाहय परिस्थितियां भी कवि की कृति के प्रतिपाद्य मेँ अपना 

 योगेदान देती है । विविध बन्धनों के भीतर रहकर संस्कृत कविने स संयम. 

` -का अभ्यास किया है, अपने आप को विस्मृत करके सहज ही का 


प्रतिनिधि हो सका है ओर याथार्थ्य एवं वास्तविकता को कठोर विषमता क भीतर 
एक शाश्वत सत्य को प्राधान्य दे सका है । एक ओर संसार की विषम परिस्थितियां 


उसका निविड़बन्धन ओर दूसरी ओर आत्मा की बन्धनहीन व्यापकता इनं दोनों का 


सामंजस्य संस्कृत कविता को एक अपूर्व माधुर्य से मण्डित करने में समर्थं हो सका 
है । संस्कृत कवि की श्रद्धा ओर उसकी सच्ची निष्ठा भी उसकी काव्य-सम्पत्ति की 


चारुता मे अपना विशेष स्थान रखती है । शाखाभ्यास के साथ = प्रतिभा का 
, मणिकांचन योग होता है वहं तो संस्कृत का कवि अतुलनीय है 






को कदापि भुलाया नहीं जा सकता । 'वहौँ हम प्रेम ओर वियोग में तङ 
हदयों का वर्णन पाते है । भाई से विच्छिन बहन की करुण कथा सौते के, ननद के 
ओर सास के अकारण निक्षिप्त वाक्यबाणों से विद्ध बहू की मर्म कहानी; साहूकार 
जमीदार ओर महाजन के सताये गरीबों की करुण पुकार आन पर कुर्बानि हो जाने 
वाले विस्मृत वीरो की वीर्य-गाथा; अपहार्यमाणा सती का वीरत्वयूर्णं आत्मघात 
नयी जवानी के प्रेम के घात-प्रतिघात; प्रियतम के मिलन-विरह ओर मातुप्रेम के 
अवृत्रिम भाव लोकगीत में भरे पड़ है । जन्म से लेकर मरण तक के काल में ओर 
सोहागशयन से लेकर रणक्षत्र तक फैले हुए विशाल स्थान में सर्वत्र इनं गानों का 
गमन है । यही हिन्दी भाषा की वास्तविक विभूति है | 


जीवन की कठोर वास्तविकता द्यूत-क्रीडा, चौर्यकर्म, इं्लावात, प्रवहण 
विपर्यय कर्णकटु कलह इत्यादि विषयों का विशद वर्णन, घरनाचक्र की गत्यात्म- 
कता अर्थात्‌ घटनाओं की सघनता तथा उनका त्वरापूर्ण घात-प्रतिषात ओर सबसे ` 


१. हिन्दी साहित्य कौ भूमिका-डाः हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १३० । 
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बढ़कर चरित्रचित्रण की यथार्थता एवं स्वाभाविकता आदि मृच्छकटिक की लोक- 
प्रियता के लिए उत्तरदायी हे । अपनी कथावस्तु की नवीनता एवं सजीवता के लिए 
मृच्छकटिक विदेशों में भी प्रतिष्ठित हो सका है । समाज के विभिन स्तो के पात्रों 
की इसमें अवतारणा की गयी है । उनके वर्णन बडे ही सजीव तथा चरकीते बन 
पड हें । आधिकारिक एवं प्रासंगिक कथा का यथार्थं गुम्फन तथा उपर्युक्त प्रायः 
सभी विषयों का जो सरस वर्णन हमें मृच्छकरिक में मिलता हे उन सबका पुष्कल 


प्रभाव दशकुमारचरित में भी परिलकषित होता हे । मृच्छकटिक मेँ लोकजीवन की 





प्रायः जिन अदभुत घटनाओं से; समाज के जिन शिष्ट एवं अशिष्ट क्रियाकलापों से, 
विधि से आहत हुए व्यथित हदयों के जिन दुर्विपाकं से, प्रणयिजनों के प्रेम के 
घात-प्रतिघात एवं उदात्त भावनाओं की शीतल लहरियों से, राजनीति, कूटनीति ओर 
अर्थनीति के जिन आदर्शो से, शर्विलक आदि पात्रं की जिन अदभुत चेष्टाओं से, 
हास्य, व्यंग्य एवं विदग्धतापूर्णं सदूक्तियों आदि से सहदय पाठकों का चित्त आद्र 
एवं विस्मित होता है दशकुमारचरित भी प्रायः एसे ही विविध विषयों के सफल 
चित्रण एवं घटनाओं के घात-प्रतिघात से ओत-प्रोत हे । लोकचित्रण-प्रधान रचनाओं 
मे लोकिक सुख के हेतुभूत पदार्थो की उपलब्धि ही पात्रों के सुख का चरम प्रतीत 
होता हे । तभी तो चारुदत्त ने शर्विलक से इस प्रकार यह कहा कि क्या इससे 
भी अधिक मेरे लिए कुछ प्रिय हे 2 मेरा चरित्र शुद्ध (निष्कलंक) रह गया, चरणों 
पर गिरे हए शत्रु को भी मेने मुक्त कर दिया, शत्रुओं को समूल विनष्ट करके.राजा 
आर्यक” पृथिवी का शासः. कर रहे हे मेरी प्रिया (वसन्तसेना) पुनः मुद्ध प्राप्त हई 
ओर आप जसे मेरे मित्र 'आर्यक' को मिल गये इससे बढ़कर अब ओर क्या 
अवशिष्ट हे जिसके लिए मै आपसे निवेदन कलं ।* शत्रुओं पर विजय, अंगनाओं 
की प्राप्ति, मनोविनोद की सृष्टि. कामनाओं की तुष्ट मधुभावों की वृष्टि, तर्कपूर्णं ` 
युवितियों से त्रूदियों की पुष्टि ओर मित्रों से पनर्मिलन आदि विषयों की कथा 
दशकुमारचरित में भी उपलब्ध होती है । | 


१. लन्धा चारित्यशुद्धिश्चरणनिपतितः शततुरप्येषमुक्तः 
्रोत्खातारातिमूलःप्रियसुहदचलामार्यकः शास्ति राजा । 
्राप्ता भूयःप्रियेयं, प्रियसुहदि भवान्‌ संगतो मे वयस्यो, 
लभ्यं किञ्चातिरिक्तं यदपरमधुना प्रार्थयेऽहं भवन्तम्‌ ॥ 
-शूद्रक, मृच्छकरिक-१०.५८ ॥ 








ूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव [र १७७ 


` मृच्छकरिक ओर दशकुमारचरित में वर्णित सामाजिक ओर राजनीतिक 
आदि अवस्थाओं की दृष्टि से दोनों ही कृतियों मे पर्याप्त साम्य है । मृच्छकरिक में 
उज्जयिनी जैसी समृद्ध नगरी का सांगोपांग वर्णन है जो धन धान्य ओर वैभव से 
सम्पन थी । भारत के विभिन प्रान्तों से लोग वँ जीविका के लिए आते थे। . 
` संवाहक स्वयं पाटलिपुत्र से आया था । स्थलव्यापार तथा समुद्र व्यापार दोनों 
समृद्ध दशा में थे । अनेक करोड़पति, सेठ, साहूकार उस समय विद्यमान थे । ` 
चारुदत्त भी उन्दी मेँ से एक था । वसन्तसेना के समान धनी गणिकाये थीं । 
निम्नकोरि के भी प्राणियों का समाज मे अभाव नहीं था । द्यूतक्रीडा पर सरकार 
का पूर्ण अधिकार होता था । राज्य की ओर से द्यूत को वैधानिक मान्यता प्राप्त 
थी । सरकार को इन स्थलों से नियमित रूप से दयूतकर मिलता था । संगीत ओर 
चित्रकला जैसी ललित कलाओं का पर्याप्त समादर होता था । 


मृच्छकटिक में गणिका. वसन्तसेना की समृद्धि का वर्णन समाज में 
गणिकाओं के सम्मान का द्योतक है । वसन्तसेना गणिका थी. वेश्या नहीं । संभवत 
उस काल में वारांगनाओं के दो वर्ग थे । गणिकाये नृत्यगीतादि के द्वारा जीविको- 
पार्जन करती थी, वेश्यायें रूप यौवन के द्वार ।* गणिकाये अपने व्यवसाय का 
` परित्याग करके कुलबधुरँ भी बन सकती थीं । मृच्छकरिक में दो-दो ब्राह्मणों का 
गणिकाओं से विवाह कराया गया है (चारुदत्त ओर वसन्तसेना तथा शर्विलक ओर 
` मदनिका)। ।, 


वर्णव्यवस्था विद्यमान थी । गोकाम्या ओर ब्राह्मणकाम्या सर्वथा अनति- 
 क्रमणीय थी । शूद्रो को वेद पठने का कोई अधिकार नहीं था । न्यायालय के प्रसंग 

में कायस्थसरपास्पदम्‌ का भी प्रयोग हुआ है । लोगों का व्यवसाय जातिभिन भी 

होता था । ब्राह्मण चारुदत्त एक वणिक्‌ का व्यवसाय करता था । चन्दनक जन्मना 
चर्मकार था किन्तु कर्मणा एक सिपाही था । वर्णाश्रम धर्म का बोलबाला था देवी 
, देवताओं की पद-पद पर दुहाई दी जाती थी । बौद्ध धर्म भी विद्यमान था । बौद्ध- 
` भिक्षुं का चारित्रिक पतन नहीं हुमा था किन्तु वे सशंक दृष्टि से देखे जाते थे ,। 
काषायवश्, सादा भोजन, विहार, सख्री-भय, दण्ड-कुण्डिका (जलपात्र) भाजन आदि 
की चर्चा मृच्छकरिक में उपलब्ध होती है । 


१. आभिरभ्यथितावेश्यारूपशीलगुणान्विता। ` 
लभते गणिकाशन्दं स्थानं च जनसंसदि ॥--दशरूपक मेँ उद्धत, तृतीय प्रकाश । 
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` वैदिक ब्राह्मण धर्म ही राजधर्म था । इसी काल में शैवों तथा शाक्तो का 
` . भी अभ्युत्थान होने लग गया था । नान्दी पाट से एेसा प्रतीत होता है कि मृच्छकटिक 
, का रचयिता स्वयं शैव था । दासप्रथा विद्यमान थी । धन देकर दास खरीदे जा 
सकते थे । संवाहक एक एेसा ही अर्थ-क्रीत दास था । धन के विनिमय में अथवा 
 बिना.धन ग्रहण किए भी दासों को मुक्त कर दिया जाता था । राजा को भी दासता 
से मुक्त करने का अधिकार था । | | 
मृच्छकटिक में विभिन प्रकार के शकुन तथा अपशकुनों की भी चर्चा हुई 
है भुज स्पन्दन, नेत्रस्फुरण, बौ द्धभिक्षदर्शन, काकवाशित, सर्पदर्शन, सूर्यग्रहण ओर 
ज्योतिष के शुभाशुभ फल का लोग ध्यान रखते थे । . | 
शासन प्रबन्ध सुव्यवस्थित नहीं था । चोरों से रक्षा करने के लिए रात्रि में 
सिपाहियों के पहरा देने का प्रबन्ध रहता था । उनकी चौकिर्योँ भी बनी थीं । सड़कों 
पर्‌ प्रकाश का प्रबन्ध तो था किन्तु इस विषय में उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह नहीं 
किया जाता था । जुआरियों ओर मद्यपान करने वालों की कभी कभी राजमार्ग में 
लडाई भी हो जाती थी जिसके ओचित्य ओर अनौचित्य का निर्णय राजा स्वयं 
करता था । न्यायाधीश की राज्य की ओर से नियुक्ति होती थी । न्यायाधीश की 
सहायता के लिए श्रेष्ठी ओर कायस्थ होते थे । न्यायालय मेँ सभी लोगों की .पहंच 
होती थी । न्यायाधीश की इच्छा से ही गवाहों की पेशिर्याँ होती थी । अपराधी के 
अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश उस अपराध के दण्ड की घोषणा भी करता था । 
अपराधी स्वयं अपना अपराध स्वीकार करता था । न्यायाधीश का निर्णय अनुरोध 
या संस्तुति के रूप में राजा के पास जाता था । राजा का ही निर्णय अन्तिम निर्णय 
होता था । राजा न्यायाधीश के निर्णय को बदल भी सकता था । अपराधी को अपना 
अपराध स्वीकार न करने पर कोडे की चोर के लिए अपनी पीठ को ठोस रखना 
पडता था । अपराधी का जुलूस भी निकाला जाता था । अपराधी का प्राणहरण 
तलवार द्वारा, आयं के द्वारा अथवा कुत्तो के द्वारा किया जाता था । चाण्डाल फँसी 
ही नहीं देते थे अपितु उन्हें फांसी देने की विधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार 
धा । | 
दशकुमारचरित सभी कुमारो के विभिन प्रदेशों में पर्यटन की कथा है 
जिसमे उनके अद्भुत क्रियाकलापं का रोमांचकारी वर्णन किया गया है । मृच्छक- 
टिक कौ भाति स्थल-व्यापार तथा समुद्र व्यापार की सूचना इससे भी प्राप्त होती 
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है । उस समय के सेठ-साहूकार भली भांति सम्पन थे । समाज में वेश्याओं का 

सम्मान था । सामान्य कोरि के प्राणियों से लेकर राजे महाराजे तथा वेश्याय भी. 
उत्सव आदि में भाग लेती थीं । द्यूतक्रीडा, कुक्कुटं युद्ध, उद्यान यात्रा, कन्दुकक्रीडा, 
उत्सव गोष्ठियों का आयोजन, मृगया, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि मनोविनोद के 
साधन थे । छल, कपर प्रवंचना, चौर्य-कर्म वेश्यागामित्व, पापाचरण, मिथ्याभाषण, ` 
अविवेकपूर्णं कलह आदि भी निन्दित कर्म ओर दुर्व्यसमों मे भी आसक्त जनों का 
अभाव नहीं था । 


समाज में सुख ओर शान्तिके लिए राज्य की ओर से राजपुरुषो को व्यवस्था ` 
| रहती थी तथापि चौर्यः. एवं धूर्ततापूर्ण अभ्य भी कार्यं निःसंकोच भाव से सम्यन 

। , होते थे 1 अभिसारिकायें वख्राभूषणों से सुसज्जित होकर रात्रि में निर्भय अभिसरण 

| , करती थीं? सिपाहियों का रात में पहरा रहता था । रात्रि में अम्बालिका के अन्तःपुर 
| `, में चोरी करने की भावना से प्रविष्ट होकर पुनः वापस लौटने प॑र अपहारवर्मा राजमार्गं 

| मे राजपुरुषो दारा पकड़ लिया जाता है, ओर अपने चातुर्यं तथा धूर्ततापूर्णं उपायों 

| से अपनी रक्षा भी कर लेता है ।३ | 


दास प्रथा की स्थिति थी । धन देकर दास खरीद लिए जाते थे ओर अनुकूल 
व्यवहार न करने पर उन्हे सेवा से मुक्त कर दिया जाता था । षष्ठ उच्छवास मे _ 
| रलवती द्वारा एक दासी के खरीदने, उससे अपना कार्य पूरा करे तथा अन्तमेउसे .. ` 
| अपमानित करके उसंका परित्याग कर देने की चर्चा हई है--^रलवती ने मार्ग मेँ | 
एक दासी को द्रव्य से खरीद लिया ओर उसी से अपना पाथेय भोजनादि सामग्री 
दुलवाती हुई आखेटकपुर में पहुंची । वरहो परहंचकर वाणिज्य निपुण बलभद्र ने 
अल्प मूलधन से पर्याप्त धन पैदा कर लिया । उस नगर का अग्रगण्य भी बन बेठा । ` 
धन की अधिकता के कारण परिजन भी अधिक हो गये । इस स्थिति में पहले 
खरीदी हुई दासी को रलवती ने "तुम कोई कार्यं नहीं करती ह, प्रत्यक्ष वस्तु की 








१. दशकुमारचरित, द्वितीय उच्छवास, पृ० १८७-१८८ । 
२. वही, पृ० १८९ । 
३. ननृपतिपथे च समागत्य रक्िकपुरुषैरगृह्ये । अचिन्तयं च-अलमस्मि जवेनोपसर्तुमनापृष्ट 
एवेभिः। एषापुनर्वराकी गृह्येत । तदिदमत्र प्रप्तरूपम्‌'इति तानेवचपलमभिपत्य तं 
निशाशेषमनयम्‌ ॥ - दशकुमारचरित, द्वि° ॐ०,पृ० २४३-२४६ । 
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चोरी करती हो, अप्रिय बोलती हो" इत्यादि इन परुष वाक्यों से उसे बहुत पीडित ` 
किया- 

रतलवती तु मार्गे कांचित्पण्यदासीं संगृह्य तयोह्यमानपाथेयाद्युपस्करागवेट- 
कपुरमगमत्‌ । अमुत्र च व्यवहारकुशलो बलभद्रः स्वल्पेनैव मूलेन महद्धनमुपार्ज- 
यत्‌। पौराग्रगण्यश्चासीत्‌। परिजनश्च भूयानर्थवशात्समाजगाम । ततस्तां 
प्रथमदासीम्‌' न कर्म करोषि, दृष्टं मुष्णासि, अप्रियं ब्रवीषि" इति परुषमुक्त्वा 
बहुताडयत्‌ । | 
--दशकुमारचरित, षष्ठ उच्छवास, प° ४३७-४३८ । 


मृच्छकटिक की भाँति भुजस्पन्दन, नेत्रस्फुरण, सर्पदर्शन ज्योतिष के शुभा- 
शुभफल आदि निमित्तो की चर्चा यहाँ भी उपलब्ध होती हे । 

नगर की सुरक्षा का भार राजा के ऊपर निर्भर होता था । अपराधी अपना 
अपराध स्वीकार भी करते थे ओर अवसर देख कर मनगढ़न्त उपायों से आत्मरक्षा 
भी कर लेते थे । अपहारवर्मा एक एेसा ही अपराधी था । राजवाहन ने अपना 
अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया था । निदेषि धन्यक को भी प्राणदण्ड की राजाज्ञा 
हुई थी । अपराधी को एेसे दण्ड राजा द्रारा ही दिए जाते थे । अपराधी का प्राणान्त 
तलवारों से सिर काट कर, हाथियों से कुचलवा कर, ओंँखें निकलवा कर, दोनों हाथ 
पीछे की ओर बोधकर फँसी आदि से किया जाता था । 

यत्र-तत्र उपर्युक्त दोनों ही कृतियों मेँ शब्दसाम्य एवं भावसाम्य के भी 
एकाधिक स्थल उपलब्ध होते हें । प्रदोषवेला में अपने प्रियतम के समागम की 
कामना से घर से निकली हुई वसन्तसेना के प्रति विर की एक उक्ति है-'वसन्त सेने, 
यद्यपि प्रदोष के इस घने अन्धकार में मेघ गर्भित विद्युत्‌ की भोति तुम दिखाई नहीं 
देती हो, तथापि मालाओं को गन्ध तथा आभूषणों का शब्द तुम्हं सूचित कर देगा 


कामं प्रदोषतिमिरेण न दृश्यते त्वं सोदामिनीव जलदोदरसन्धिलीना । 
त्वां सूचयिष्यति तुमाल्यसमुद्‌भवोऽयं गान्धञ्चभीरु ! मुखराणि चनुप॒राणि ॥ 
--शद्रक, मृच्छकरिक १.३५ । 


यहाँ वसन्त सेना को घने अन्धकार मे, मेघगर्भित “सौदामिनी से उपमित 
किया गया हे । अन्तः पुर मेँ निःशंक शयन करती हई राजकुमारी अम्बालिका को 
भी “सोदामिनी' से ही उपमित किया गया है- “शरत्कालीन मेघो के उत्संग में शयन 
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करने वाली विद्युत्‌ के समान उस राजकन्या को मैने (अपहारवर्मा) देखा-“शरद- | 
म्भोधरोत्सद्गशायिनीमिव सौदामिनीं राजकन्यामपश्यम्‌ । . 
| | --दशकुमारचरित्‌ पृ० २४१ 
पुनः वसन्तसेना के प्रति विर की ही उक्ति है जहाँ उसने वसन्त सेना को 
“नगर देवी" के सदृश कहा है-"तारों आदि से जटिल रशना को करि प्रदेश में 
धारण करती हुई, अपने मुख की आभा से "मनसिल' के चूर्ण को भी तिरस्कृत करती 
हुई, अनोखे ढंग से त्रस्त हुई नगरदेवी" के सदृश क्यों चली जा रही हो (बार-बार 
पुने पर भी भय का कारण प्रकट नहीं करती हो 2)-- 
कि त्वं कटीतटनिवेशितमुद्रहन्तीताराविचित्ररुचिरं रशनाकलापम्‌। 
वक्त्रेण निर्मधितचूर्णमनः शिलेन ्रस्ताद्भुतं नगरदैवतवल्मयासि । । 
--शुद्रक-मृच्छकरिक १.२७ । 
महाकवि दण्डी ने भी रत्रि में एकाकिनी विचरण करने वाली युवती को ` 
“नगरदेवी" से उपमित किया है- नगर में किसी एक लोभी सेठ के घर में संध लगा 
कर चोरी करने के अनन्तर राजमार्ग मेँ आने पर घोर अन्धकार से परिपूर्णं अरद्धरत्रि 
के समय अपने प्रियतम के समीप जाने वाली एक युवती के विषय मेँ अपहारवर्मा . 
की उक्ति हे--इसके पश्चात्‌ वह नगर में चोरी करने के कारण रुष्ट हुई नगर की 
अधिष्ठात्री देवी के सदृश निःसंवाध वेला में घर से निकल कर मेरे समीप विविध 
आभूषणं से अलंकृत एक युवती प्रकट हुई 
अथासौ नगरदेवतेव नगरमोषरोषिता निः संवाद्यवेलायां 
निःसृता सनि कृष्टा काचिदुन्मिषदभूषण युवतिराविरासीत्‌ । 
कासि वासु, क्व यासि" इति सदयमुक्ता त्रासगद्रदमगादीत्‌- 
-- दशकुमारचरित, द्वि° उ०, पृ०° १८९ । 
मृच्छकटिक में द्यूतक्रीडा तथा चौर्य आदि का अत्यन्त सजीव वर्णन हुआ 
है जो हास्य एवं व्यंग्य से ओत-प्रोत है । चयतक्रीडा में संवाहक ओर माथुर के 
क्रियाकलाप, उनके परस्पर वार्तालाप ओर छीना-ञपरी के चारुतम रूप परिस्थिति 
के अनुरूप यथार्थ एवं स्वाभाविक है । माथुर के द्वारा विजित अपने धन के लिए 
बहुशः पीडित संवाहक की करुणामयी पुकारः-“आर्यो रक्षा करो, रक्षा करो' को 
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सुनकर मानों उसे सावधान करते हुए ही दर्दुरक की युकतिपूर्णं उक्तिं कवि की 
दूरदशिता एवं व्यापक लोकानुभूति का परिचय प्रस्तुत करती है- “अरे । जुआ 
. पुरुष का विना सिंहासन का राज्यहै। ` 


यह किसी के द्वारा पराभव (तिरस्कार) की गणना नहीं करता । नित्य धन 
लेता तथा देता रहता है । यह तो राजा के सदृश आय को ही देखता है तथा बडे-बडे 
वैभवशालियों के द्वारा भी उपासनीय है । ओर भी- 


द्रव्यजुएसे ही प्राप्त किया है, मित्र कलत्र भी जुए से ही प्राप्त हए है लेन, 
देन भीजुएसे ही किया है ओर सब कुछ जुएसे ही नष्ट हो गया है । ओर भी- 
त्रेता (जुए में प्रसिद्ध (तीया) से सर्वस्व हारा हुआ, "पावर" जूआ के कारण 
कृश शरीर, "नर्दित" (नक्का) से मार्ग दिखाया जाता हुआ तथा कर ' (पूरा) के 
प्रभाव से गिरता-पडता हुआ मै जा रहा हूं (अर्थात्‌, तीया, द्‌आ ओर नक्का के 
चक्कर में पड़कर मेँ सर्वशः) विनष्ट हो चका ह तथापि द्यूत लालसा इस निन्दनीय 
कर्म को छोड्ना नहीं चाहतीः-- ` 
भोः । द्यूतं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्‌ । 
न गणयति पराभवं कुतश्चिद्धरति ददाति च नित्यम- 


धजातम्‌ । नृपतिरिव निकाममायद्‌र्णी विभववता समुपास्यते 
जनेन ॥ 


--शद्रक, मृच्छकटिक २.७ 
अपिच | 
द्रव्यं लब्धं द्युतेनैव, दारा मित्र द्यतेनैव । 
दत्तं भुक्तं द्यतेनैव, सर्वनषटंदयूतेनैव ॥ 
--वही, २.८ । 
अपि च- 
्रताहतसर्वस्वः पावरपतनाच्च शोषितशरीरः । 
नर्दितदर्शितमार्गः, कटेन विनिपातितो यामि ॥ 
-- वही, २.९ । 


पर्ववर्ती कवियों का प्रभाव १८३ 


दशकुमारचरित में भी द्यूतक्रीडा का दो स्थलों परः वर्णन हुआ है । यद्यपि 
द्युत दुर्व्यसन है जिसके दुष्परिणाम की चर्चा वैदिक तथा.लौकिक संस्कृत साहित्य 
मे भूरिशः हुई हे तथापि अनन्त वर्मा के सेवक विहारभद्र ने द्यूत के गुणों की व्याख्या 
कीहे। 
भट्काव्य 

भटटिकाव्य भी दण्डी के पहते की रचना है जिसमें राम-कथा का विस्तृत 
वर्णन किया गया है । कविवर भट्टि ने अपने इस महाकाव्य में जिन निमित्तो (शकुनो) 
की चर्चा की है, प्रकृति आदि के चित्रण में जिन उपमानों की परिकल्पनायें की है 
यत्र-तत्र उन्होने भ्रान्तिमान्‌ की जो मनोरम छटा प्रदशित की है, राजनीति की जिन 
कतिपय युक्तियों का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया है, मानव-जीवन मेँ जिन 
मोलिक सत्यो की उपादेयता का निरूपण किया है, जिन धार्मिक एवं आस्तिक ` 
विचारों के महत्व का प्रतिपादन किया है, शत्रुओं पर विजय पाने की जिस नीति 
ओर रीति की उत्कृष्टता का रोचक वर्णन किया है-- सन्धि, विग्रह आदि षाड्गुण्य 
की महत्ता का जो मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है, व्याकरणात्मक सुष्चु प्रयोगो का जो 
अनुपम आदर्शं संवर्धित किया है, प्रभात, संन्ध्या, रजनी, अशोक, वन एवं ऋतुओं 
आदि-- प्रकृति सुन्दरी के विविध अंगों का जो वैदुष्यपूर्णं चित्रण पुरस्कृत किया 
` है, राक्षसियों की जिन स्मरकेलियों का उल्लेख किया है; युद्ध के तुमुल कोलाहल 
काजो निदर्शन प्रस्तुत किया है मूलतः व्याकरण का ग्रन्थ होते हुए भी इसे शृंगार 
वीर, करुण ओर हास्य आदि रस-पेशल वर्णनां से अनुप्राणित कर साहित्य के मुख्य 
उदेश्य विचारों के विधान तथा घटना की स्मृति के संरक्षण का जो आदर्शं प्रतिष्ठित 
किया है, जिन राजोचित गुणों ओर आदर्शो का समुनयन किया है, जिन यथार्थ, 
स्वाभाविक एवं क्रमिक घटनाओं का मनोरम चित्रण किया है, किं बहुना, काव्यगत 
सकलप्रयोजनमोलिभूत रसास्वादपुरस्सर कृत्याकृत्य प्रवृ्ति-निवृत्ति-उपदेश द्वारा 
पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति के मूलभूत सर्वसम्मत उपायों काः प्रदर्शन किया है उन 
सबका दशकुमारचरित में भी यदि बहुशः नहीं तो किसी न किसी रूप में ईंगित ` 
अवश्य प्राप्त होता है । 


१. द्रष्टव्य-दशकुमारचरित, द्वितीय उच्छवास, पृ० १८४-१८७ तथा अष्टम उच्छवास, पृ 
२४-२५। 








१८४ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 
भट्टि ने प्रथम सर्ग में भगवान्‌ राम के प्रयाणकाल में श॒भशकुनों की चर्चा 
की हे-राम के चल देने पर विप्रं ने उच्चस्वर से आशीर्वचन का उच्चारण किया, 
वाजे बजने लगे, अभिमत फल की सूचना देने वाली राम की दक्षिण बाहु फड़क 
उटी, वृक्षों पर पक्षी अनुकूल कूजन करने लगे-- 
अथ जगदुरनीचेराशिषस्तस्य विप्रास्‌- 
तुमुल-कल-निनाद्‌ तर्यमाजध्नुरन्ये । 
अभिमतफलशंसी चारु पुस्फोर बाहुस्‌- 
तसुषुचुकुवुरुच्चेः पक्षिणश्चानुकूलाः । 
-- भट्टि काव्य १.२७ 
दण्डी ने भी दशकुमारचरित मेँ शुभसूचक दक्षिणबाहु के स्पन्दन की चर्चा 
की है--घने अन्धकार से परिपूर्ण रात्रि के समय वन में एकाकी शयन करने वाले 
प्रमति ने अपूर्व शयन-सुख का अनुभव किया । अन्त मेँ उसने कहा-- मेरी दक्षिण 
भुजा फड़कने लगी । मैने सोचा यह कैसा भुजस्यन्दन ? एेसा विचार करते हए जब 
ऊपर की ओर देखा तो चन्द्र के समान स्वच्छ वसो वाला वितान दिखाई पडा-- 
(पर्यस्फुरन्मे दक्षिणभुजः । 'कथंन्विदम्‌" इतिमन्दमन्दमुन्मिषननुपर्यच्छ 
चनद्रातपच्छेदकल्पं शुक्लांशुकवितानमेक्षिषि ॥ 
दशकुमारचरित, पृ ३४०-३४८ । 
प्रातः काल सूर्योदय के वर्णन मेँ कविवर भट्टि का कथन है कि- दुस्तर ` 
कीचड़ रूपी अन्धकार मेँ परिप्लुत तथा विनष्ट विभाग वाले जगत्‌ को उदित होते 
हुए सूर्य ने अपनी किरण रूप रस्सियों को प्रसारित करके मानों ऊपर निकाल 
लियाः- | 
दुरुत्तरे पड़ इवान्धकारे मग्नं जगत्‌ सन्ततरश्िरज्जुम्‌ । 
प्रनष्मूर्तिप्रविभागमुदयन्‌ प्रत्येज्जहारेव ततो विवस्वान्‌ ॥ 
--भद्िकाव्य ११.२० 
प्रस्तुत श्लोक मेँ अन्धकार को पंक एवं सूर्य की किरणों को रज्जु के रूप 
मे कल्पित किया गया है । 
सन्ध्यावर्णन के सन्दर्भ मेँ महाकवि दण्डी की उक्ति है-- 


पर्ववर्ती कवियों का प्रभाव | १८५ 
अशुष्यच्च ज्योतिष्मतः प्रभामयं सरः । प्रासरच्च तिमिरमयः 
कर्दमः । 
,- दशकुमारचरित, तृ० उ०, पृ० २७७। 
भगवान्‌ भास्कर का प्रभामय सरोवर सूख गया । अन्धकार रूपी कीचड्‌ 
ही अवशिष्ट रह जाता है उसी प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर अन्धकार भी सर्वत्र 
फैल जाता हे । 
इसके अतिरिक्त दण्डी ने भी एकाधिक स्थलों पर चद्द्रकिरणों को रस्सी 
से उपमित किया है--' चन्द्रमा की रश्मिरूपी रस्सियों से निर्मित पालने से गिरी 
हुई तथा मूर्छित अप्सराओं के सदृश विश्रन्ध होकर शयन करने वाली ये सुन्दरियां 
कोन हें 2 - . | 
एष च को नु शीतरश्मिकिरणरज्जुदोलापरिभ्रष्ट- 
मूर्छित इवाप्सरोगणः स्वैरसुप्तः सुन्दरीजन ॥ 
-दशकुमारचरित्‌ प° ३५१ । 
पुनः ग्रन्थ के प्रथम उच्छ्वास में दण्डी के ये शब्द है-उस राजकुमार 


(राजवाहन) के चरण युगल रजत की शरंखला से इस प्रकार बंधे हुए थे मानों कमल 
के भ्रम से अपनी किरण रूपी रस्सी से चन्द्रमा ने परिवद्ध कर दिया हो 


(अथ तस्य राजकुमारस्य कमलमूढशशिकिरणरज्जुदामनिगृहीतमिव रज- ` 
तशृह्ुलोपगृढं चरणयुगलमासीत्‌ ।' . | 
दशकुमारचरित, पृ° १३२ 
इस प्रकार स्पष्ट है कि उभयत्र अंधकार के लिए पंक (कर्दम) ओर किरणों 
के लिए रज्जु पदों का प्रयोग हुआ हं । 
एक प्रमत्त भ्रमर मेँ भ्रान्तिमान का चमत्कार प्रदर्शित करते हुए महाकवि 
भट्टि कहते हे कि-- “नील कमल के लोभ से किसी कामिनी केनेत्रों को ओर 
आपाततः ज्ुकता हुआ तथा कामिनी द्वारा हाथ से निवारित किये जाने पर उसके ` 
हाथ मेँ रक्तकमल की भ्रान्तिवाला भ्रमर उस कामिनी के करतल को ही डस लेता 


है- 
"अक्ष्णोः पतनीलसरोजलोभादभूङ्ः करेणाल्यधियानिरस्तः । 








१८६ आचार्य दण्डी कौ साहित्य साधना 
ददंश ताम्राम्बुरुहाभिसन्धिस्तृष्णातुरः पाणितलेऽपिधष्णुः ॥' 
--भदिकाव्य ९९.३६ । 
यहो भ्रमर को नायिका के नेत्रो में नीलकमल तथा उसके हाथ मेँ रक्तकमल 
की भ्रान्ति का प्रदर्शन किया गया है । इसी प्रकार दशकुमारचरित के प्रथम उच्छवास 
मेँ कलहंस को सुरसुन्दरी के मुख में नलिन (कमल) तथा चन्द्रमा को राजकुमार के 
चरणों मे भी कमल की भ्रान्ति प्रदरित की गयी है-- 
"दस प्रकार मुद्ध सुरसुन्दरी (सुरतमंजरी) के आकाश मेँ विचरण करते समय 
(श्वेत) कमल के लोभ से मुग्ध तथा मेरे मुख पर आपात करने से , अनन्तर सहसा 
उसका निवारण करते समय मेरे गले को हारयष्टि विगलित होकर जल में स्नान 
करने वाले महर्षि मार्कण्डेय के मस्तक पर पडी- 
अहमस्मि सोमरश्मिसम्भवा सुरतमज्जरी नाम सुरसुन्दरी । तस्याः मेँ नभसि 
नलिनलुन्धमुग्धकलहंसानुबद्धवक्त्रायास्तनिवारणलो भविच्छिनविग- 
लिताहारयष्टर्यदृच्छया जातु हेमवते मन्दोदके मग्नोन्मग्नस्य महर्षेमर्किण्डेयस्य 
मस्तके..अपतत्‌ ॥ 
दशकुमारचरित, प° १४३ । 
(अथ तस्य राजकुमारस्य कमलमृढ शशिकिरणरज्जुदामनिगृही तमिव रजत 
शृद्धुलोपगृूढं चरणयुगलमासीत्‌ ॥ ' 
- दशकुमारचरित, प° १३२। 
भट्टिकाव्य में रावण को राम के साथ सन्धि करने के लिए नानाविध युक्तियों 
का उपस्थापन करते हुए विभीषण ने अत्यन्त गम्भीर राजनीतिक सिद्धान्तो की 
विवेचना प्रस्तुत की है । राजनीति का वैदुष्यपूर्णं विवरण प्रस्तुत करते हए विभीषण 
ने कहा है कि "जो विजिगीषु वृद्धि, क्षय, तथा स्थान आदि के विषय में प्रवृत्त 
अपनी तथा शत्रु की वृत्ति का निरन्तर ध्यान रखता हुआ सन्धि आदि गुणों मे सदैव 
सचे रहता है, चञ्चल भी लक्ष्मी उसका परित्याग नहीं करती-- 
वृद्धिक्षयस्थानगतामजस्रं वृत्ति जिगीषुः प्रसमीक्षमाणः । 
घटेत सन्ध्यादिषु यो गुणेषु लक्ष्मर्नतं मुञ्चति चञ्चलापि ॥ 


-- भट्टिकाव्य, १२.२६ । 


पू, 


पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव १८७ 


दशकुमारचरित में भी महाकवि दण्डी ने राजनीति के सिद्धान्तं की विशद 
व्याख्या प्रस्तुत की है । अष्टम उच्छास मे अनन्तवर्मा के वृद्ध मन्त्री वसुरक्षित ने 
विजिगीषु के लिए परमापेक्षित सभी विद्याओं का सम्यक्‌ ज्ञान रखते हुए दण्डनीति 
की महत्ता पर विशेष बल दिया है ओर विजिगीषु को उसे (दण्डनीति को) ही 
लोकयात्रा का मूल सिद्ध किया हे । इनद्धियजय, षाड्गुण्योपयोग, सामादि उपायो मे 
प्रवृत्ति तथा सन्धि विग्रह यान आदि के द्वारा ही जीवन यापन करना चाहिए शाख 
रूपी दीपक के प्रकाश से निर्धारित किए हुए मार्ग का अनुसरण करने से लोकयात्रा 
सुखकर होती है, शाख दिव्यदृष्टि के सदृश होता है जो अतीत एवं अनागत तक के 
सभी पदार्थो या विषयों का दिग्दर्शन कराता है उससे विहीन विजिगीषु सुन्दर एवं 
विशाल नेत्रो के होते हुए भी अन्धे के सदृश होता है । क्योकि उसके अभाव मे. 
उसकी कृत्याकृत्य-प्रवृत्ति-निवृत्ति की सामर्थ्य जाती रहती है । अतएव सभी वाह्य ` 
विद्याओं का परित्यागकर दण्डनीति का अध्ययन ओर उसके उपयोग से सुलभ 
शवितयों एवं सिद्धियों से ओतप्रोत होने पर ही उदधिपर्यन्त धरित्री का शासन कार्य 
सुगम होता है ।२ नीति रूपी वृक्ष (अपने सभी अंगों सहित) विजिगीषु का निरन्तर 
उपकार करने वाला होता.है ।३ 


परिस्थिति विशेष में शीर्ष-प्राण, प्रेम ओर वात्सल्य का निर्देशक तत्त्व माना 
जाता हे। भट्टिकाव्य में एकाधिक स्थलों पर इस विषय का संकेत मिलता 


 हे-इन्द्रजित्‌ का वध करने के अनन्तर राम ने लक्ष्मण के शीर्ष प्रदेश को संघाः 


जिससे उनका लक्ष्मण के प्रति स्नेहातिशय सुव्यक्त होता है- 
“पर्यष्वजत सौमित्रिं मुर््यजिघ्रच्च राघवः ।' 
| --भद्धिकाव्य १७.४७ । 
इसी प्रकार स्नेहातिशय अथवा वात्सल्य की अभिव्यक्ति के द्योतक 
शीर्षप्राण के कई स्थल दशकुमारचरित मे भी उपलब्ध होते हे । तृतीय उच्छवास 
मे दण्डी की एक उक्ति है-- "उस वृद्धा ने रुदन करते हुए बार-बार (उपहार वर्मा 


१. दशकुमारचित, अष्टम उच्छवास, पृ० १६। 
२. वही, अ० उ०,पृ० ६७ । 
३. "नयवनस्पतिर्नेतुरुपकरोति ॥- वही, पृ० ५२। 








१८८ | आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


का) आलिंगन किया, शिर का आघ्राण करके स्तनो से दघ टपकाती हुई बोली-ग्हे 
वत्स, दीर्घायु हो । तुम्हारा कल्याण हो । आज भगवान्‌ ब्रह्मदेव प्रसन्न हुये... .. 


सातु वृद्धा सरुदितं परिष्वज्य मुहुः शिरस्युपाघ्राय प्रस्नुतस्तनी 
सगदगदमगदत्‌-- वत्स चिरंजीव । भद्रं तव । प्रसननो च भगवान्विधिः 


- दशकुमारचरित, पृ० २५९ 


पत्र को देख कर रुदन, आलिगन एवं बार-बार उसके शीर्षघ्राण तथा स्तनं 
से दूध टपकाने आदि से यहो वृद्धा माता का अपने पुत्र के प्रति स्तेहातिशय व्यक्त 
होता हे । इसी प्रकार चतुर्थ एवं पंचम उच्छवास में भी एसे स्थल हे जहाँ चम्बन, 
आलिगन, शीर्षघ्राण आदि के द्रारा हदयगत उदात्त भावों की मनोरम अभिव्यक्ति 
हुई हे । वाल्यकाल से ही अपने पुत्र अर्थपाल से वियुक्त कान्तिमती चिरकाल के 
अनन्तर पुन्मिलन के अवसर पर अपना सर्वस्व अर्पण करके भी कृतकृत्य न हो 
सकी ।' पति का पुनर्द॑र्शन करती हुई प्रहृष्ट मन से उनके चरणों को प्रणाम करती 
हई अश्रुपूर्ण नेत्रो से उन्हं देखा । अनन्तर स्तनो से दध टपकाती हई उसने मेरा 
वार-वार आलिगन किया तथा हर्षश्रुओं से गद्रद होकर बोली--हे पुत्र ! क्यो इस 
प्रकार तुम मेरे ऊपर अनुग्रह करते हो, जबकि जन्म लेते ही इस पापाचारिणी के द्रारा 
परित्यक्त कर दिये गये थे ।.विना एेसी भाग्यशालिनी के मेरे सदृश अल्पपुण्यवाले 
व्यक्ति तुम्हारे अव्यक्त, मधुर भाषणरूपी सुधा का पान नहीं कर सकते । “यहाँ 
आओ, आलिगन दो इस प्रकार वार-वार उसने मेरा शिर संघा ओर अपने अंक में 
वेटाती हुई, तारावली की निन्दा करती हई मेरा पोनःपुन्येन आलिगन करती हई 
शरीर को प्रकम्पित करती हुई क्षणभर के लिए अपनी अनिर्वचनीय आकृति 
दिखाई- 


हृष्टतया पत्युः पादयोः पर्यश्रुमुखी प्रणिपत्य मां च मुहुर्मुहुः प्रस्नुतस्तनी 
परिष्वज्य सहर्षवाष्पगद्रदमगदत्‌--पुत्र । योऽसि जातमात्रः पापयामया परित्यक्तः 
स किमर्थमेवं मामतिनिर्पणामनुगृहणासि ।.नहि तादृशाद्धाग्यराशेर्विना मादृशो 
जनोऽल्पपुण्यस्तवार्हति कलप्रलापामृतानि कर्णाम्यां पातुम्‌ । एहि, परिष्वजस्व ' इति 
भूयोभूयः शिरसि जिघ्रन्त्यङमारोपयन्ती, तारावलीं गर्हन्त्यालिद्धयन्त्यश्रुभिर- 
भिषिञ्चती चोत्कम्पिताद्गयष्टिरन्यादृशीव क्षणमजनिष्ट । 


- दशकुमारचरित, प° ३३३-३३४। 
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पुनः पंचम उच्छवास में तारावली का भी अपने अतिशय प्रिय सुत प्रमति 
के प्रति प्रकर किया गया वात्सल्य उसके स्नेह का द्योतक है प्रमति की उक्ति 


“मुञ्चे नतमस्तक होता हुआ देखकर उस मान्य महिला ने अत्यन्त प्रसन 
होकर अपनी भुजलताओं से उठा कर्‌. पुत्र के सदृश मेरा आलिगन करके, मेरे शीर्ष 
प्रदेश को सुंघ कर, अपने स्तनों से दूध टपकाती हुई, वात्सल्य भाव को प्रकर करती 

हुई, शीतल अश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रोंवाली, स्नेह से गद्रद होकर बोली ।' 
| "सीमन्तिनी प्रणिपतन्तं मां प्रहर्षोत्कम्पितेन भुजलनाद्रयनोत्थाप्य पुत्रवत्- 
रिष्वज्य शिरस्युपाघ्राय. स्तेहगद गदं व्याहार्षीत्‌ ॥ 
| - दशकुमारचरित, पृ० ३५९ । 
प्रमति की एक ओर उक्ति से उक्त भाव की पुष्टि होती है-- ` 
अब मेँ आपके पिता (कामपाल) के चरणों के समीप जाती हूँ" एसा कहकर 
वह महिला बार-बार मेरा आलिगन करके, मेरे शीर्ष का आघ्राण करके मेरे कपोलं 
को चूम कर स्नेह से विहल होकर चली गयी- 

"एषा चाहं प्रुस्ने पादमूलं प्रत्युपसर्पेयम्‌" इति प्राञ्जलि मां भूयोभूयः 
परिष्वज्य शिरस्युपाघ्राय कपोलयोश्चुम्बित्वा स्नेहविहला गतासीत्‌ ॥ 

- दशकुमारचरित, पृ० ३६४ । 
प्रकृत प्रबन्ध काव्य मे जैसा कि भट्टि ने स्वयं निर्देश किया है, उनका प्रमुख 
उदेश्य व्याकरण के विशुद्ध प्रयोगो का प्रदर्शन ही है-- 


दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचश्चुषाम्‌। 
हस्तार्दश इवान्धानां भवेदव्याकरणादूते ॥ 

| -- भट्टिकाव्य २२.३२ । 

वैयाकरण के लिए यह प्रबन्ध दीपक; किन्तु शब्द-लक्षण शून्य व्यक्ति के 


लिए अन्धे के हाथ में विद्यमान दर्पण के सदृश है । भट्टि को विद्वज्जन प्रिय है 
व्याकरण से अनभिज्ञ उनके लिए हेय है-- 


व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुत्सवः सुधियामलम्‌ । 
, हताः दुर्मेधसश्चास्मिन्‌ विद्रत्ियतंया मयौ ॥ | 
|  -भडिकाव्य २२.२४ । 
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वैयाकरण एवं विद्वानों का आदर करने वाले भड्ि के प्रबन्ध में कोरे 
व्याकरण का ही शुष्क उपदेश न होकर ओर मस्तिष्क पक्ष को ही पर्याप्त सामग्री 
प्रदान करने वाला न होकर इसमें हदय पक्ष के लिए उत्तरदायी उदात्त एवं सुकोमल 
भावों की रमणीय अभिव्यक्ति द्रारा कवि की अपूर्व कवित्व-शक्ति प्रस्फ्टित हई हं 
जिसके अभाव में काव्य की उत्पत्ति ही नहीं होती वह शक्ति (कवित्व बीज रूप 
संस्कार विशेष) भी भट्टि में विद्यमान हे । महाकवि भट्टि का व्याकरणपक्ष जितना 
सबल ओर संतुलित है कवित्व या हृदय पक्ष उससे कम नही हे 
प्रभातवाताहतिकग्पिताकृतिः कुमुदरतीरेणुपिशङ्विग्रहम्‌ । 
निरासभृदं कुपितेव पदिनी न मानिनी संसहतेऽन्यसङ्खमम्‌ ॥ 
| --भद्िकाव्य २.६ । 
प्रभातकालीन समीर से प्रकम्पित आकृतिवाली कमलिनी प्रणयकुपिता 
नायिका के सदृश कुमुद्रती के पराग से रंजित भ्रमर को अपने समीप आने से रोकती 
है, मानिनी सुन्दरी अपने प्रिय का अन्य नायिकाकृत संसर्ग सहन नहीं करती । इसके 
अतिरिक्त "सज्जनो का नित्यकर्म आपत्ति मे भी लुप्त नहीं होता-- महतां हि क्रिया 
नित्या छिद्रेनैवावसीदति ।--भ० का० ६.२४ । 
महान्‌ पुरुष परोपकार के लिए ही होते है-- 
"भवति महान्‌ हि परार्थं एव सर्वः ।' 
9. -- भदधिकाव्य, १०.६७ । 
महिमा विपत्ति के अभाव में नही होती- 
न भवति महिमा विना विपत्ते: ।'- वही, ९०.६३ । 
इत्यादि मोलिक सत्यो के प्रतिपादन मेँ भी कवि के हदय की व्यापकता 
ओर भावुकता का पूर्णं परिचय प्राप्त होता ह । 
ग्रथ के आदि में ही कवि ने राजोचित जिन गुणों का उल्लेख किया है दण्डी 
ने भी राजाओं के लिए उपयोगी उन गुणों की ओर्‌ यावच्छक्य संकेत किया है । 
राजा दशरथ के लिए भट्टि की उक्ति है--“उन्होने वेदों का सम्यक्‌ अध्ययन किया 
था, देवताओं का यजन किया था, पितरों को संतुष्ट किया था, बन्धुजनों का सदैव 
दान, मान आदि के द्वारा सम्मान किया था, कुम `फ़ेध, लोभ, मोह, मद ओर मात्सर्य 


पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव १९१ 


पर विजय प्राप्त किया था, शत्रुओं का समूल विनाश किया था ।** इस प्रकार एक 
चक्रवर्ती राजा के समस्त गुण उनमें विद्यमान थे । दशकुमारचरित (अष्टम उच्छवास) 
मे भी राजोचित गुणों की चारु चर्चा विस्तार से की गई हे । 


विस्तारभय से अब इतना ही कहना यथार्थ प्रतीत होता है कि दण्डी ने अपने 
पूर्ववर्ती इन उपर्युक्त सभी महाकवियों (वात्स्यायन से लेकर भाण-प्रणेताओं एवं 
शूद्रक तक) की रचनाओं का पर्याप्त अनुशीलन किया था ओर इन विविध विषयों 
के मार्मिक चित्रण में कवि की व्यापक काव्यानुभूति का सर्वत्र पुट विद्यमान हे । 
दण्डी की मूल प्रेरणा को आधारभूत उपर्युक्त रचनार्णँ अपने निखिल प्रभापुञ्ज का 
जो भी आलोक प्रदान कर सकी प्रायः उसी के परिवेश में विविध भावों एवं घटनाओं 
के मार्मिक एवं सुकुमार चित्रण द्वारा कवि ने मानों शब्द निर्मित मानव-हदय ही 
प्रस्तुत किया हे । यों तो दण्डी की व्युत्पत्ति ओर प्रतिभा की द्योतक उनकी ओर भी 
कृतिरयोँ संस्कृत साहित्य में अनुपम हें तथापि प्रकृत रचना शंगारप्रधान होकर भी 
कवि के काव्यकला-कोशल का उत्तमोत्तम निदर्शन हे । 


= 


१९. सोऽध्यष्ट वेदांसिदशानयष्ट पितृनपारीत्सममंस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षड्वर्ममरंस्तनीतो समूलघातं न्यवधीदरीश्च ॥-- भट्टिकाव्य १२ । 














षष्ठ अध्याय 


रसाभिव्यक््ति 


रस' ही काव्य की आत्मा हे । रसानुभूति या भावानुभूति ही काव्यानन्द का 
प्रधान रूप है । रसान॒भृति ही सत्काव्यों के सेवन काफल हं । कुछ लोगों के अनुसार 
सत्काव्य के निषेवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा कलाओं में वदग्ध्य कौ प्राप्ति 
होती है, अध्येता में कीर्तिं एवं प्रीति का सनिवेश होता है किन्तु दशरूपककार ने 
आनन्द का निष्यन्दन करने वाले रूपकं का फल जिन्होने व्युत्पत्ति मात्र स्वीकार 
किया है उन्हें अल्पबुद्धि की संज्ञा प्रदान की हे । इतिहास आदि के अध्ययन से प्राप्त 
होने वाले लोकिक ज्ञान की तरह जो व्युत्पत्तिमात्र को ही काव्य या नारक काफल 
स्वीकार करता है वह रसास्वाद से पराङ्मुख होता हे । यहाँ रसास्वाद रूप परम 
प्रयोजन का तिरस्कार करने वाले विद्वान्‌ को नमस्कार किया गया हे ।२ दशरूप- 
ककार के ईस प्रकार के विवेचन से स्वसंवेद्य, परमानन्द रूप रसास्वाद ही रूपकं 
के अनुशीलन काफल दे । 


जो स्वप मेँ भी अपने शब्द का वाच्यार्थ नहीं हो सकता ओर न ही लोकिक 
व्यवहार मेँ आ सकता हे किन्तु शब्दों द्रारा कहे हुए, हदय के साथ संवाद रखने के 
कारण सुन्दर विभावानुभावों के अनुकूल, पूर्वविनिविष्ट जो रत्यादि वासना उसके 
उद्ुद्ध होने से मनोहर जो अपनी बुद्धि (संवित्‌) का आनन्दमय चर्वणाव्यापार उसके 
द्वारा रसनीय रूप है वही रस कहा जाता है--वह केवल काव्य में ही दिखाई पड्ने 
वाली रसध्वनि हे, वह केवल ध्वनिरूप ही है ओर वही मुख्य रूप से काव्य की 


१. धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीर्ति प्रीतिं च साधुकाव्यनिपेवणम्‌ ॥ 
२. आनन्दनिष्यन्दिषु सूभपकेषु व्युत्प्तिमात्रं फलमल्पबुद्धिः। 
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराडमुखाय ॥ - दशरूपक, १.६ 
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आत्मा हे । ^ काव्यांत्म रूप में रस की इस प्रकार की मान्यता आचार्य आनन्दवर्धन 
से पण्डितराज जगन्नाथ तक के आचार्यो की गम्भीर ओर सृक्ष्मतम, दार्शनिक एवं 


` वैज्ञानिक साहित्य-साधना का परिणाम है । इसके पूर्व भरत के पश्चात्‌ रस सिद्धान्त 


अधिक लोकप्रिय नहीं रहा । आरम्भ से लेकर रुद्रट के समय तक ईसा की पहली 
दूसरी शती से ८ वीं शती के अन्त तक के आचार्यो ने रस की अपेक्षा काव्यके 
सन्दर्भ मेँ अलंकार, गुण, रीति आदि पर अधिक बल दिया जिनमें भामह, दण्डी, 
वामन, उद्भट ओर रुद्र प्रमुख हैँ । यद्यपि इन सभी आचार्यो में से प्रत्येक के 
रसविरोधमें मात्रा का भेद है फिर भी समग्ररूप में इन सभी का दृष्टिकोण प्रतिकूल 
ही था ।२ 

आचार्य भामह की साहित्यशाखर सम्बन्धी प्ररणाये चमत्कृतिजन्य थी ओर 
इसका मूल, काव्य मेँ पदार्थो के वक्र या अतिशय कथन में था । वक्रोक्ति को भामह 
ने काव्य काप्राण माना है ओर “उसी को वाणी का अलंकार \भी कहा है > 
अतिशयोक्ति को उन्होने लोकातिक्रान्त वचन कहा है ।* साथ ही दोनों मे अभेद 
भी प्रदर्शित किया हे ।“ भामह की सम्मति में वक्रोकित्त ही काव्य कौ रमणीयता का 
आधार है । वक्रोवित्त के अभाव में अलंकार कौ सत्ता ही नही हो सकती । वक्रोक्ति 
के अभावके कारण ही हेतु, सूक्ष्म तथा लेश को भामह ने अलंकार रूप में स्वीकार 
ही नहीं किया । \ अलंकार ही, भामह के अनुसार काव्य का सर्वस्व हे । अभूषणों 


१. यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वशब्दवाच्यो नलौकिकव्यवहारपतितः, किं तु शब्दसमर्प्यमाण 
हदयसंवादसुन्दरविभावानुभाव समुचितप्राण्विनिविष्टरत्यादिवासनानुरागसुकुमारस्व- 
संविदानन्दचर्वणाव्यापाररसनीयरूपो रसः, स काव्यव्यापारेकगोचसये रसध्वनिरिति,स च 
ध्वनिरेवेति, स॒ एव मुख्यतयात्मेति ॥“-आनन्दवर्धन-्वन्यालोक-लोचन, भ्रथम 
उद्योत । 


२. रस सिद्धान्त-डा० नगेन्द्र,पृ० १८ । 
३. वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः। भामह-काव्यालंकार, १३६ । 
४. निमित्तता वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिशयोर्वित्त तामलंकारतया यथा ॥ भामह-काव्यालंकार.२८१। 
५. सषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयाऽरथो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनयाविना ॥ भामह-काव्यालंकार २८५ । 
६. हेतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽथ नालंकारतया मतः। 
समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यिनिभिधानतः॥ भामह- काव्यालंकार २८६ । 
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से रहित सुन्दर भी खी जिस प्रकार शोभित नहीं होती उसी प्रकार अलंकार विहीन 
सुन्दर भी शब्दार्थ सुशोभित नहीं होते ।* 


भामह की इस प्रकार की अतिशय अलंकारप्रियता से रस के प्रति उनकी 
उपेक्षा प्रतीत होती है । 


भामह के "काव्यालंकार' में रस का तीन प्रसंगो मे उल्लेख हे । महाकाव्य 
के प्रसंग मे, रसवद्‌, प्रेयस्‌ ओर ऊर्जस्विन्‌ अलंकासें के प्रसंग मे, काव्यमाहात्म्य 
के प्रसंग में ।"* रसवद्‌ अलंकार के प्रसंग में भामह ने रसों का विशेष वर्णन नहीं 
किया । केवल शंगार्‌ रस का एक उदाहरण प्रस्तुत करके विषय को समाप्त सा कर्‌ 
दिया हे । शगार के उदाहरण से भी रस का पूर्णं स्वरूप वस्तुतः प्रस्फुरित नहीं हआ 
हे । वँ केवल विभाव का वर्णन हे । 'देवी' आलम्बन हे ओर .राजटण्डधारण 
किए हुए" ओर (अतिरोहित' आलम्बन के ये दो विशेषण उदीपन प्रतीत होते है । 
विभाव के अतिरिक्त रस के अन्य अवयवो का अभाव होने से रस का पूर्णं परिपाक 
नहीं हो पाया है । | 


अतः स्पष्ट है कि भामह के मन में काव्य के भावसमृद्धि एवं रस के प्रति 
उतना आदरभाव नहीं प्रतीत होता जितना शब्दार्थ की वक्रता के प्रति। 


आचार्य दण्डी को प्रवृत्ति भामह की उपेक्षा अधिक विस्तीर्ण एवं रसोन्मुख 
प्रतीत होती हे । रसों के पृथक्‌, विस्तृत विवेचन न प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय 
नहीं सिद्ध होता कि दण्डी रस-मर्म से अनभिज्ञ थे, या रस की प्रक्रिया से अपरिचित 


१. न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम्‌ ॥ भामह-१.१३ । 
२. युक्तं लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक्‌ । का० आ० १.११३ । 


३. रसवद्‌ दशितस्पष्ट श्रं गारादिरसं यथा । 
देवी समागमद्‌ धर्ममस्करण्यतिरोहिता ॥ का० अ० १६ । 
प्रेयोगृहागतं कृष्णमवादीद्‌ विदुरो यथा । 
अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते ॥ 
कालेनेषा भवेत्‌ प्रीतिस्तवेवागमनात्पुनः ॥ का० अ० १५। 
ऊर्जस्विकर्णेन यथा पार्थाय पुनरागतः। 
द्विः सन्दधाति किं कर्णः शल्येत्यहिरपाकृतः॥ का० अ० १७। 


४. स्वादुकाव्यरसोन्मिश्रं शाख्रमप्युपयुंजते । 
प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटुभेषजम्‌ ॥ का० अ० ५३। 
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थे । “सिद्धान्ततः तो भामह तथा अन्य ध्वनि-पूर्व आचार्यो की भति दण्डीने भी 


शब्दार्थ मेँ ही काव्य का मूल सोदर्य माना है ओर अलंकार को सम्पूर्णं काव्यसोन्दर्य ` 


का पर्याय मानते हुए रस का रसवद्‌ अलंकार के ही अन्तर्गत वर्णन किया है किन्तु 
स्वभावतः पदलालित्य- रसिक दण्डी के मन में रस के प्रति अधिक आद्र था । 
भामह ने जर्हाँ रसवद्‌ अलंकार के प्रसंग में केवल शरंगार रस का एक अपुष्ट उदाहरण 
देकर रस विषय को चलता कर दिया हे वहाँ दण्डी ने आठ रसं का रुचिपूर्वक 
वर्णन किया है । इसमें सन्देह नहीं कि समास शैली के कारण उन्होने विभिन रसं 


के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि का पृथक्‌ विवेचन नहीं किया-- केवल ` 


स्थायी की ही रसपरिणति रस सिद्धान्त का मूल आधार है ओर ट्सरे इसलिए भी 
कि उनके उदाहरणं में विभाव, अनुभाव आदि के अत्यन्त स्पष्ट चित्रण द्वारा 
रसपरिपाक प्रस्तुत किया गया है--दण्डी का रस वर्णन संक्षिप्त होते हुए भी अपूर्ण 
नहीं है । भुंगारमूलक रसवद्‌ अलंकार के प्रसंग में प्रस्तुत उदाहरण-- 


मृतेति प्रेत्य संगन्तुं यया मे मरणं मतम्‌ । 
सेवावन्ती मया लब्धा कथमत्रैव जन्मनि ॥ 
-- काव्यादर्श, २.२८० 
प्रादप्रीतिदंरिता सेयं रतिः शृंगारतां गता । 
रूपबाहुल्ययोगेन तदिदं रसवद्‌ वचः ॥ 
 -- काव्यादर्श, २.२८१। 


हस का विश्लेषण करने पर रसविवेचन से सम्बद्ध कई सुस्पष्ट तथ्य उपलब्ध 
होते है । दण्डी रस के मर्म एवं स्वरूप से पूर्णतया अवगत है । उपर्युक्त श्लोक में 
रस-सामग्री सर्वथा परिपूर्णं है । उदयन आश्रय है वासवदत्ता आलम्बन, उदयन के 
हर्षेद्रार अनुभाव ओर हर्ष, विस्मय आदि संचारी है--इसमे परिपुष्ट रति स्थायीभाव 
काश्रुगार रसमें परिपाक हो जाता ह ।९ 


"काव्यादर्श मे अन्य ओर भी स्थल एेसे है जो कि इस बात के स्पष्ट प्रमाण 


है कि दण्डी को रस के आस्वाद्य रूप की सच्ची अनुभूति थी । रस का विशद ` 


१. रस सिद्धान्त-डा० नगेन्द्र, पृ० २०। 
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विवेचन न होने से यह अनुमान युवितिसंगत नहीं प्रतीत होता कि दण्डी रस की 
प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे। 

माधुर्य गुण के विवेचन में कतिपय एसे स्थलः हें जो दण्डी की रस-विषयक 
वृत्ति के पूर्णं परिचायक हें । 


मधुर का अर्थं रसमय स्वीकार किया जाता हे । शब्द तथा अर्थ दोनों मे 
रस विद्यमान होता हं जिससे सहदय उसी प्रकार आनन्दित हो उठते हं जसे मधुसे 
भ्रमर । सरस शब्द्‌ जिसके श्रवण से सहदयों का चित्त नाद-साम्य के चमत्कार का 
अनुभव करे वह सानुप्रास पदावली रसमयी कही जाती हं । अर्थ की सरसता का 
मूलाधार दण्डी की दृष्टि मेँ अग्राम्यता ह । अग्राम्यता अर्थात्‌ परिष्कृत भावाभि- 
व्यकिति रस के लिए उत्तरदायी होती हे । 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दण्डी का कवि- 
हदय सभी मामिक स्थलों की पहचान में पूर्णतया समर्थ था । इस तथ्य का भी उह 
पूर्ण ज्ञान था कि श्रुत्यनुप्रासादि से युक्त ललित पदावली शुं गारादि रसां के आस्वाद 
मे योगदान कर्‌ उसकी अभिवृद्धि करती है । भरतसम्मत रससिद्धान्त के मर्म का 
दण्डी को पूर्ण ज्ञान था । दशकुमारचरित में भी सानुप्रासपदावली दृष्टिगत होती हे । 
ललित पदविन्यास से कृति ओत प्रोत है । प्रायः सभी रसों का यथावसर सनिवेश 
एवं भावों की मनोरम व्यंजना दशकुमारचरित में उपलब्ध होती है । 


आचार्यो ने रस के चार अवयव स्वीकार किए हैः- १-स्थायी भाव, 
२-विभाव, ३-अनुभाव ओर ४-व्यभिचारी या संचारी भाव । "विरोधी या अवरोधी 
भाव जिसे तिरोहित करने मेँ असमर्थं हों तथा रस रूप आनन्दांकुर का जो मूलभूत 
है वही स्थायी भाव कहा जाता हे ।'२ मानवहदय में अत्यन्त सूक्ष्म रूप से वासना 
रूप में विद्यमान सामग्री कौ प्राप्ति होने पर रसरूप को प्राप्त होने वाले रत्यादि भावों 


१. मधुरं रसविद्‌ वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः। 
येन माद्यन्तिधीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः ॥- दण्डी, काव्यादर्श, १.५१ 
यया कयाचिच्छुत्या यत्समानमनुभूयते । 
तद्रूपा हि पदासत्तिः सानुप्रासा रसावहा ॥ -दण्डी, काव्यादर्श, १५२ 
२. विरुद्धा अविरुद्धा वा य॑ तिरोधातुमक्षमाः। 
आनन्दांकुरकन्दोऽसो भावः स्थायीति संज्ञितः ॥ इति ॥ 
-काव्यप्रकाश-वामनाचार्य की टीका में,११२ 
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को ही स्थायी भाव की संज्ञा प्रदान की जाती है । जिसका अवलम्ब लेकर रत्यादि 
भावों का आविर्भाव होता है वे ललना आदि आलम्बन पद से अभिहित होते है 
उन रत्यादि भावों की उत्पत्ति होने पर उन्हं उदीप्त करने वाले चन्द्रोदयादि उदीपनः 
पद्‌ से अभिहित होते हे रत्यादिजन्य कायिक, वाचिक, मानसिक भेद से नाना प्रकार 
के कटाक्ष, भुजोत्क्षेप एवं काकूक्ति प्रभृति आश्रय की चेष्टा्ँ अनुभाव हैँ । रत्यादि 
भावों की इ्रिति प्रतीति कराने में जो सहायक होते हे वे निर्वेदादि सहकारी कहे 
जाते हे । 

"विभावन आदि व्यापार की योग्यता होने से इनकी विभावादि संज्ञा होती 
हे । वासनारूप से अत्यन्त सुक्ष्म रूप में हृदयस्थ रत्यादि स्थायी भावों को जो 
आस्वादयोग्य बनाते हे वे विभाव कहे जाते हैँ । रत्यादि स्थायी भावों को जो अनुभव 
का विषय बनाने में समर्थ हों वे अनुभाव तथा रत्यादि स्थायी भावों को जो शरीर . 
मेँ संचार करते है यद्रा उन भावों की बार-बार जो अभिव्यंजना कराते है व्यभिचारी 
भाव कहे जाते है ।'* काव्य में जिस पात्र के हदय में रति आदि भाव की व्यंजना 
होती है वह पात्र उस भाव का "आश्रय! कहा जाता है । रस की प्रक्रिया में आलम्बन 
का विशेष महत्व होता है । यह सजीव ओर निर्जीव दोनों प्रकार का हो सकता हे । 
आलम्बन का सफल व उत्कृष्ट चित्रण रसानुभूति का आधार है । 


श्युगार रस 


दशकुमारचरित का अङ्गी रस शरंगार है । रति प्रमुख भाव है । इसके 
अतिरिक्त भय, क्रोध. उत्साह, विस्मय, शोक, हास आदि भावों की मनोरम 
अभिव्यक्ति भयानक, रौद्र, वीर, अदभुत्‌, करुण, एवं हास्य के रूप मेँ यथावसर 
परिणत हुई है । आचार्यो ने श्रव्य अथवा दृश्य-काव्य मेँ एक रस अङ्गी या प्रधान 


१. विभावादि संज्ञा च विभावादि व्यापारयोगात्‌। तद्यथा। 
वासनारूपतयातिसूक््मरूपेणावस्थितान्‌ रत्यादीन्‌ स्थायिनः विभावयन्ति 
आस्वादयोग्यतां नयन्ति “इति विभावाः। रत्यादीन्‌ स्थायिनः अनुभावयन्ति, 
अनुभवविषयी कुर्वन्तीति' अनुभावाः। सर्वागव्यापितया रत्यादीन्‌ स्थायिनः 
कायेचारयन्ति संचारयन्तीति मुहूर्मुहरभिव्यंजयन्तीति वा व्यभिचारिणः। 
विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः। स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव 
वारिधौ । ये तुपकर्तुमायान्ति. स्थायिनं रसमुत्तमम्‌ । उपकृत्य च गच्छन्ति ते मता 
व्यभिचारिणः। | 








१९८ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


मानकर शेष रसों को गौण स्थान प्रदान किया है । क्रोध का प्रचण्ड ताण्डव, वात्सल्य 
की सरस धा एवं उत्साह की दिव्य को तथा रति की मनोरम अभिव्यंजना 
दशकुमारचरित में विशेष रूप से हृदयावर्जक हे । अदभुत एवं विस्मय के सम्बन्ध 
में य्ह जितना ही कहा जाए, कम है । दण्डी का दशकुमारचरित विस्मयजनक 
घटनाओं के वन स आतप्रोत होने के कारण सहदयों के विशदीभूत मनोमुकुर को 
निरन्तर आह्ादित करने में सर्वथा क्षम हे । 

शृं गार रस के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का यथोचित वर्णन हुआ हे । 
काव्यों में वर्णित प्रेम के कुछ नियत प्रकारो के अनुकूल ही प्रेम का स्वरूप 
दशकमारचरित में देखने को मिलता हे । प्रायः गान्धर्व-विवाह के सन्दर्भमें ही 
वर्णित प्रेम का स्वरूप दशकुमारचरित में उपलब्ध होता हं । इसके अतिरिक्त 
गुणश्रवण, चित्र-दर्शन, स्वप्नदर्शन आदि से नायक-नायिका के हदय में उत्पनन होने 
वाले प्रेम काभी रूप यहो कवि की लेखनी का अविषय नहीं हुआ है । 


गान्धर्व विवाह के प्रेम का स्वरूप यह होता हे कि नायिका ओर नायक का 
अकस्मात्‌ सम्मिलन होता हे, दोनों मे अनुराग उत्पन होता है फिर्‌, प्राप्ति की आशा 
से बेचेनी बढ़ती हे ओर इस प्रकार के प्रेम की कथा विवाहपर्यन्त ही सीमित स्वीकार 
की जाती है । विवाह के पश्चात्‌ उसकी कोई चर्चा नहीं । 


दूसरे प्रकार के प्रेम मेँ प्राप्ति के लिए प्रयत होता है । दशकुमारचरित में 
प्रमति ओर नवमालिका उपहारवर्मा ओर कल्पसुन्दरी, कलहकण्टक ओर नितम्ब- 
वती का प्रेम इसी प्रकार काहे । यँ स्वप-दर्शन, चित्र-दर्शन प्राप्ति के लिए यल 
आदि का सुन्दरतम सांगोपांग वर्णन हुआ है । दशकुमारचरित में राम-सीता-सद्श 
विशुद्ध प्रेम का प्रायः अभावसाही प्रतीत होता दै । शेष, मान्य प्रेम के स्वरूपो कौ 
की यँ अवश्य मिलती हे । 

दशकुमारचरित" का आरम्भ (मूल भाग प्रथम उच्छवास से अष्टम 
उच्छवास तक) अवन्तिस॒न्दरी के अन्तःपुर वर्णन से होता है । इस स्थल पर सर्वप्रथम 
संभोग श्ंगार के सवगिपूर्ण चित्रण में महाकवि दण्डी की सहदयता तथा मौलिक 
प्रतिभा का अभूतपूर्वं परिचय प्राप्त होता हे । 


अपने प्रियतम के मुख से चौदहों भुवनो के वृत्तान्त के श्रवण से कृतकृत्य 
अवन्तिसुन्दरी पति के पादपदपरिचर्या का फल परिपक्व समद्चती है । अपनी 
्रोतरवृत्ति को चरितार्थं समञ्लती है । प्रत्युपकार की भव्य भावना से विह्लल 
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अवन्तिसुन्दरी अपना सर्वस्व अर्पण कर देने में कुछ भी बचा नहीं रखती ओर अन्त 
मे “मेरे समीप एेसी कोई वस्तु नहीं है जो आप की न हो” एेसा कहते हए पुनः 
स्मरकेलि में रत होती है ओर इस प्रकार के चित्रण में कवि की अखण्ड कवित्वशवित्ि 
एवं सहज रागात्िका वृत्ति को दिव्य ज्जाकी सहदयों के हदयपक्ष का सरस विषय 
है । शरं गार-प्रधान काव्य के प्रणयन मेँ ही काव्य-जगत्‌ की सरसता स्वीकार की 
जाती है ओर इसी के अभाव में काव्यसुष्टि का सर्वस्व आनन्दशून्य होता है ।२ 


अवन्तिसुन्दरी ने श्रावण मास के साथ वर्षत्रितु की भोति अपने गुरूपयोधरों 
को राजवाहन के हदय से लगा दिया. प्रमातिरेक से अनुरक्त एवं आबद्ध दृष्टि होकर 
राजवाहन को देखती हूर. भावावेश के कारण अधीर होकर कदम्ब के मुकुल के 
सदृश रक्तवर्ण के अधरों का चुम्बन किया ९ 


यहो शरं गार रस के अनुरूप सभी अवयवो का-सांगोपांगवर्णन है । अव- 
न्तिसुन्दरी आश्रय है । आलम्बन है राजवाहन, अन्तःपुर का परिवेश एवं राजवाहन ` 
के कदम्ब मुकुलसदृश रक्तवर्णं के अधरों की सहज रक्तिमा उदीपन ओर 
अवन्तिसुन्दरी का चक्षुरुल्लास तथा उसी के द्वारा राजवाहन के अधरों का चुम्बन 
आदि अनुभाव हैँ । हर्ष, विस्मय, ओत्सुक्यादि व्यभिचारी भाव हें । इनमें परिपुष्ट 
रति स्थायी भाव है । श्रुत्वा तु भुवनवृत्तान्त' से लेकर अधीरमाचुचुम्ब तक अनुभावं 
के साथ सात्विक भावों के भी सुष्ठु नियोजन मेँ कवि की लोकोत्तर कवित्वशक्ति 
काशालीनतम सन्देश प्रस्तुत है । | 


इसके अतिरिक्त अपहार वर्मा एवं रागमञ्जरी की शुंगारिक चेष्टाओं में 
अपहार वर्मा द्वारा राजकुमारी अम्बालिका (द्वि° उ०), उपहारवर्मा व.कल्पसुन्दरी 
के दर्शन में आलम्बन एवं उद्दीपन की (अन्तःपुर के परिवेश) मनोरम अभिव्यक्ति ` 


१. अभवदीयं हि नैव किंचिन्मत्सम्बद्धम्‌ । - दशकुमारचरित- प्र० उ० ,पृ०.१३० । ` 

२. शृंगारी चेत्कविंः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । । 

३. अम्बुजासनास्तनतयरोपभुक्तमुरस्थलं चेदमालिद्गयितुम्‌' इति प्रियोरसि प्रावृडिव ` 

 नभस्युपास्तीर्णगुरुपयोधरमण्डला  भ्रोढकन्दलीकुडमलमिवरूढरागरूषितं 
चक्षरुल्लासयन्ती बर्हिवर्हावलीर्विंडम्बयता कुसुमचनद्धकशारेण मधुकरकुलव्याकुलेन 
केशकलापिन स्फुरदरुणकिरणकेसरकरालं ` कदम्बमुकुलंमिव 
कान्तस्याधरमणिमधीरमाचुचुम्ब ॥'. दशकुमारचरित-प्० ॐ का आरम्भ, पू 
१३०-३१ । | | 
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मे प्रमति ओर नवमालिका (पंचम उच्छ्वास) मित्रगुप्त तथा कन्दुकावती (षष्ठ उ०) 
मन्रगुप्त व कनकलेखा के अपूर्व समागम में शगार रस की छटा दर्शनीय हे । तृतीय 
उच्छवास में उपहारवर्मा का कल्पसुन्दरी द्वारा चित्र-दर्शन पुनः उसकी प्राप्ति के लिए 
बेचैनी (ओत्सुक्य) को अभिवृद्धि तथा बद्धा माता द्वारा व्यथितहदया अनंगविहला 
कल्पसुन्दरी को मधुरस्मृति जन्य प्राप्ति के लिए मर्यादित यत्न निश्चित रूप से 
सहदयों को कुरेदने वाला है । इस प्रसंग में आलम्बन (कल्पसुन्दरी) तथा उद्दीपन 
(सन्ध्यासुन्द्री का मनोरम चित्र, अन्तः पुर का परिवेश, क्रीडोद्यान, बकुलवृक्षों तथा 
चम्पकवृक्ष की रमणीय पंक्तियों से परिवृत्त मार्ग, चक्रवाकदम्पति के दयनीय किन्तु 
मधुर शब्दों का श्रवण, पुनः) अशोक, पारल एवं आप्रवृक्षों क मनोहर राजियों से 
शोभित तथा अत्यन्त गहन एवं रतलजटित वेदी से युक्त माधवीलतामण्डप आदि 
का भव्य वर्णन कवि की लोकोत्तरवर्णनाशकिति के पूर्णं परिचायक हं । माधवील- 
तामण्डप के एक भाग में लाल अशोकवृक्षों को लताओं से परिगत तथा नूतन 
किसलयों ओर पुष्पों के मुकुलों से पुलकित से होते हुए सुन्दर कपारों से युक्त 
गर्भगृह की रम्य योजना तथा उसके भीतर तोसक, तकिया आदि से सुसज्जित 
कुसुमशयन ओर रतिक्रीडा के समस्त उपकरणों से अलंकृत गर्भगृह के अनुपम 
सौन्दर्य की रमणीय अभिव्यक्ति किसी प्रतिभाशाली ही कवि-हदय की वह अखण्ड 
निधि हे जिसकी वास्तविक पहचान किसी सहदय धनवान्‌ को ही हो सकती हे । 
एेसे रम्य स्थल पर पहुंच कर तथा समयानुकूल कल्पसुन्दरी के आगमन काल में 
उसके धीर किन्तु गम्भीर चरण-ध्वनि के सुक्ष्म वर्णन मेँ तथा चरणध्वनि के श्रवण 
के अनन्तर अशोकवृक्षों की आड में अपनी देह लता को छिपा कर उपहारवर्मा द्वारा 
कल्पसुन्दरी की मनोभवदशा की परीक्षा में कवि के मार्मिक एवं हदयस्पर्शी 
सुकोमल भावों की छटा सहदयों की मनः प्रीति का विषय होने मेँ समर्थं हे । 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि दण्डी में हदयहीनता 
तथा शगार रस के सभी अंगों के यथोचित वर्णन के सामर्थ्य के अभाव की शंका 
नहीं की जा सकती । 

अपनी अपूर्व लावण्य सम्पत्ति से रति ओर कामदेव को भी तिरस्कृत करने 
वाली सर्वागसुन्दरी कल्पसुन्दरी के वर्णन में कवि की सहज रागात्मिकावृत्ति का 
शालीनतम रूप दृष्टिगत होता है । मदनपीडिता कल्पसुन्दरी का दर्शन होते ही 
उपहारवर्मा का हदय-सिन्धु उमड़ पडता है--" हे सुन्दरि, मेरे ऊपर कृपा कीजिए । 
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मेरे जीवनोपायभूत अपने कटाक्षो के विक्षेपों द्वारा, कामदेवरूपी सर्पं के द्वारा काटे 
हुए मुञ्चे जिलाइए । इस प्रकार कहते हुए उसने उसका आलिगन किया । अनंग 
राग से जिसके विशाल नेत्र मनोहर प्रतीत हो रहे थे उस कल्पसुन्दरी के साथ 
उपहारवर्मा ने रमण किया । रमण समाप्ति के अनन्तर वह रमणी अपने लाल-लाल 
तिरछे नेत्रो से देखने लगी । कपोल प्रदेश रोमांच होने से पसीने की वृदो से व्याप्त 
हो गया । वह अस्फुट ध्वनि में बोलने लगी, अपने अरुण दन्तपंक्ति तथा 
नाखृूनों के (नोच, कचोर आदि) रति-व्यापारों से उपहारवर्मा को विभूषित करने 
लगी । रति व्यापार से शिथिल शरीर वाली तथा क्लेशित उस सुन्दरी को उसने 
देखा..९ 


कुछ समय के पश्चात्‌ उपहारवर्मा ने पुनः कहना प्रारम्भ किया-- चिरकाल 
से परिचित जनों कौ तरह अत्यन्त गुप्त रीति से विश्वस्त होकर के कुछ क्षणों तक 
हम दोनों वँ बेठे रहे । पुनः मैने गरम ओर लम्बी स्वांस ली ओर दैन्य दृष्टि के 
साथ, चकित होकर भुजाओं को फेलाकर उस (कल्पसुन्दरी) का शिथिलता ओर 
धीरता के साथ आलिगन किया ओर धीरे से चुम्बन भी किया । 


यहाँ भी रानी कल्पसुन्दरी आलम्बन, एवं तथाकथित कल्पसुन्दरी का 
रमणीय अन्तपुर, वहाँ के क्रीडोद्यान आदि उदीपन हैं । हर्ष ओर ओत्सुक्य आदि 
व्यभिचारी भाव तथा नायक के द्वारा भुजोत्क्षेप, चुम्बन आदि अनुभाव एवं रति 
स्थायी भाव का सफल चित्रण हुआ है जिसका पूर्णं परिपाक शगार रस में होता है । 


विप्रलम्भ श्वुगार 


संभोग शृंगार की तरह साहित्य में विप्रलम्भ का भी महत्त्व कम नहीं हे । 
भुंगार रस के दोनों (संभोग ओर विप्रलम्भ) पक्षों के सफल चित्रण में कवि की उदात्त 
वृत्ति तथा काव्यकौशल का पूर्णं परिचय प्राप्त होता है । 'दशकुमारचरितः मे जिस 
प्रकार का विशद विवेचन संभोग शगार का उपलब्ध होता हे उस प्रकार का विप्रलम्भ 
भंगार का वर्णन नहीं हो पाया है । 


९. तत्मसीद सुन्दरि! जीवय मां जीवनोषधिभिरिवापाङ्गैरनङ्गभुजङ्गदष्टम्‌ 
इत्यारिलष्टवान्‌। अरीरमं चानङ्गरागपेशलविशाललोचनाम्‌ अवसितार्था 
चारक्तवलितेक्षणामीषत्स्वेदरेखोदभेदजर्जरितकपोलमूलामनर्गलकलकलप्रलापिनी- 
मरुणदशनकररुहार्पणव्यतिकरामत्यर्थपरिश्लथाङ्गीमार्तामिव लक्षयित्वा । 
-दशकुमारचरित, तृतीय उच्छवास, पृ० २५४। 
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विप्रलम्भ शृंगार काव्य में पोच प्रकार कामाना गया है* इन पाच प्रकारो 
मे से दशकुमारचरित में दो ही एक प्रकार के विप्रलम्भ शृंगार का दर्शन होता है । 


राजकुमार राजवाहन एवं अवन्तिसुन्दरी का वियोग शापहेतुक ही कहा जा 
सकता है । राजकुमारी अवन्तिसुन्दरि के अन्तःपुर में उसके साथ शयन करते हुए 
राजवाहन के पैरों को बधा हुआ देख कर चण्डवर्मा ने उसके हाथ को पकड़ कर 
बाहर खीच लिया । “स्वभावसे ही धीर तथा सभी पुरुषार्थो के अधिष्ठान राजवाहन 
ने सहिष्णता को ही एकमात्र उपाय समद्च कर इस दु-खपूर्ण घटना को दैवी आपत्ति 
समञ्च कर प्राणों का परित्याग करने के लिए उद्यत प्राणप्रिया प्रियतमा अवन्तिसुन्दरी 
को भली भति सान्त्वना देते हए कहा कि--' प्रिये, हंसगामिनी, उस हंस कथा का 
स्मरण करो । दो मास पर्यन्त इस वियोगजन्य दुःख को सहन करो एेसा कह कर 
राजवाहन ने अपने को शत्र के हाथों मे सौप दिया ।२ 
दो माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात्‌ जब राजवाहन को चण्डपोत नाम 
` के हाथी द्रारा राजद्वार पर कुचलवा देने की राजाज्ञा हर्द ओर जिस समय उसके वध 
की तैयारी हुई ॐसके पैरों मे बंधी हुई चांदी की शृंखला मूर्त रूप मेँ प्रकर हुई । 
उसने “समस्त स्वविषयक वृत्तान्त सुनाते हुए अपने को सोमरश्मिसंभवा सुरत- 
मञ्जरी नाम की सुरसुन्दरी बतलाया । 
जल में स्नान करते समय महर्षि मार्कण्डेय के शापवश उस (सुरतमञ्जरी) 
की यह दशा हुई थी कि उस चांदी की शरंखला रूप में दो मास तक राजवाहन के 
पद- बंधन रूप मेँ रहने के पश्चात्‌ पुनः अपने वास्तविक स्वरूप प्राप्ति का वचन 
था । दो माह की अवधि के अनन्तर उसके शापमय जीवन का अन्त होता है ओर 
राजवाहन भी तत्क्षण बन्धनमुक्त हो जाता हे । श्रत्युपकार के बदले में उस 


१. (अपरस्तु-अभिलाष-विरहे्ष्या-प्रवास, शापहेतुक इति पंचविधःमम्मट- काव्यप्रकाश, 
चतुर्थं उल्लास । 

२. स तु स्वभावघीरः सर्वपौरुषातिभूमिः सहिष्णुतैकम्रतिक्रियां देवीमेव तामापदमवधार्य 
स्मर तस्या हंसगामिनि, हंसकथायाः। सहस्व वासु मासद्वयम्‌" इति, प्राणपरित्याग- 
रागिणीं प्राणसमां समाश्वास्यारिवश्यतामयासीत्‌ ।-दशकुमारचरित-प्र० उ०, पृण 
१३६ । 


ककि 
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सुरसुन्दरी से राजवाहन ने अपनी प्रियतमा को समस्त वृत्तान्त सुना देने के पश्चात्‌ 
उसे आश्वासन एवं धैर्य प्रदान करने का आदेश दिया ।“ 


इस प्रकार दो मास की अवधि का राजवाहन एवं अवन्तिसुन्दरी का वियोग 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । पूर्वपीठिका से एेसा पता चलता है कि उपवन 
में विहार करते समय, जिसके दोनों पैर अकारण ही बोध दिए गए थे उसी हंस के 
शाप के कारण राजवाहन को प्रिया वियुक्त होना पडा । चकि पूर्वपीठिका दण्डी 
की कृति नहीं है इसलिए उस अंश में उल्लिखित हंस के शाप-जन्य वियोग-दुःख 
की हमें कल्पना करना उचित नहीं प्रतीत होता किन्तु इतना तो अवश्य है कि दण्डी 
का 'दशकुमारचरित' का वह अंश जो नष्ट हुआ स्वीकार किया जाता है जिसके 
स्थान पर पूर्वपीठिका जोडी गई है उस कथा के अंश में एेसा कोई प्रसंग अवश्य 
वर्णित रहा होगा जिसका सम्बन्ध हंसकथा से हो सकता है क्योंकि तभी तो 
'दशकुमारचरित' के मूल अंश में “स्मर हंसगामिनि हंसकथायाः एेसा उल्लेख 
मिलता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजवाहन को पली-वियुक्त होने का यह 
क्लेश शापजन्य ही था । 


शापहेतुक वियोग की कथा अतिप्राचीन प्रतीत होती है । मेघदूत मेँ कुवेर 
के शापवशात्‌ पलनीवियुक्त यक्षराज की विरहदशा, अभिज्ञानशाकुन्तल में ऋषि 
दुर्वासा के शापवश पतिवियुक्ता व्यथितहदया शकुन्तला, की मार्मिक दीनदशा, 
आदि का उल्लेख संस्कृत साहित्य में संस्कृतानुरागियों की दृष्टि से ओड्लल नहीं 
हे । 


इसं प्रकार 'दशकुमारचरित' में महाकवि दण्डी की प्रतिभा एवं कल्पना- 
शवित्त के मणिकांचन संयोग ने शापहेतुक विप्रलम्भ का उञ्ञ्वल निदर्शन प्रस्तुतकर्‌ 
विषय को रुचिकर एवं कथा-प्रवाह को सजीव बना दिया है । एेसे ही स्थलों के 
सुमधुर संकेत में कवि की कल्पना एवं कवित्वशक्ति विशेष रूप से मुखरित हई 
हे । 


पुनः तृतीय उच्छवास में विरह हेतुक विप्रलम्भ का उदाहरण उपलब्ध होता 
हे । वृद्धा माता से उपहारवर्मा द्वारा प्रेषित उसके चित्र को देख कर उसकी प्राप्ति 


१. “किं तव करणीयम्‌" इति प्रणिपतन्तीं "वार्तयानया मलाणसमां समाश्वासय" इति 
व्यादिश्य विससर्ज । - दशकुमारचरित प्र उ०,पृ० १४६-४७ । 
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के लिए बेचैन कल्पसुन्दरी अपना शरीर, हदय ओर जीवन तक अर्पण करने के 
लिए उद्यत हो जाती है । पुनः वृद्धा माता द्वारा अनंगपीडिता कल्पसुन्दरी की 
शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की सुचना पाकर ओर उसके अन्तः पुरके मार्गो का 
भी ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ उपहारवर्मा उसके (कल्पसुन्दरी) समागम के लिए 
सन्देश भेज कर अन्त में एक दिन सायंकाल अन्तः पुर मेँ पहुंचा । वरहो पहुंच कर 
सुन्दर वखों से सुसज्जित एवं रति-क्रीडा के समस्त उपकरणों से अलंकृत पुष्पशय्या 
को देखा । अत्यल्प समय में ही कल्पसुन्दरी की मन्द गम्भीर चरणध्वनि को सुनकर 
उपहारवर्मा अन्तः पुर के पाश्वभाग में अशोकवृक्ष की ओर मेँ छिप कर खडा हो 
गया । पुष्पशय्या के समीप आकर वहाँ उपहारवर्मा को न देख कर मदनवशीभूता 
कल्पसुन्दरी अत्यन्त पीडित हुई । उस समय अत्यल्प काल का भी वियोग उसके 
लिए असह्य हो गया । "उन्मत्तावस्था को प्राप्त राजहंसी के सदृश कण्ठस्वर से 
सुन्दर अस्फुट वाणी में कहने लगी--हन्त । मेँ निश्चित रूप से प्रतारित हुई । अब 
` जीवित रहने का कोई उपाय नहीं प्रतीत होता है (अपने हदय को सम्बोधित करती 
हुई कहने लगी) हे हदय । तुमने इस अकरणीय कार्य मेँ करणीय कार्य के सदृश 
निश्चय करके मुद्ध प्रवृत्त कराया ओर उसके असम्भव होने पर मुञ्चे क्यों सन्तप्त 
कर रहे हो 2 हे भगवन्‌ पंचबाण ! आपका मैने कोन सा अपराध किया है जो मञ्चे 
इस प्रकार सन्तप्त कर रहे हो ओर भस्म नहीं करते हो ? ^ 

इस प्रकार स्पष्ट हे कि प्रियतम के विरह मेँ उसके समागम के लिए 
मदनपीडिता कल्पसुन्दरी को एक भी क्षण व्यतीत करना कितना दुष्कर प्रतीत होता 
हे । वह अपना सर्वस्व भूल जाती है । चारों ओर सूना ही दिखाई पड़ता है । अन्त 
मे कोई भी उपाय न देख कर उन्मत्त होकर कामदेव की आराधना मेँ तत्पर हो जाती 
हे । कल्पसुन्दरी की अत्यन्त शोचनीय दशा तथा इस प्रकार के अनुभाव प्रदर्शन 
की सफलता में कवि की लोकेतर सहदयता तथा सहज काव्यप्रतिभा का संकेत 
प्राप्त होता है । | 


१. 'व्यसृजच्च मत्तराजहंसीव कण्ठरागवल्गुगद्रदां गिरम्‌ ।' व्यक्तमस्मि विप्रलब्धा । 
नास्त्युपायः प्राणितुम्‌ । अयि हदय, किमिदमकार्यं कार्यवदध्यवसायतदसम्भवेन 
किमेवमुत्ताम्यसि । भगवन्पञ्चवाण, कस्तवापराधः कृतो मया यदेवं दहसि; न च 
भस्मीकरोषि' इति ।- दशकुमारचरित, तृ° उ०,पृ० २८२ । 
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"दशकुमारचरित" मे कोपादि भावों की भी यथावसर व्यंजना हुई है । 
सर्वप्रथम प्रथम उच्छवास मे जिस समय अपने अन्तः पुर मेँ राजवाहन के साथ शयन 
करती हुई अवन्तिसुन्दरी उसके दोनों पैरो को शुंखलाबद्ध देख कर चीख उठती है 
ओर उसकी चीत्कार सुनकर कुछ भी करने में असमर्थ परिजन वर्ग ने चण्डवर्मा 
को इस वृत्तान्त से अवगत कराया, उसी समय क्रुद्ध होकर आति ही चण्डवर्मा ने 
अग्नि उगलती हुई सी अपनी लाल आंखों से वहौँ की स्थिति का अवलोकन किया । 
अवेश में आकर चण्डवर्मा कहने लगा कि अपने रूप पर गर्व करने वाला, 
कलाभिमानी, परवंचना के अनेक ढंग रचकर मूढ परिजनों की दृष्टि मेँ अपने को 
देवता सदृश मानने वाला, गुप्त रीति से पापाचरण करने वाला, स्वभाव से ही चञ्चल 
ओर अपने को ब्राह्मण कहने वाला, पापाचरण करने वाली बालचंद्रिका के पति 
पुष्पोद्‌भव वणिक्‌ का मित्र क्या यही है जिसके कारण मेरा छोटा भाई मार डाला 
गया । 


यह पापिनी अवन्तिसुन्दरी हम जैसे पुरुष सिहों की अवमानना करने वाली 

कैसे इस दुष्ट से प्रेम करती है । आज ही यह कुलकलंकिनी अपने पति को शूली 
पर लटकता हुआ देखेगी “इस प्रकार धमकी देता हुआ अपनी भीषण भ्रुकुरियों से 
ललाट को दूषित करता हुआ काल के सदृश आगे बढ़ा ओर लोह के समान अपने 


कठोर बाहुदण्डों से राजवाहन का हाथ पकड़ कर ज्जटका देते हुए वेग से अपनी 
ओर खींच लिया 


यहौँ राजकुमार राजवाहन आलम्बन विभाव, सेवको द्वारा राजवाहन का 
अन्तः पुरशयन एवं वहाँ का परिवेश आदि उदीपन विभाव हँ । आश्रय चण्डवर्मा 


१. सोऽपि कोपादागत्य निर्दहन्निव दहनगर्भयादृशा निशाम्योत्पन्नप्रत्यभिन्ञःकथं स एवैष 
मदनुजमरणनिमित्तभूतायाः पापाया बालचन्दिकायाः पत्युरत्यभिनिविष्टवित्तदप॑स्य 
वेदेशिकवणिक्पुत्रस्य पुष्पोद्भवस्य मित्रं रूपमत्तः कलाभिमानी ` 
नैकविधविप्रलम्भोपायपाटवावरजितमूढपोरजनमिथ्यारोपितवितथदेवतानुभावः 
कपटधर्म- कञ्चुको निगूढपापशीलश्चपलो ब्राह्मणब्ुवः। कतमिवेनमनुरक्ता 
मादृशेष्वपि पुरुषरसिहेषु सावमाना पपेयमवेन्तिसुन्दरी । पश्यतु पतिमच्ैव शूलाः 
वतंसितमियमनार्यशीला कुलपांसनी" इति निरभर््सयन्भीषणभूकुरिदूषितललारः काल 

इव काललौहदण्डकर्कशेन बाहुदण्डनावलम्ब्य हस्ताम्बुजे रेखाम्बुजंरथाङंगलाच्छने 
राजपुत्रं सरभसमाचकर्ष ।-- दशकुमारचरित प्रथम उच्छवास, पृ० १३४-१३५। 
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के ओंखों का लाल होना, क्रोध के कारण राजवाहन ओर अवन्तिसुन्दरी को डँरना, 
फटकारना ओर राजवाहन की बाहुओं को पकड़ कर अन्तःपुर से बाहर खींच ले 
आना आदि अनुभाव हे । कोप स्थायी भाव, आवेग, ईर्ष्या, उग्रता ओर गर्व आदि 
व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होकर इस प्रकार रौद्र रसरूपता को प्राप्त होता है । इस 
प्रसंग मेँ अनुभावों की छटा विशेष रूप से दर्शनीय हे । 


केलास पर्वत पर तपश्चर्या करने वाले दर्पसार की आज्ञा से किसी वेगगामी 
टत्‌ ने आकर चण्डवर्मा को निवेदित किया कि (अयि मूढ, किमस्ति कन्यान्तः 
पुरदूषकेऽपि कश्चित्कृपावसरः,' मूर्ख, क्या राजकन्यान्तःपुर को दूषित करने के 
पश्चात्‌ भी कोई दयादृष्टि प्रदर्शित करने का अवसर रह जाता है ? 


(सुनते ही क्रोध मेँ आकर चण्डवर्मा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि 
प्रातःकाल ही कन्यान्तःपुर को दूषित करने वाला, दुष्टात्मा राजवाहन द्वार पर उपस्थित 
किया जाए. मातंगपति गजराज भी सुन्दर अलंकारादि से सुसज्जित कर वहीं लाया 
जाए । विवाहादि कार्य समाप्त होते ही उस अनार्य को हाथी से कुचलवा कर समाप्त 
कर दगा | 


यहां भी राजा चण्डवर्मा के कोप रूप स्थायी भाव का राजवाहन ही आलम्बन 
एवं दर्पसार के सन्देश का सेवको द्वारा कथन तथा अन्तः पुर की मर्यादा का 
अतिक्रमण आदि उद्दीपन, राजवाहन को राजभवनद्रार पर उपस्थित करने तथा 
मातंगपति को भी ले आने का सेवको को आदेशादि का संभाषण करना अनुभाव 
है अवेग, गर्व आदि व्यभिचारी भावों से पुष्ट क्रोध भाव का रौद्र रस में परिपाक 


हो जाता हे। 


अदभुत रस 
दशकुमारचरित अदभुत रस सुसम्पननता का समुज्ज्वल निदर्शन कहा जा 


सकता है । कुछ लोगों की दृष्टि मे अदभुत ही दशकुमारचरित का अंगी रस हे । 
सम्पूर्ण द्वितीय उच्छवास उपहारवर्मा का चरित अदभुत घटनाओं से भरा हुआ है । 


१. तच्चाकर्ण्य" प्रातरेव राजभवनद्रारे स च दुरात्मा कन्यान्तः पुरदूषकः सनिधापयितव्यः। 
चण्डपोतश्च मातङ्गपतिरुचितकल्पनोपपननस्तत्रैव समुपस्थापनीयः। कृतविवाहकृत्य- 
श्चोत्थायाहमेव तमनार्यशीलं तस्य हस्तिनः कृत्वा-।- दशकुमारचरित, प्र उ० , पृ० 
१.४१ । 
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दण्डी की कौतुकप्रियता एवं अदभुत के प्रति निष्ठा का उज्ज्वल प्रतीक द्वितीय 
उच्छवास कहा जा सकता है । न केवल द्वितीय उच्छवास किन्तु प्रायः सभी कुमारों 
के जीवनचरित मेँ वर्णित घटना-चक्र अद्भुत का कमनीय कुंज प्रस्तुत करता है 
जिसमें सर्वात्मना विहार करने वाले सहदय पाठकों का चित्त इतना रमता है कि पुनः 
उससे पराङ्मुख हो कर अन्यत्र कहीं भी चित्त की एकाग्रता को अवसर ही नहीं 
प्राप्त होता है । विविध शाख के अखण्ड ज्ञान.कोष ने दण्डी को वह शकवित्त प्रदान 
किया जिससे समन्वित उनका यह गद्य काव्य अद्यावधि अपनी मौलिकता ओर 
कथाप्रसंगों की अविरल धारा एवं सजीवता के लिए अद्वितीय हे । दण्डी का कवि- 
हदय हमें सीमा में भी असीम के दर्शन कराता है, अत्यन्त असम्भव कार्य को भी 
मूर्तिमान सत्य के रूप में उपस्थित कर्‌ इनद्ियग्राह्य बना देता है । कला का यही पूर्ण 
कौशल है । अंगपुरी की अवतंसभूता वारयुवती काममंजरी द्वारा महर्षि मरीचि की 
वञ्चना मे, उसके द्वारा महर्षिं की सेवा में देवपूजन के निमित्त समस्त उपकरणों को 
एकत्र कर उनके सम्मुख धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष की उपदेशप्रद अदभुत चर्चामे, 
महर्षिं मरीचि की दीनदशा को सुनने के अनन्तर न केवल काममंजरी को ही अपितु 
सम्पूर्णं नगर को धनहीन करने मेँ क्षम अपहारवर्मा के बुद्धि वैभव में काममंजरी को 
अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वसुपालित (विरूपकः) की आत्मव्यथा के श्रवण से 
उसे धैर्य प्रदान कर्‌ नगर मे धन की नश्वरता का उपदेश देकर धनलोलुपों को 
सन्मार्गीं बनाकर विरूपक का समस्त धन वापस करा देने की अपहार वर्मा की 
चौर्य- चातुरी में दण्डी की अदभुत कल्पना शक्ति का परिचय प्राप्त होता है ९ 
` अपहारवर्मा जैसे सिद्धहस्त चोर में भी उदारता के लक्षण तथा उनका 
क्रियात्मक भी रूप देखकर हृदय का विस्मय से आक्रान्त होना स्वाभाविक ही कहा 
जा सकता है । 


नगर में चोरी के समस्त उपकरणों सहित चोरी करने के अनन्तर बाहर आने 
पर काले बादलों से परिपूर्णं अत्यन्त अंधकारमय रात्रि में राजमार्ग में किसी व्यथित- 


१. श्रुत्वा चेतदनुकम्पमानोऽब्रवम्‌-"भद्रः्षमस्व। कचित्कालमत्रैव निवस। निजेन 
त्युदयुम्नेनासावेव वेश्या यथा त्वां योजयिष्यति तथा यतिष्ये । सन्त्यूपायास्तादृशाः 
"इत्याश्वास्य तमनूत्थितोऽहम्‌' नगरमाविशनेव चोपलभ्य लोकवादाल्लुन्धसम्‌ द्धपू्णं 
पुरमित्यर्थानां नश्वरत्वं च प्रदर्श्य प्रकृतिस्थानमून्विधास्यन्कर्णीसुतम्रहिते पथि 
मतिमकरवम्‌ ।-दशकुमारचरित, द्वितीय उच्छवास पृ० १८२ । 
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हृदया युवती खी की आर्थिक एवं शारीरिक सुरक्षा कर उसे प्राणदान देने तथा मार्ग 
में नागरिको के द्युण्ड को देख कर सर्पं काटने के व्याज से अपने वास्तविक स्वरूप 
को छिपाकर उसके अपने अभीष्ट की सिद्धि में हमें अदभुत की भव्य ज्जाँकी देखने 
को मिलती हे । मुद्रा, तच्र-मन््र, ध्यान आदि उपायों को भी असिद्ध कर देने वाला 
अपहारवर्मा कितनी पटुता एवं नैपुण्य से नगरवासियों को ठग कर कार्य-सिद्धि में 
आगे बढ़ता है । वह निश्चित रूप से चित्त को विस्मित करने वाला है । “इसे सर्प 
ने नही काल ने काट लिया हे, इसलिए अब यह चल वसा, इसके सभी अंग शिथिल 
एवं श्याम हो गए हे । अखं अवरुद्ध हो गई हे । शरीर की गर्मी न रही । देवि । 
अब शोक मत करो, प्रातःकाल हम लोग इसे जला देगे । विधि के विधान का 
अतिक्रमण करने में कौन समर्थं है ? इस प्रकार कह कर नागरिको के ण्ड के चले 
जाने के अनन्तर मेँ भी उठा ओर कन्या को उसके अपने प्रियतम उदारक के समीप 
उपस्थित करके उसके सभी आभूषणों को भाण्ड- सहित प्रदान कर दिया ।** यहाँ 
अपहारवर्मा ने अपने जिस अखण्डबुद्धिवैभव का परिचय प्रस्तुत किया है उसका 
उज्ज्वल निदर्शन अन्यत्र दुर्लभ है । 


उदारक को अपहारवर्मा के चरित के विषय में आश्चर्य होता है कि एेसा 
आचरण कभी किसी चोर ने नहीं किया है । लज्जा, हर्ष ओर संभ्रम के साथ वह 
कहने लगा--' आर्य तुम्ही ने इस निशा में मेरी प्रिया को प्रदान किया है । मेरी 
वाणी का तूने अपहरण कर लिया हे । कू सूढ्यता ही नहीं कि मँ किस प्रकार तुम्हारे 
इस अद्भुत कार्य की प्रशसा करूं । निश्चय ही तुम्हारा स्वभाव अदभुत्‌ प्रतीत 
होता हे । यह तो निश्चित ही है कि किसी चोर ने एेसा कभी नहीं कियां है । क्यों 
कि अन्य चोरो के सदृश तुम मेँ लोभादि दुर्गण नहीं है । तुमने आज जो सौजन्य 
प्रकट किया हे तुम्हार पूर्वकृत्य उसके अनुकूल नही हे ।..तू ने अपने सत्कार्य से 


१. अशयिषि चाहं भावितविषविक्रियः। तेषु कश्चिन्रेन्द्राभिमानी मां निर्वर्ण्य 
मुद्रातन््रमन्रध्यानादिभिश्चोपक्रम्याकृतार्थः, “गत॒ एवायं कालदष्टः। तथाहि 
स्तन्धश्यावमङ्गम्‌, रुद्धा दृष्टिः, शान्त एवोष्मा । शुचालं वासु, श्वोग्निसात्करिष्यामः। 
कोऽतिवर्तते देवम्‌, इति सहेतरैः प्रायात्‌ । उत्थितश्चाहमुदारकाय तां नीत्वाव्रवम्‌- 
अहमस्मि कोऽपि तस्करः। त्वद्रतेनेव चेतसा सहायभूतेन 
त्वामिमामभिसरन्तीमन्तरोपलभ्य कृपया त्वत्समीपमनेषम्‌। भूषणमिदमस्याः 
इत्यंशुपटलपारितध्वान्तजालं तदप्यर्पितवान्‌ ।- दशकुमारचरित पृ० १९२ । 
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इस दास को खरीद लिया है, यदि यह भी करूँ तो तुम्हारी बुद्धि की निन्दा होगी । ^ 
(क्योकि कोई भी विवेकी पुरुष उत्कृष्ट वस्तु के द्वारा निकृष्ट वस्तु को नहीं खरीदता 
हे ॥ | 

अपहारवर्मा का चरित निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है । चोर होकर के 
भी रमणी ओर आभूषण आदि उदारक को प्रदान करना उसके स्वभाव के प्रतिकूल 
ही प्रतीत होता है । जिस धन की चोरी के लिये उसने कर्णीसुतविहित पथ का 
अनुसरण किया एसे धन की सहसा प्राप्ति होने पर उसे वापस कर देना विस्मय का 
विषय अवश्य है । 


इसी प्रकार की कवि ने अनेक अन्य भी आश्चर्यपूर्णं परिकल्पनार्णँ की.है । 
नगर में जितने भी धूर्त धनिको का समूह था संब को निर्धन कर दिया । 


“इस नगर में जितने धूर्त धनिक समुदाय थे उनके धन को इस रीति से अपहरण 


करा दिया कि उनके हाथों में एक खर्परमात्र अवशिष्ट रह गया । मेरे द्वारा दिये हुये 
अपने ही धन को वे सभी उन याचको के यहो माँगने लगे, जिन्हं मैन समृद्ध कर 
दिया था । परम प्रवीण मनुष्य भी विधि की लिखित रेखा का अतिक्रमण करने में 
असमर्थं होते हे । 


सम्पूर्ण द्वितीय उच्छ्वास इस प्रकार की अनेक आश्चर्यपूर्ण घटनाओं से 
ओत-प्रोत है । 


चतुर्थ उच्छवास में अर्थपाल द्वारा सर्पं की प्राप्ति तथा उसी की सहायता से 
सभी पुरवासियों को धोखे में डाल कर अपने माता-पिता को कारागार से मुक्त 
करने की विधि में कवि की कल्पना कितनी अदभुत है । अर्थपाल के पिता की ओंधिं 


१. उदारकस्तु तदादाय सलज्जं च सहर्ष च ससंभ्रमं च मामभाषत- आर्यः त्वयेवेयमस्यां 
निशि प्रिया मे दत्ता । वाक्सुनर्ममापहता । तथा हि न जाने वक्तं त्वत्कर्मेतदद्भुतमिति । 
ननु ते स्वशीलमदभुतवत्मतिभाति। नैवमन्येनापि कृतपूर्वमिति भ्रतिनियतेव 
वस्तुशक्तिः। न हि त्वय्यन्यदीया लोभादयः। त्वयाद्य साधुतोन्मीलितेति 
` तत्रायस्त्वत्पूर्वावदानेभ्यो न रोचते ।-त्वयामुना सुकृतेन क्रीतोऽयं दासजन 
इत्यसारमतिगरीयसा क्रीणासीति स ते प्रज्ञाधिक्षेपः। दं० कु० च० १९३-९५। 

२. अस्मिश्च पुरे लुन्धसमृद्धवर्गस्तथा मुषितो यथा कपालपाणिः स्वैरेव धेैर्मद्िश्ाणितैः 
समृद्धीकृतस्याथिवर्गस्य गृहेषु भिकषार्थमभ्रमत्‌। न. हयलमतिनिपुणोऽपि पुरुषो 
नियतिलिखितां लेखामतिक्रमितुम्‌ ।-दशर्कुमास्चरित,द्वि° उ० ,पृ० २१९ । 
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निकाल कर उसे प्राणदण्ड की राजाज्ञा हो चुकी थी । किन्तु अपनी बुद्धि की निपुणता 
से उसने अपने माता-पिता दोनों के प्राणों की रक्षा की । "इस वृत्त को सुन लेने के 
पश्चात्‌ कोलाहल आरम्भ होते ही मैने अपने पिता (कामपाल) के ऊपर विशालफन 
वाले सर्पकोगिरादिया । (वृक्ष से) उतर कर मैने दर्शकों की भीड़ में क्रुद्ध नाग के 
दवारा दंशित पिता को अपने मन्त्रौषधि के प्रभाव से उसी समय स्तम्भित कर दिया । 
मेरे पिता मृतक तुल्य पृथिवी पर गिर पड़ ओर इस प्रकार मैने कहना भी आरम्भ 
कर दिया कि अवश्य कामपाल ने अपराध किया है ओर उसका प्रतिफल भी ईश्वर 
के द्वारा उसे मिल गया । राजा ने तो इसे नेत्र-विहीन करने की आज्ञा दी थी किन्तु 
देव ने इसके प्राणों को ही हर लिया ।*उस भयंकर सर्पं ने चाण्डाल को भी डस 
लिया ओर जब सर्पं के भय से सभी भाग गये तों रास्ता प्राप्त कर वह सर्प भी भाग 
गया । इसके पश्चात्‌ मेरी माता जिन्हे पूर्णभद्र द्वारा समस्त वृत्तान्त ज्ञात हो गया था 
एेसे कष्ट के समय मेँ भी आकुल नहीं हुई ओर अपने कुल परिजनों के साथ मन्द-मन्द 
गति से आकर पिता के सिर को अपनी गोद में रख कर बैठ गयीं । 


इन पंक्तियों से भी स्पष्ट होता है कि अर्थपाल द्वारा किये हए समस्त कार्य 
आश्चर्यपूर्णं हे । इसके अदभुत कार्यो की कल्पना करने पर प्रत्येक सहदय 
सामाजिक को अदभुत रसानुभूति होती है । 


पुनः छट उच्छवास में गोमिनी जैसी सती नारी के द्वारा म॒द्धी भर धान्य से 
न केवल अतिथि (शक्ति कुमार) को पूर्णरूपेण तुष्ट करने की सामर्थ्य मे अपितु 
उसकी विलक्षण पाकक्रिया के कोशल मे. पर्वत के ऊपर मित्रगुप्त द्वारा किसी ब्रह्य 
राक्षस से वार्तालाप के अनन्तर सहसा अपनी प्रियतमा कन्दुकावती की प्राप्ति में 
सप्तम उच्छवास मेः मन्रगुप्त द्वारा अपनी प्रिया कनकलेखा की उपलब्धि के लिए 
किये गये आश्चर्यपूर्णं यल एवं उपाय-भगवान्‌ शंकर के नृत्य के रंगस्थल मेँ उत्यन 
एक जीर्णं वृक्ष के तने के कोटर से प्राप्त जटा-समूह को सिर पर धारण कर फटे-पुराने 


१. श्ुत्वेतद्रद्धकलकले महाजने पितुरङ्ग प्रदीप्तशिरसमाशीविषं व्यक्षिपम्‌। अहं च भीतो 
नामावप्लुत्य तत्रैव जनादनुलीनः ज्रुद्धव्यालदष्टस्य तातस्य विहितजीवरक्ो विषं 
क्षणादस्तम्भयम्‌ । अपतच्चैष भूमो मृतकल्पः। प्रालपं च “सत्यमिदं राजावमानिनं दैवो 
दण्ड एव स्पृशतीति । यदयमक्षिभ्यां विनावनिपेनचिकीर्षितः प्राणैरेव वियोजितो 
विधिना इति । मदुक्तं च -दर्वीकरस्तु तमपि चण्डालं दृष्ट्वा रूढत्रासद्रतलोकदत्तमार्गः 
प्राद्रवत्‌ । अथ मदम्बा... - धीरमागत्य- ।-दशकुमारचरित, पृ० ३३०-३३१। 

२. द्रष्टव्य दशकुमारचरित, पृण ४७४,४७५-७६ । 
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वस्त्रों से शरीर को आच्छादित करके नानाप्रकार की अदभुत क्रियाओं के द्वारा 
दर्शकों को मुग्ध कर के नगर मे पर्हुच कर समुद्र के तुल्य सरोवर-तट पर कुटी का 


` निर्माण कर वहीं रहते हुए अन्त में उसकी अपनी अभीष्ट सिद्धि में अदभुत की छटा 


दर्शनीय है । सभी गुणों एवं शक्ति का आधिक्य होने पर भी अहंकार की कणिका 
भी उसेये न होने से सामाजिक को आश्चर्यानुभूति होती है । 


| बीभत्स 


दशकुमारचरित के षष्ठ उच्छवास में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष के 
कुप्रभाव से धनक, धान्यक ओर धन्यक नाम के गृहपतियों की चारुचर्चा मे बीभत्स ` 
की ्जलक मिलती है । यद्यपि बीभत्स का सांगोपांग वर्णन जैसा होना चाहिए उसका 
रूप यहाँ अप्राप्त है तथापि दुर्भिक्ष से आहत ईन गृहपतियों की स्थिति के अवलोकन 
से जुगुप्सा का भाव व्यंजित होता है त्रिगर्त नाम का एक जनपद है । वहोँ अत्यन्त 
धनाद्य तीन सगे भाई रहते थे । जिनके नाम धनक धान्यक ओर धन्यक थे । उनके 
जीवन काल में इन्द्र ने बारह वर्ष तक निरन्तर वृष्टि नहीं की । धान की. खेती छीण 
हो गई, ओषधयो निष्फल हो गयीं -प्रजा-प्रजा की ही मांस खाने लगी, मनुष्यों के 
मुण्ड बलाकापक्ति के सदृश इधर-उधर पड़े हुये दृष्टिगोचर होने लगे ।' 


उन तीनों गृहपतियों ने अपने घर मे संचय की हुई अन राशि को खा लिया, 
तदनन्तर भेड़ बकरी बकरों को खा डाला, भेसों गायों, दास दासियों, बच्चे-बच्वियों 
ओर बडे भाई की स्री व मञ्मले भाई की भी स्री को खा लेने के अनन्तर "अब छोटे 
भाई कीसी को कल खार्पेगे' एेसा निश्चय किया ।* 


एेसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रसंग मे, कंवि ने कथा-प्रवाह की गति मे 
अनावश्यक विस्तार के भय से बीभत्स का एक अत्यल्प संकेत प्रस्तुत किया है । 
इस प्रकार के वर्णन से विदित होता है कि खाने वालों ने क्रमशः रक्तपान, हड़ी ओर 
मांस-भक्षण आदि क्रम से यथाविधि किया होगा । जहाँ केवल विभावो के द्वारा ही 


१. अस्ति त्रिगर्तो नाम जनपदः। तत्रासन्गृहिणख्यः स्फीतसारधनाः . सोदर्या 
धनकधान्यकधन्यकाख्याः। तेषु जीवत्सु न ववर्ष वर्षाणि द्वादश दशशताक्षः क्षीणसारं 
शस्यम्‌, ओषध्यो वन्ध्याः-अन्योन्यमभक्षयन्मजा । पर्यलुटन्नितस्ततो बलाका- पण्डुराणि ` 
नरशिरःकपालानि-। त एते गृहपतयः सर्वधान्यनिचयमुपयुज्ययाजाविकं गवलगणं गवां . 
यूथं दासीदासजनमपत्यानि ज्येष्टमध्यमभार्ये च क्रमेण भक्षयित्वा 'कनिष्ठभार्या धूमिनी 
श्वो भक्षणीया" इति समकल्पयन्‌ ।- दशकुमारचरित, प्‌० ४०९-११। 
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रसानुभूति होती हे, आश्रय आदि की चेष्टाओं का कोई विशेष महत्व परिलक्षित 
नहीं होता । 
भयानक 

भयानक रस की भी प्रतीति दशकुमारचरित में कई स्थलों पर होती हे । 
प्रथम उच्छवास में अवन्तिसुन्दरी का राजवाहन के पैरों को जंजीर से जकड़ा हुआ 
देख कर पुनः भयभीत होकर चीखना आदि भय का संचार करते हैं । अन्तःपुर मे 
शयन करने के पश्चात्‌ उठे राजवाहन ओर अवन्तिसुन्दरी जाग कर देखते हे कि, 
कमल के भ्रम से चन्द्रमा को किरणों के समान चाँदी की श्रंखला से उस (राजकुमार) 
के पैर बंधे हुए हें । अपने प्रियतम को इस प्रकार बेधा हुआ देखकर यह क्या हैः 
एेसा कहकर अत्यन्त भय से विह्ल होकर मुक्तकण्ठ से राजकन्या रोने लगी जिससे 


उस कन्या का अन्तःपुर व्याकुल हो उठा ओर इस प्रकार शोर होने लगा जैसे आग 
लग गयी हो अथवा पिशाचो की विशाल सेना ने आक्रान्त कर लिया हो.. । 


यहाँ राजवाहन आलम्बन, शुंखला से परो की जकडन आदि उद्दीपन ओर 
राजकुमारी का चीत्कार, रुदन आदि अनुभाव हैँ । त्रास, शंका ओर देन्य आदि 
व्यभिचारी भाव हें । भय स्थायी भाव है । अवन्तिसुन्दरी आश्रय है । सामाजिक 
को भयप्रकृतिक भयानक रस की अनुभूति होती है । चतुर्थ पञ्चम एवं सप्तम 
उच्छवास मेँ भी भयानक रस की प्रतीति के स्थल है । भूमि में सुरंग निर्माण करता 
हुआ अर्थपाल कन्याओं से परिपूर्णं एेसे रम्य स्थल पर पर्चा जो पृथिवी के स्वर्ग 
के तुल्य प्रदेश था देखते ही वे सुन्दरियँ भय से पीडित हो गयीं । वहाँ अपने लावण्य 
से चन्द्रलेखा के सदृश पाताल के अन्धकार को दूर करने वाली, शरीर धारिणी मानो 
देवी विश्वंभरा, तथा असुरो पर विजय प्राप्त करने के लिए अवतीर्णं पार्वती के 
सदृश..अग्नि मेँ तपायी हुई कनक निर्मित पुत्तलिका के सदृश अवदातकान्ति वाली 
कन्यका मलय समीर से कम्पित होने वाली चन्दनलता की तरह मेरे दर्शन से भयभीत 
होकर कोपने लगी । एेसा होने पर उस अंगना समूह में जिसके केश श्वेत हो गए 
थे ओर आकृति से जो पुष्पित काशयष्टि के समान थी मेरे चरणों पर गिरकर त्रास 


१. अथ तस्य राजकुमारस्य कमलमूढशशिकिरणरज्जुदामनिगृहीतमिव रजतशृङ्खलोपगृढं 
चरणयुगलमासीत्‌ । उपलभ्येव च किमेतत्‌' इत्यतिपरित्रासविहला मुक्तकण्ठमाचक्रन्द 
राजकन्या । येन च तत्सकलमेव कन्यान्तःपुरमग्निपरीतमिव पिशाचोपहतमिव ... . . 
बभूव ।- दशकुमारचरित, प्र०° उ०,पृ० १३२ । ` 
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ओर दैन्य से परिपूर्ण वचन कहा--“अनन्य शरणवाली हम सभी खीसमुदाय को 
आप अभय दान दें । क्या आप देवपुत्र कार्तिकेय है जो कि असुरो के साथ युद्ध 
की तृष्णा से रसातल में प्रविष्ट होने की इच्छा करते हैँ आज्ञा दे, आप कोन है किस 
कारण से य्ह आये हुए है । ^ 

यहो अर्थपाल आलम्बन, रसातल का अन्धकारमय निर्जन प्रदेश उदीपन, 
नारीमण्डल का चन्दनलता की तरह प्रकम्पन, त्रास एवं देन्यभरे शब्दों का सम्भाषण 
आदि अनुभाव ओर त्रास दैन्य, विषाद आदि व्यभिचारी भाव हैँ । भय स्थायी भाव 

है । नारी मण्डल आश्रय है । भयमूलक भयानक रस व्यंजित होता हे । 


पंचम तथा सप्तम उच्छवास में भी क्रमशः-शिवजी के नीले कण्ठ के समान 
रात्रि से व्याप्त घोर अन्धकारमय विशाल गुफाओं वाले तथा हिंखपशुमण्डल के 
गमनागमन से अत्यन्त भीषण महावन में अकेले शयन करने वाले प्रमति की चेष्टा ओं 
तथा प्रमति द्वारा कालरात्रि के केशकलाप के सदृश अन्धकार हो जाने पर श्मशान ` 
भूमि से थोड़ी ही दूर पर मनुष्यों की हड्डियों के टुकड़ों से निर्मित अलंकारो को 
शरीर में धारण किये हये किसी विलक्षण पुरुष के दर्शन में ओर उसके हवनादि 
क्रिया-कलापों तथा उसी पुरुष के किंकर द्वारा कन्यागृह से बुलाई गई कलिगराज 
की कन्या कनकलेखा के सभय करुणक्रन्दन में भय का भाव व्यंजित होता है । 


वीर रस 
वीर रस की भी प्रतीति कराने मे यथावसर दण्डी की लेखनी रुकना नहीं 
जानती । 


सप्तम उच्छवास में कलिगराज कर्दन की कन्या कनकलेखा का प्राणान्त 
करने वाले किसी भयंकर पुरुष की निर्ममता एवं सर्वथा अनौचित्यपूर्णं व्यवहार 
से विदीर्ण हदय वाला, अपने पराक्रम तथा शक्ति की शालीनता का पुष्ट परिचय 


१. “गता च सां भूमिस्वर्गकल्पमनल्पकन्यकाजनं कमप्युदेशम्‌ । अव्यथिष्ट च दृष्ट्वेव समां 
नारीजनः। तत्र कांचिदिन्दुकलेव स्वलावण्येन रसातलान्धकारं निहवाना, विग्रहिणीव 
देवी विश्वंभरा, हरगृहिणीवासुरविजयायावतीर्णा -निष्टप्तकनकपुत्रिकेवावदातकान्ति 
कन्यका, चन्दनलतेव मलयमारुतेन, मदर्शनेनोदकम्पत। तथाभूते च तस्मिनङ्गना- 
समाजे, कुसुमितेव काशयष्टि, पाण्डुशिरसिजा स्थाविरा काचिच्चरणयोर्गे निपत्य 
त्रासदीनमब्रूत-दीयतामभयदानमस्मा .अनन्यशरणाय सखीजनाय। किमसि 
देवकुमारो -कस्यहेतोरागतोऽसि । इति -दशकुमास्चरित,पृ० २३७-३९ ।" 








२९४ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


प्रस्तुत करने में सोत्साह मन्रगुप्त भयभीत होकर पीछे हटना नहीं जानता । कुमारी 
कनक ठेखा के करुण क्रन्दन से प्रभावित सहसा प्रमति से उत्साह का स्रोत उमड 
पडता है । अन्त में उस कन्या को उस निर्मम पुरुष से अभयदान देकर उसके प्राणों 
की रक्षा करना उसने अपना धर्म समञ्चा जिससे उसका धर्मवीरत्व भी व्यक्त होता 
है । किंकर द्वारा जब वह कन्या कनकलेखा उस अधम के सामने उपस्थित की 
गयी तो वह भयभीत होकर अंसुओ को गिराती हर रूधे कण्ठ से ओर अत्यन्त 
उद्रेग से आक्रान्त हदय होकर हा ! तात, हा ! जननि ! कहते हुये रोने लगी । उस 
कन्या के मस्तक पर अलंकार के रूप मेँ धारण की हई माला म्लान हो गयी, बन्धन 
शिथिल हो गये । इसके पश्चात्‌ उस हवनकर्ता ने उसके केशों को पकड़कर पत्थर 
पर तेज की हुई तलवार से उस कन्याकेसिर को ज्योंही काटने की चेष्टाकी त्यों 
ही शीघ्र मेने उसके हाथ से तलवार छीन कर जराजाल सहित उसके सिर को कार 
कर समीपं में ही स्थित एक जीर्णं वृक्षके कोटरमे फक दिया । 
यहां आलम्बन-भयंकर पुरुष (हवनकर्ता), उदीपन कन्या का करूणक्रन्दन 
आदि, अनुभाव--उसके हाथ से तलवार का छीनना ओर सिर काटना आदि ओर 
आवेग एवं श्रम आदि व्यभिचारी भाव है । आश्रय है मन््रगुप्त एवं उत्साह स्थायी 
भाव हे । इस प्रकार वीर रस के सभी अवयवो का वर्णन य्ह हुआ है । 


इसके अतिरिक्त प्रथम उच्छवास में राजवाहन द्वारा प्रशंसित अपहारवर्मा 
द्रारा चण्डवर्मा के वध तथा अन्य स्राहसपूर्णं कार्यो के वर्णन, तथा चतुर्थ उच्छ्वास 


१. स च तथाकार्षीत्‌ । ततश्चैनां त्रासेनालघीयसासखजजरिण च कण्ठेन रणरणिकागृहीतेन च 
हदयेन "हा तात',“हा जननि” इति क्रन्दन्तीं कीर्णग्लानशेखरसजि शीर्णनहने शिरसिजानां 
सञ्चये निगृह्यासिना शिलाशितेन शिरश्चिकर्तिषयाचेष्टत । ज्ञटिति चाच्छिद्य तस्य 
हस्तात्तं शस्िरिकां तया निकृत्य तस्य तच्छिरः सजटराजालम्‌, निकटरस्थस्य 
कस्यचिज्जीर्णसालस्य स्कन्धरन्धे न्यदधाम ॥- दशकुमारचरित, पृ० ४५९ । 

२. तस्मिनेव क्षणान्तरे “हतो हतश्चण्डवर्मा सिहवर्मदुहितुरम्बालिकायाः 
पाणिस्पर्शरागप्रसारिते बाहुदण्ड एव बलवदवलम्न्य सरभसमाकृष्य केनापि.-रंहसोत्तमेन 
राजभवनमम्भ्यवर्तत ।- दशकुमारचरित, पृ० १४७-४८ । कः स॒ महापुरुषो 

 येनैतन्मानुषमात्रदुष्करं महत्कर्मानुष्ठितम्‌। आगच्छतु मयासहेमं मत्तहस्तिनमारोहतु । 
अभयं मदुपकण्ठवर्तिनो देवदानवैरपि विगृह्णानस्य^इति । 

३. वध्ये च मयि मत्तहस्ती मृत्युविजयो नामहिंसाविहारी.मण्डलितहस्तकाण्डं 
समभ्यधावत्‌। अभिपत्य च मया निर्भयेन निर्भतिर्घतः.भीतवन्यवर्विष्ट। 
-दशकुमारचरित, पृ० ३०८-३०९ । | 
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मे पूर्णभद्र द्वारा मृत्यु विजय नाम के हाथी. को परास्त करने के प्रसंग में भी उत्साह 
भाव की व्यञ्जनां हुई है । 


हास्यरस 


दशकुमारचरित में हास्य रस को भी यथावसर स्थान प्रदान कर कवि ने 
वर्ण्य विषय को रुचिकर एवं ग्राह्य बनाया है । कथा-प्रवाह की निर्मल धारामें 
निरन्तर प्रवाहित होने वाले सहदय पाठकों के चित्तो का हास विस्मय आदि मधुर 
भावों की अभिव्य्ञ्जना द्रारा अनुरंजन करने में कवि के विषय-निरूपण की सफलता 
निहित होती है । राजकुमारी कन्दुकावती की प्रिय सखी चन्द्रसेना जैसी कोश दास 
की अभिलषिता प्रणयिनी के सम्बन्ध में मित्रगुप्त की उक्ति प्रत्येक सहदय पाठक 
की हदयकली को विकसित करने मेँ पर्ण रूप से समर्थ है । मन्मथशरंशल्य पीडित 
कोशदास एवं उसकी प्रियतमा चन्द्रसेना के प्रणय में विध्न उपस्थित करने वाले 
राजा तुंगधन्वा के पुत्र भीमधन्वा को लक्ष्य में रखकर मित्रगुप्त का कथन कितना 
सरस है इसका अनुमान सहदय ही कर सकते है- | 


“सायंकाल चन्द्रसेना ने आकर मृजे प्रणाम किया ओर एकान्त मेँ अपने पति 
के कंधे से कंधा मिला कर प्रेमपूर्वक बैठ गई । प्रसनता से कोशदास ने कहा.“ हे 
विशालाक्षि यावज्जीवन मुञ्चे अपना प्रेम-पात्र बनाये रखना ।' मैने हँस केर 
कहा--हि मित्र । ेसी आशंका ही क्यों करनी चाहिए । एक प्रकार का अंजन (मेरे 
समीप) है उस अंजन से रंजित होने पर यह चन्द्रसेना राजपुत्र को वानरी के सदृश 
दिखाई देगी जिससे विरक्त होकर राजकुमार अवश्य ही इसे त्याग देगा । उसने 
मुद्यसे कहा--' आर्य यह जन आपकी आज्ञाकारिणी अत्यन्त अनुगृहीत है कि 
आप इसी जन्म में मानुषी देह से मुञ्चे वानरी के रूप में परिणत करना चाहते हे । 
अस्तु रहने दीजिए । अन्य उपायों से भी हम लोगों का अभीष्ट (कार्य) सिद्ध हो 
जायगा ।** | 


१. सायं चोपसृत्य चन्द्रसेना रहसि मां प्रणिपत्य पत्युरंसमंसेन प्रणयपेशलमा- 
घटयन्त्युपाविशत्‌। आचष्ट॒च दष्टः कोशदास-भूयासमेवं यावदायुरायताक्षि, 
त्वत्रसादस्य पात्रम्‌। मया तु सस्मितमभिहितम्‌-सखे, किमेतदाशास्यम्‌। अस्ति 
किंचिदंजनम्‌। अनया तदक्तनेत्रया राजसूनुरुपस्थितो वानरीमिवेन द्रक्ष्यति" इति । तया 
तु स्मेरयास्मिकथित- 
सोऽयमार्येणाज्ञाकरो जनोऽत्यर्थमनुगृहीतः यदस्मिन्नेव जन्मनि मानुषं वपुरपनीय वानरी 
करिष्यते । तदास्तामिदम्‌। अन्यथापि सिद्धं नः समीहितम्‌ । 
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यहोँ केवल विभाव के द्वारा ही सहदयों को रस की प्रतीति हो जाती हे । 

प्रथम उच्छवास में काममंजरी ओर महर्षिं मरीचि के क्रिया-कलाप भी 
सर्वथा हास से परिपूर्ण हँ । काममंजरी में आसक्त महर्षि मरीचि ने अपने नियत 
धर्म एवं नियमों का परित्याग कर दिया ओर अन्त मेँ उसकी चातुरी से आहत मुनि 
महाराज की ओंखिं खुल गयीं, बुद्धि सुस्थिर हो गयी, राजभवनं विलासिनियों कौ 
संगति में रहकर उनके सानिध्य में प्राप्त होने वाले एेश्वर्य सुख की अभिलाषा 
सर्वथा निराशा मेँ परिणत हो गयी, अर्थ ओर काम की वार्ता से अनभिज्ञ उन अर्थ 
ओर काम के स्वरूपो, परिवार तथा फल का स्वप्न देखने वाले महामुनि पुनः उस 
काममंजरी द्वारा वंचित होकर अपने आश्रम में लोर आये ।' उस (काममंजरी) के 
ये वचन सुन कर देवबल से, उस वेश्या की पटुता से अथवा अपनी बुद्धिहीनता से 
अपने नियमों को त्यागकर उसमें आसक्त हो गए । इसके पश्चात्‌ उन मूढात्मा मुनि 
को रथ पर बिठा कर के उत्कृष्ट सौन्दर्यसम्पन राजवीथी से चल कर अपने नगर 
के भवन में ले गई । उसी दिन यह घोषणा हुई "कलकामोत्सव मनाया जायगा" । 
दूसरे दिन महर्षिमरीचि ने स्नान करके सुगन्धित तेल लगाया, उत्तम माला को धारण 
किया ओर कामी जनों की तरह वेष धारण किया । अपने तप, अनुष्ठान आदि वृत्त 
से पराङ्मुख होकर क्षणमात्र भी उस काममंजरी का वियोग सहन करने में असमर्थ 
हो गये । इसी समय वह वेश्या समृद्धिसम्पन राजमार्ग से उन्हँ सैकड़ों युवतियों 
से धिरे हुये राजा के समीप किसी उपवन में ले गयी । उसे देख तथा हँस कर राजा 
ने कहा-- भद्रे, भगवान्‌ मरीचि के साथ बैठो, एेसा आदेश मिलते ही भावभंगी के 
साथ प्रणाम कर के मन्द मुसकान के साथ बैठ गयी । वहाँ कोई उत्तमां गना वद्धांजलि 
होकर राजा को प्रणाम करके बोली-- देव, इस (काममंजरी) ने मुञ्चे जीत लिया । 
आज से मै इसकी दासी हो गयी । इसी समय हर्ष ओर विस्मयमूलक कोलाहल 
होने लगा । राजा ने प्रसन होकर अत्यन्त अमूल्य रल, अलंकारादि तथा राजोचित 
वस््रादि देकर काममंजरी को पुरस्कृत किया । श्रेष्ठ वारांगनाओं ओर नागरिको 
द्वारा प्रशंसा की जाती हुई काममंजरी अपने भवन तक आकर उन ऋषि से 
बोली--“भगवन्‌, यह मै आपसे हाथ जोडती हू यह दास आपका अत्यन्त अनुगृहीत 
हे । अव आप जाकर अपना कार्य कीजिए ।' रागातिरेक के कारण, कटोर वचन 
सुन कर महर्षिं मरीचि अशनि से आहत की भोति बोले- प्रिये, यह क्या, एेसी 
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उदासीनता करो से आयी । मेरे प्रति तुम्हारा असाधारण अनुराग करौ चला गया । . 
तब उसने हंसकर कहा- “भगवन्‌! इत्यादि | 


प्रस्तुत प्रसंग में काममंजरी द्वारा मरीचि ऋषि की जो दशा हुई तथा उसके 
कपरपूर्णं आचरण से वशीभूत होकर अन्त में उनका तिरस्कारपूर्ण उपहास निश्चित 


रूप से सामाजिको की हसी या परिहास का व्रिषय है । दशकुमारचरित में एेसे ओर 


भी कतिपय रम्य स्थल है जहाँ अत्यन्त मनोरम ओर शिष्ट तथा मर्यादित हास्य का. 
पर विद्यमान है । 


करुण रस 


शोक भाव की भी यहो यत्र-तत्र व्यंजना हई है । सप्तम उच्छवास में कलिग 
राज की कन्या कनकलेखा का करुणक्रन्दन, असहायावस्था के कारण उसका निर्जन 
स्थान में आर्तस्वर में विलाप हृदय को द्रवीभूत करने वाला है । असहायावस्था के 
एेसे ही क्षणो मे किसी शोकाकुल मृदु हृदय की करुणामय पुकार सहदयों के हदय 


को सहसा तरंगित कर देती है । नैषधीयचरित में परहस्तगत व्यथितहदय हंस की 


दीन दशाः यदि करुणोत्पादक है तो ठीक वही दशा यहाँ दशकुमारचरित मे कन्या ¦ 
कनकलेखा की प्रतीत होती है । “हा तात, "हा जननि' इत्यादि शब्दों के द्वारा अपने 
माता-पिता का संस्मरण कर रुदन करती हुई कनकलेखा की स्थिति अत्यन्त 


` शोचनीय है-- मरन््रगुप्त ने देखा कि कालरात्रि के केशसमूह के सदृश अन्धकार 


१. “निशम्यैतन्नियतिबलानु तत्पावानु स्वबुद्धिमान्दाननु स्वनियममनादृत्य तस्यामंसो ` 
प्रासजत्‌। सा सुदूरं मूढात्मानं च तं प्रवहणेन नीत्वा पुरमुदारशोभया राजवीथ्या 
स्वभवनमनेषीत्‌। अभूच्च घोषणा “श्वः कामोत्सवः . इति। उत्तेदयु 
स्नातानुलिप्तमारचितमञ्जुमालमारव्धकामिजनवत्तं निवत्तस्ववत्ताभिलाषं क्षणमात्रे 

- गतेऽपि तया विना दूयमानं तमृद्धिमता राजमार्गेणोत्सवसमाजं नीत्वा क्वचिदुपवनोद्देशे 
युवतिजनशतपरिवृतस्य राज्ञः सन्निधो समासदत्स्मितमुखेन तेन “भद्रे, भगवता सह 
निषीद' इत्यादिष्टा सविभ्रमं कृतप्रणामा सस्मितं न्यषीदत । तत्र काचिदुत्थाय-भगवन्‌, 
अयमजञ्जलिः, चिरमनुगृहीतोऽयं दासजनः, स्वार्थ इदानीमनुष्ठेय इति। स 
तु-भगवन्‌-।- दशकुमारचरित, पृ० १७२३-७६ । 

२. मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी । 
गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन्नहो विधे त्वां करुणारुणद्धि न ॥ 

--श्री हर्ष नैषधीयचरित १.१३५.। 
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हो जाने पर किसी कुत्सित पापी पुरुष की आज्ञा के अनुसार किंकर द्वारा उसके 
सामने उपस्थित की गयी कन्या के अत्यन्त त्रास, उद्वेग ओर अवरुद्ध कण्ठ से 
अंसुओं को गिराती हई हा तात ! हा जननि । इस प्रकार क्रन्दन करती हुई रोने 
लगी । रोने के कारण उस कन्या के शिर पर अलंकार के समान धारण की हुई माला 
भी मलिन हो गयी, बन्धन शिथिल हो गए. । 


कन्या कनकलेखा के इस प्रकार के करुण-क्रन्दनः ने मन्र गुप्त को शोक 
से विहवल कर दिया । शीघ्र ही उसने उस दुष्ट तपस्वी का वध कर के उस 
शोकविधुरा व्यथितहदया के प्राणों की रक्षा की । यँ कुमारी कनकलेखा आश्रय 
हे । दुष्ट भयंकर तपस्वी- आलम्बन ओर अंधकारमय रात्रि का समय, निर्जन 
स्थानादि-उदीपन कन्या का करुण क्रन्दन, माला का मलिन होना, बन्धन का शिथिल 
होना आदि अनुभाव है । त्रास, विषाद, आदि व्यभिचारी है । शोक स्थायी भाव है । 
तन्मूलक करुण रस की यहाँ प्रतीति हो रही है 


वात्सल्य 


अपनी संतान या उसी कोरि के अन्य प्रिय सम्बन्धियों के प्रति स्नेह, वात्सल्य 
रूप में स्वीकार किया जाता है । दशकुमारचरित में वात्सल्य का करई स्थलों पर 
अत्यन्त मनोरम एवं सफल चित्रण हुआ है । वात्सल्य के मूल में भी रति-भाव की 
स्थिति होती है । अन्य रसों की भांति वात्सल्य का भव्य रूप प्रस्तुत कर महाकवि 
` दण्डी ने अपने प्रधान इतिवृत्त के सौष्ठव एवं कथाप्रसंगों की अनुकूलता में अदभुत 
सामंजस्य की सृष्टि की है । | 


तृतीय उच्छवास मेँ उपहार वर्मा के प्रति वृद्धा माता का सच्चा स्नेह, चतुर्थ 
उच्छवास मेँ सिग्धहदया शोकविधुरा माता कान्तिमती की हर्षश्च एवं स्नेहमयी 
वाणी में अपनी कृतज्ञता तथा मृदु भावों की मनोरम अभिव्यक्ति, पंचम उच्छवास 
मेँ पति-परायणा, विरह विधुरा, निरुद्धकण्टी तारावली के शोक किन्तु हर्ष से युक्त 
स्नेह से गदगद वचन तथा अपने पुत्र का बार-बार आलिगन, चुम्बन आदि वात्सल्य 
के पूर्ण द्योतक हे । यहा वात्सल्य के सभी स्थल प्रायः एक समान प्रतीत होते हे । 
१. स च तथाकार्षीत । ततश्चैनां ्रासेनालघीयसाखजर्जरेण च कण्ठेन रणरणिकागृहीतेन च 


हृदयेन “हा तात" “हा जननि" इति क्रन्दन्तीं कीर्णग्लानशेखरस्रजि शीर्णनहने' शिरशिजानां 
सञ्चये निगृह्यासिना शिलाशितेन । - दशकुमारचरित, सप्तम उच्छवास, पृ० ४६० । 
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उपहारवर्मा के इस प्रकार के कथन से कि- 
“माता-पिता भी मुञ्चे नहीं जानते है 

तो अन्य के विषय में क्या कहूं । 

इसलिये उपाय से ही इस कार्य को 

सम्पन करूगा ।-- 


सुनते ही वृद्धा माता ने रोते हए बार-बार आलिगन किया, मेरा मस्तक सुघने 
लगी ओर स्तनों से दध टपकाती हुई बोली, हे वत्स । दीर्घायु हो ! तुम्हारा कल्याण 
हो । आज भगवान्‌. ब्रह्मदेव प्रसन हुए । आज से ही प्रहारवर्मा के अधीन विदेहपुरी 
का राज्य हुआ । क्योकि आपके प्रलम्बमान दीर्घ ओर मांसल बाह प्रहारवर्मा को 
इस शोक-सिन्धु से पार करने के लिए साक्षात्‌ आविर्भूत हो गये । “अहो ! देवी 
प्रियंवदा का सोभाग्य है" इस प्रकार हर्ष पुलकित होती हुई उसने स्नान भोजनादि 
से मेरा सत्कार किया ।" 


इन पंकितियों मे अपने पुत्र के प्रति माता का सच्चा वात्सल्य टपकता हुआ 
दिखाई देता है । वात्सल्यमूलक हर्ष यहाँ संचारी भाव हे । 


पुनः कान्तिमती को कृतज्ञता तथा स्नेह भावों की अभिव्यक्ति मं भी 
वात्सल्यमूलक "हर्ष" तथा 'वितर्क' आदि संचारी भावों की स्थिति दर्शनीय है-- 

हर्षित होकर आंखों मे ओस्‌ भरकर अपने पति के चरणों को प्रणाम करके, 
स्तनो से दध टपकाती हुई मेरी माता ने बार-बार मेरा आलिगन किया तथा हर्षाश्रुओं 
से गद्रद होकर बोली- पुत्र ! जिस पापिनि ने, जन्म लेते ही तुम्हारा परित्याग 
कर दिया था उस निष्करुण पर क्यों इस प्रकार की दया करते हो ? अथवा तुम्हारा 
पिता कामपाल निरपराध है इन्हे काल के मुख से बचा लेना ही उपयुक्त हे । 
तारावली भी निश्चित रूप से निष्ठुर है जिसने भगवान्‌ कुबेर द्वारा तुम्हारा पूर्ण 
परिचय प्राप्त कर के भी मुञ्चे न अर्पित कर अपने ही सदृश योग्य धात्री वसुमती 


१. सातु वृद्धा सरुदितं परिष्वज्य मुहुः शिरस्युपाघ्राय प्रस्नुतस्तनी सगद्गदमगदत्‌-वत्स, 
चिरञ्जीव । भद्रं तव । प्रसननोऽद्य भगवान्विधिः। अद्येव प्रहारवर्माण्यधि विदेहा जाताः, 
यतः प्रलम्नमानपीनबाहर्भवानपारमेतच्छोकसागरमद्योत्तारयितुं स्थितः अहो, 
महद्‌भागधेयं देव्याः प्रियंवदायाः इति हर्षनिर्भरा स्नानभोजनादिना मामुपाचरत्‌ । 
-दशकुमारचरित- पृ० २५९-६० । 
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को तुम्हें अर्पण किया । एेसी भाग्यराशि के विना मेरे सदृश अल्पपुण्य वाले व्यक्ति 
तुम्हारे अव्यक्त मधुर वचनामृत का पान कानों से नहीं कर सकते । यहाँ आओं 
आलिगन दो, इस प्रकार कहकर पुनः पुनः मेरे शिर को संघते हुए, मुञ्धे अपने अंक 
मे वेटाती हुई तारावली की निन्दा करती हई मेरा" आलिगन करती हुई, अश्रुओं से 
अभिसिचित करती हई तथा अपने शरीर को प्रकम्पित करती हुई क्षणभर उसने 
अपनी एक अपूर्व आकृति दिखाई । 

पञ्चम उच्छवास में भी तारावली का अपने पुत्र के प्रति स्नेह कितना 
स्वाभाविक एवं मार्मिक हे कि पुत्र की प्राप्ति के अनन्तर अश्रुधारा नेत्रो में रुकती 
नही, स्नेह से गद्रद कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है, स्तनों से दुग्ध टपकने लगता हे । 
दण्डी करे दशकुमारचरित के एेसे स्थल वात्सल्य के उत्तम निदर्शन हे । अत्यन्त 
करणवदना तारावली का दर्शन होते ही उसको प्रणाम करने के लिए उद्यत प्रमति 
का, हर्प्‌ से कम्पित होने वाली भुजा रूपी लताओं से उसने उठाकर पुत्र की तरह 
उसका आलिगन किया, वात्सल्य प्रीति के कारण, स्तनो से दूध को टपकाती हई 
तथा ओंसृ बहाती हई निरुद्ध कण्ठवाली उसने स्नेह से गद्गदवाणी में प्रमति से 
कहा - "हे वत्स !... वही मे तुम्हारी जननी तारावली हूं । इसके पश्चात्‌ पूर्णं वृत्तान्त 
को प्रमति स कहकर पुनः तारावली ने उसका आलिगन किया, शिर को सुंघ कर्‌, 
कपालों का चुम्बन कर्‌ स्नेह से विह्ल होकर (पति के समीप) चली गई ।”२ 


१. दष्टतमा पत्युः पादयोः पर्यश्रुमुखी प्रणिपत्य मां च मुहुर्मुहुः प्रस्नुतस्तनी परिष्वज्य 
सहर्षवाप्पगद्रदमगदत्‌--'पुत्र, योऽसि जातमात्रः पापया मया परित्यक्तः स किमर्थमेवं 
मामतिनिर्घणामनुगृच्णासि । अथवेष निरपराध एव ते जनयिता । युक्तमस्य 
प्रत्यानयनमन्तकाननात्‌ । क्रूरा खलु तारावली या त्वामुपलभ्यापि तत्वतः कुवेरादसमर््य 
मद्यमर्पितवती देव्ये वसुमत्ये सेव वा सदृशकारिणी । नहि तादृशाद्‌भाग्यराशेर्विना 
मादृशो जनोऽल्पपुण्यस्तवार्हति कलप्रलापामृताति कर्णाभ्यां पातुम्‌। एहि, 
परिष्वजस्व'इति भूयोभूयः शिरसि जिधन्त्यङ्कमारोपयन्ती, तारावली गर्हयन्त्या- 
लिङ्गयन्त्यश्रुभिरभिषिञ्चती -क्षणमजनिष्ट ।-दशकुमारचरित, पृ० ३३३-३३४। 

२. श्रणिपतन्तं मां प्रहर्पोत्कम्पितेन भुजलताद्वयेनोत्थाप्य पुत्रवत्परिष्वज्य शिरस्युपाघ्राय 
वात्सल्यमिव स्तनयुगलेन स्तन्यच्छलाल्रक्षरन्ती,शिशिरेणाश्रुणा निरुद्धकण्ठी स्नेहगद्रदं 
व्यादयर्षीत्‌-वत्स-साहमस्मि वो जननी ।- दशकुमारचरित, पृ० ३५९-६० । एवमिदं 
वृत्तम्‌ । _ इति प्राञ्जलिं मां भूयो भूयःपरिष्वज्य शिरसि उपाघ्राय. स्नेहविह्ला गतासीत्‌ । 
--८० कु च० , पृ० 1 त 
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इन पवित्यों मे भी वात्सल्यमूलक हर्ष, ओत्सुक्यादि भव्य भावों की छटा 
सराहनीय है । 


रसाभास 





भोग के प्रसंग में कविवर दण्डी ने अनंगविहल कामुकजनों की विविध 
शृं गारिक चेष्टाओं (दशाओं) का अत्यन्त मनोरम चित्र उपस्थित किया है । प्रथम 
उच्छ्वास में ही कामुक दर्पसार की काम दशा का वर्णन करते हुए कवि ने 
शृं खलारूप में परिणत सुरतमंजरी से कहलाया है कि- 


“दूसरे दिन चन्द्रमा की निर्मल ज्योत्स्ना आकाश मेँ फैल जाने पर दर्पसार 
विकल होकर कपटवेश में अपनी अभिलषित प्रियतमा अवन्तिसुन्दरी से मिलने के 
लिए इन्द्रभवन के सदृश रमणीय उसके अन्तःपुर में गया । वहाँ सुरतखेद से प्रसुप्त 
तुम्हारे (राजवाहन के) अंक में उसे देखकर तथा अपनी कामना की तृप्ति में 

तुम्हे विघ्न समञ्ञकर करुद्ध हुआ ओर सानन्द शयन करते हुए दोनों को देखकर चाँदी 
की शृंखला से तुम्हारे दोनों पैरो को बौध दिया ओर क्रोध के अवेशमें शीधही 
वहो से भाग गया । 


[)॥ 


यहो निर्मल ज्योत्स्ना से परिपूर्ण रत्रि आदि उदीपन विभाव, अवन्तिसुन्दरी 
आलम्बन विभाव, तथा अभिलषित प्रियतमा की प्राप्ति के लिए अन्तःपुर में प्रवेश 
एवं राजवाहन के चरणों को जंजीर में बोधना इत्यादि अनुभाव ओर ईर्ष्या, आवेग 
एवं ओत्सुक्य आदि व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट रति स्थायीभाव का शरंगार रस में 
परिपाक हो जाता है । किन्तु एेसे स्थलों को रस का उदाहरण न मान कर रसाभास 
ही कहना यथार्थं होगा । क्योंकि आचार्यो ने रति आदि भावों के अनुभयनिष्ठ एवं 
प्रतिनायकनिष्ठ होने पर उसे रसाभास की संज्ञा प्रदान की है । अनौचित्यप्रवर्तन ही 
रसाभास का कारण होता है । अस्तु, यहो अवन्तिसुन्दरी मेँ रतिभाव राजवाहन के 
प्रति तथा राजवाहन में अवन्तिसुन्दरी के प्रति रतिभाव होने से तो समीचीनं एवं 
रसानुकूल ही ज्ञात होता है किन्तु कपटवेशधारी दर्पसार का अनौचित्यपूर्ण प्रवर्तन 


१. अन्यदा तु वियति व्यवदायमानचन्दिके मनोरथप्रियतमामवन्तिसुन्दरीं दिद्श्ुर 
वशेन्धियस्तदिन्द्रमन्दरदयुति कुमारीपुरमुपासरत्‌ । अन्तरितश्च तिरस्करिण्या विद्यया स 
च॒ तां तदा त्वदंकापाभ्रयां सुरतखेदसुप्तगात्रीं-सरोषरभसमंपासरत्‌। 
-दशकुमारचरित-्रथम उच्छवास, पृ० १४५-४६ । 
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तथा नायिका की रति अनुभयनिष्ठ होने से यहा शरं गाररसाभास ही मानना सम्यक्‌ 
प्रतीत होता हे । 


भाव | 
देवादिविषयक रतिः को आचार्योनि भाव नाम से अभिहित किया है । यहोँ 
प्रमति के चरित में महाटवी के किसी वृक्ष की छाया में सायंकाल शयन करने के 
पूर्व प्रमति के द्वारा की गई देवस्तुति को भाव की संज्ञा प्रदान की जा सकती है । 
प्रमति ने प्रणाम करके विज्ञापित किया--हे देव । मै आप राजवाहन का अन्वेषण 
करने के लिये सभी दिशाओं मेँ भ्रमण करता हुआ गगनस्पर्शी, विन्ध्य पर्वत के 
समीपवर्ती किसी वृक्ष के नीचे, पश्चिमदिशारूपी कामिनी को भूषित करने वाले 
नूतनकिसलयों के सदृश आकृति वाले भगवान्‌ सूर्य के अस्तोन्मुख होने अर्थात्‌ 
सायंकाल हो जाने पर एक छोटे सरोवर में आचमन कर तथा संध्यावन्दनादि करके 
अंधकार से सभी ऊंचे ओर निम्न स्थानों के समीकृत हो जाने पर, पृथिवीतल पर 
कहीं अन्यत्र जाने में असमर्थ होकर शयन करने की इच्छावाला मै किसलयों से 
शय्या का निर्माण करके तथा अपने दोनों हाथों को सिर पर अंजलिरूप में रखकर 
प्रार्थना कौ) कि, जो देवता इस वृक्ष पर निवास करते हों वे ही इस हिंस पशुओं के 
संचरण से भयंकर तथा शिवजी के नीले कण्ठ के सदृश रात्रि के अन्धकार से व्याप्त 
विशालगुफाओं वाले इस महावन मे, मेरी रक्षा करे" एेसा कह कर बाये हाथ के 
ऊपर मस्तक रखकर सो गया ।२ 

उपर्युक्त पंक्तियों मेँ प्रमति द्वारा सम्पादित सन्ध्यावन्दनादि तथा शयन 
करने के पूर्वं हाथ जोड़कर देवस्तुति को भाव कहा जा सकता है । 


१. रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाज्जितः। भावःप्रोक्तः- ।-मम्मरट-काव्यप्रकाश, चतुर्थ 
उल्लास । रतिरितिसकलस्थायिभावोपलक्षणम्‌। आदिशब्दान्मुनिगुरुनृपपुत्रादि 
विषयाः । -का० प्र०,च० उ० । 

२. सोऽपि प्रणम्य विज्ञापयामास । देव, देवस्यान्वेषणाय दिक्षु भ्रमन्नभ्रंकषस्यापि 
विन्ध्यपार्श्वरूढस्य वनस्पतेरधः, परिणतपतंगबालपल्लवावतंसिते परश्चिमदिगङ्गनामुखे 
पल्वलाम्भस्युपस्पृश्योपास्य संध्याम्‌, तमः समीकृतेषु निम्नोन्नतेषु, गन्तुमक्षमः क्षमातले 
किसलयैरूपरचय्य शय्यां शिशयिषमाणः, शिरसिकुर्वनञ्जलिम्‌", यास्मिन्वनस्पतौ 
वसति देवता सैव मे शरणमस्तु शरारुचक्रचारभीषणायां शर्वगलश्याम.- प्रसुप्तस्य' 
इत्युपधाय वामभुजमशयिषि ।-दशकुमारचरित-पंचम उ० , पृ० ३४६ । 


रसाभिव्यक्ति २२३ 


भावोदय | | 
प्रथम उच्छवास में राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी तथा राजवाहन के प्रणय की 
सूचना पाकर दर्पसार का सन्देशवचन भावोदय ही कहा जा सकता है-- 


किमस्ति कन्यान्तः पुरदूषकेऽपि कश्चित्‌ कृपावसरः [क्या कन्या का अन्त 
पुर दूषित करने वाले के लिये भी कृपौ का अवसर शेष रह जाता है] सेःलेकर 
अविलग्बितमेव तस्य कामोन्मत्तस्य चित्रवधवातप्रिषणेन श्रवणोत्सवोऽस्माकं 
विधेयः । सा च दुष्टकन्या- चारके निरोद्धव्या “इति तक की पंक्त्यां निश्चित रूप 
से दर्षसार के क्रोधभाव की द्योतक है ।' 


पुन, धनमित्र नाम से ख्यातिप्राप्त अपहारवर्मा द्रायाक्णिकार कुसुम के 
सदृश गौरवर्ण वाले राजकुमार राजवाहन के सहसा दर्शन-जन्य हर्ष एवं आनन्दमें 
भावोदय की भव्य की मिलती है ।९ 


भावसन्धि 


चतुर्थ उच्छवास में राजाचण्डर्सिह के प्रासाद में पर्हुचकर उसकी तलवार 
को कांमपाल द्वारा उठा लेने पर राजा के त्रास एवं दैन्य से पूर्णं कथन में भय एवं 
शोक भावों की सन्धि दृष्टिगतं होती है । राजा अत्यन्त भयभीत होकर मुञ्धसे प्रणाम 
करके बोला-मेँ स्वयं ही मूर्ख हू । मैने ही आपका अपराध किया है । क्योकि 
कन्या के साथ सम्पर्क रखने वाले आप पर मैने पागल के सदृश क्रोधाभिभूत होकर 
अतिक्रान्तमर्यादावोले की तरह भन व्यवहार किया है (वध की आज्ञा सुनायी है) । 
उसे भूल जाइए । आज से यह कान्तिमती कन्या, मेरा सम्पूर्णं राज्य तथा जीवन 
आपके अधीन है । राजा के इस प्रकार के भय एवं शोक से अनुग्राणित कथन में 
उक्त भय' ओर 'शोक' भाव की सन्धि प्रतीत होती है । 


१. ` “अयमेव स देवराजवाहनः इति प्राञ्जलिः प्रणम्याषहारवर्भणिं निविष्टदृष्टिराच्ट -दष्टस्तु 
व्याजहारापहारवर्मा देव, दृष्टिदामेनानुगृह्यतामयमाज्ञाकरः। सोऽप्यहमेवं ह्यमुनां रुपेण 
 धनमित्राख्मया चान्तरितो मन्तव्यः।- दशकुमारचरित प्र ॐ , पृ १५१-५२। 
२. सोऽतिभीतो मामभिप्रणप्यांह-अहमेव मूटोपरंद्धः यस्तव॒दुहित्‌- 
संसर्गानुग्राहिणो -भवदधीनम्‌' इत्यवादीत्‌ ।--दशकुमारचरित, चतुर्थं ०, पृ० ` 
३१९-२० । | र 
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भावशबलता 

षष्ठ उच्छ्वास में मित्रगुप्त द्वारा कन्दुकावती के प्रथम दर्शन में वितर्क, 
ओत्सुक्य, शंका, वृत्ति, स्मृति, चिन्ता आदि भावों की शबलता द्रष्टव्य है । मेने ` 
विशाल रलासन पर बैठी हुई रक्ताघर विम्बोष्टी, राजकुमारी कन्दुकावती को प्रथम 
बार ही देखा है । देखते ही वह मेरे मन मेँ बस गयी । मेँ साश्चर्यं सोचने लगा क्या 
यह लक्ष्मी है 2 नहि, नहि । उन लक्ष्मी के हाथ में तो कमल है इसके तो हाथ ही 
कमल हे । वे पूजनीया लक्ष्मी तथा मान्या राजलक्ष्मी यथा क्रम भगवान्‌ विष्णु ओर 
पूर्वव्तीं राजाओं द्वारा उपभुक्त हैं । किन्तु यह राजकुमारी तो किसी के द्वारा भी 
उपभुक्त नहीं हे । इसके सभी अंग अनिन्द्य है ओर यह अभिनवा, अनुपभुक्त 
नवयौवना हे" मेँ इस प्रकार तर्क-वितर्क कर ही रहा था कि वह निर्दोष अवययों 
वाली अपने हस्तपल्लवों के अग्रभागसे पृथ्वी को स्पर्शं करते हुए-भगवती को 
प्रणाम किया 1 

यहां कन्दुकावती का प्रथम बार अवलोकन करते ही मित्रगुप्त के मन में 
अनेक भावों का उदय होने लगा । इस प्रकार शंका, ओत्सुक्य, स्मृति, वितर्क आदि 
उपर्युक्त भावों की शबलता दर्शनीय है । 


इसके अतिरिक्त सप्तम उच्छवास में भी रात्रि के समय किसी दास ओर 
दासी की उक्तियों में शंका, असूया, विषाद, त्रास, देन्य, चिन्ता आदि भावों की 
शबलता देखी जा सकती है “कौन एेसा दुष्ट तपस्वी है जो हम लोगों के रमण के 
समय भी एेसी आज्ञाय दिया करता है कि “इस जन को अप्रतिवद्ध प्रेम से वशीभूत 
करो" एेसी आज्ञा द्वारा हमें रमणकाल मेँ तंग करता है । हाय । एेसा कोई नही! जो 
इस कुत्सित पापी विषवैद्य को अपनी अनन्त शक्ति से इसकी कार्यसिद्धि में विघ्न 
उपस्थित करता ।' इस प्रकार की दैन्यपूर्णं वार्ता दास ओर दासी मेँ हो रही थी ।२ 


१. (महति रत्नरङ्गपीठे स्थितां प्रथमं ताग्रोष्ठीमपश्यम्‌ । अतिष्ठच्च सा सद्य एव मम 
हदये _ । चित्रीयाविष्टचित्तश्चाचिन्तयम्‌--' किमियं लक्ष्मीः । नहि नहि तस्याःकिल हस्ते 
विन्यस्तं कमलम्‌, अस्यास्तु हस्त एव कमलम्‌। अभुक्तपूर्वा चासो पुरातनेन पंसा 
ूर्वराजैश्च, अस्याः पुनरनवद्यमयातयामं च यौवनम्‌" इति चिन्तयत्येव मयि 
सानघसर्वगात्री -भगवतीमभिवन््य-इति ।- दशकुमारचरित, पृ० ३८८-३९० । 

२. "कथं खलेनानेन दग्धसिद्धेन रिरंसाकाले निदेशं दित्सता जन एष रागेणानर्गलेनार्दित इत्थं 
खलीकृतः । क्रियेतास्याणकनरेन््रस्यकेनचिदनन्तशकितिना सिद्धयन्तरायः इति किंकरस्य 
किंकर्याश्चातिकातरं ररितम्‌ दशकुमारचरित, पृ० ४५७-७८ । 





~ ------_---- 
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भाव शबलता काएक उत्तम निदर्शन तृतीयोच्छवास में भी कल्पसुन्दरी की 


. उक्ति में दर्शनीय हे कल्पसुन्दरी न वृद्धा तापसी से कहना आरम्भ किया-- 


“यह (विकटवर्मा) अत्यन्त निष्ठुर, पितृद्रोही शरीर के अनुपयुक्त अवयवा 
वाला, रतिलीला में अकुशल, शौर्योन्मादी आत्मश्लाघी ओर असत्यवादी है । मुञ् 
एेसा पति नहीं रुचता । विशेष रूप से आजकल यह मेरा पति, मेरी आत्मीया तथा 
समीपवर्तिनी पुष्करिका का अनादर कर मेरी समृद्धि से ईर्ष्या करने वाली, 
स्वरूपानभिन्ञा रमयन्तिका नर्तकी का, मेरे द्वारा पुत्रवत्‌ सींचकर संवर्धित की गयी 
चम्पकलता के पुष्पों का चयनकर के भूंगार किया करता है. तो मेँ किस प्रकार उसकी 
अपेक्षा कसं । यदि यह कहा जाए की परलोक के भय से डरू तो इस लोक के 
दुःखों से परलोक का भय.भी व्यवधानीभूत हो जाता है । कामदेव के बाणो के 
आधारभूत अन्तःकरण वाली अबलाओं को दुःखदायी पति की सहवास-जन्य 
व्यथा असह्य होती हैँ । अतएव इस चित्रगुप्त पुरुष के साथ उपवन के माधवील- 
तामण्डप में आज तुम मेरा संयोग करा दो ^ 


उपर्युक्त इन पंक्तियों में ईर्ष्या, शंका, असूया, श्रम, घृणा, वितर्क, विषाद 
दैन्य एवं ओत्सुक्यादि भावों की शबलता दृष्टिगोचर होती है । 


सच कहा जाए तो दशकुमारचरित में रस के मूलभूत विभावादि तत्त्वों का 
सन्निवेश दण्डी की अदभुत लेखनी की सबसे बडी विशेषता है । विभाव, अनुभाव 
एवं व्यभिचारी भावों का सौन्दर्य तथा भाषा के पदलालित्य के मणिकांचन संयोग 
ने ग्रन्थ को उक्त नवं रसों से अनुप्राणित कर दण्डी को अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध 
किया है । इसीलिए दशकुमारचरित को सहदयों के चित्तानुरंजन का यदि एकस्थ 
रूप कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । कोमल एवं सुकुमार भावों की व्यंजना मं 
दण्डी अद्वितीय है । शब्द्‌-लाघव दण्डी की कलात्मक अभिरुचि का पूर्णं परिचायक 


१. अयं च निष्ठुरः पितृद्रोही नात्युन्नसंस्थानः कामोपचारेष्वरलन्धवेचक्षण्यः कलासु 
काव्यनाटकादिषु मन्दाभिनिवेशः शोर्योन्मादी -अनृतवादी चास्थानवर्षी । नातिरोचते मे 
एष भर्ता विशेषतश्चैषु दिवसेषु यदयमुद्याने मदन्तरङ्गभूता 
पुष्करिकां -सुमनोभिरलमकार्षीत्‌ । -तत्किमित्यपेश्यते। परलोकभयं चैहिकेन 
दुःखेनान्तरितम्‌। अविषयं हि योषितामनङ्गशरनिषङ्गी भूतचेतसामनिष्टजनसंवास- 
यत्रणादुःखम्‌। अतोऽमुनापुरुषेण ममाद्योद्याने माधवीगृहे समागमय । 
-दशकुमारचरित, पृ २६९-७१। 
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तत्त्व है । अदभुत एवं शरं गार इन दोनों रसों की व्यञ्जना मेँ कविकल्पना नित्य नूतन 
चित्रो की सृष्टि करने में सर्वथा क्षम है । नादसोन्दर्य ओर सुकुमारवर्णविन्यास के 
द्वारा दण्डी की रसमयी रुचिर रचनाओं के सम्बन्ध में क्षणे-क्षणे यनवतामुपैति 
तदेव रूपं रमणीयतायाः" एेसी उक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती है । पञ्चम एवं सप्तम 
उच्छवास के आदि मे विभावों का सुन्दरवर्णन, वसन्त वर्णन.* कन्दुकावती की 
भाव-भंगिमाओं (षष्ठ उच्छवास), कनकलेखा की आंगिक चेष्टाओं (सप्तम 
उच्छवास) में अनुभावं की मनोरम ज्जीकी विशेषरूप से चित्त को आह्वादित करती 
हे । अस्तु स्यष्ट है कि रस एवं भावों की रमणीय अभिव्यक्ति दशकुमारचरित में 
हुई है । रस ही काव्य की आत्मा है । उसके अभाव में काव्य का स्वरूप निस्सार 
प्रतीत होता है । प्राचीनतम ग्रथ नारयशास्त्र में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख है कि 
“न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते । आनन्दवर्धनाचार्य ने भी सभी काव्यो के विषय 
मेँ लिखा है-- “कविना काव्यमुपनिवध्नता सर्वात्मना रसपरतन्रेण भवितव्यम्‌ । 
तत्रेतिवृत्ते यदि रसाननुगुणं कथान्तरमुत्पादयेत्‌ । न हि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वहणेन 
किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, इतिहासादेव तत्सिद्धेः । 

अभिनवगुप्त ने भी अपना रसविषयक मत इस प्रकार प्रकट कियादहै- "स 
च रसादिर्ध्वनिर्व्यवस्थित एव, न हि तच्छून्यं काव्यं किञ्चिदस्ति, ^रसेनैव सर्वं 
जीवति काव्यम्‌, तेन रस वस्तुतः आत्मा. ।' 


१. द्र्टव्य-दशकुमारचरित, पृ० ४६९-४७० । 





सप्तम अध्याय 
वस्तु-वर्णन 


कवि का हृदय न केवल विविध भावों का असाधारण सङ्गम होता है 


, अपितु उसका हदय अत्यन्त व्यापक होता है, सहदयों की मनश्रीति का मूल स्रोत 


एवं उनमें मृदु भावों का सञ्चार का केन्द्र भी होता है । जितना ही व्यापक उसका ` 
हदय होता है तदनुरूप उसके काव्य का क्षेत्र भी विस्तीर्ण हुआ करता है । काव्य 
जगत्‌ के अत्यन्त गूढ़ विषयों की सरल एवं समुचित अभिव्यक्ति मे, विविध 
मौलिक सत्यो के प्रतिपादन एवं प्राकृतिक उपकरणों के यथार्थ चित्रण मे काल्पनिक 
उपादानों को भी मूर्त रूप प्रदान करने की विलक्षण शक्ति में प्रकृति के रम्य तथा 
मनोरम, जड अथवा चेतन पदार्थो के मानवीकरण में, मानव जीवन की अत्यन्त 
नगण्य एवं कुत्सित भी वस्तुओं को अपनी तीव्र निरीक्षणा शक्ति के मंजुल विरुद 
के आधार पर चित्ताकर्षक रूप प्रदान कर रमणीयार्थं की प्रतीति कराने में उसकी 
कवित्वशक्ति का परिचय मिलता है । 


समस्त चराचर जगत्‌ कवि की निर्मित का विषय होता है । “न एेसा कोई 
शब्द है न अर्थ, न शिल्प न क्रिया जो काव्यकाअंगनहो, कवि का भार 
[उत्तरदायित्व] महान्‌ होता है । ^ कवि की भावना से अनुप्राणित सभी पदार्थ कवि 
की कृति में पूर्णरूपेण परिपोष पाते है । ^रम्य अथवा घृणित, उदार अथवा नीच, 
उग्रया प्रसन्न, गम्भीर या विकृत, किसी भी प्रकार की एेसी कोई वस्तु जगत्‌ में नहीं 
है जो कवि की भावना से भावित होने पर वह रस तथा भाव की उत्तम कोरि तक 
न पहुंच सके ।*२ 


१. न स शब्दो न तद्वाक्यं न तच्छिल्पं न साक्रिया । 

जायते यन काव्यांगमहो भारो महान्‌ कवेः ॥-भामह-काव्यालंकार ५ ।४ 
२. रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापिनीच, 

मुग्रं प्रसादि गहनं विकृतं च वस्तु | 

यदवाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं, 
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कपि लोकोत्तरवर्णना निपुण होता है । उसकी कृति किसी न किसी युग का 
` प्रतिनिधित्व करती ह । यदि कवि की कृति कल्पनाशक्ति एवं प्रतिभा के मणि- 
काञ्वनसंयोग से भूषित हुई तो उसकी कृति निश्चय ही न केवल सहदयों की मनः 


प्रीति का विषय होती है, न केवल यशो-लाभ, अर्थं ओर व्यवहार ज्ञान तथा ` 


अमङ्गल के विनाश ओर अलौकिक आनन्दोपलन्धि आदिकेलिएहीहोती है 
अपितु पाषाणतुल्य नीरस जगत्‌ की रसमयता सरस्वती के परम तत्व का आधार 
होती हे । 

विद्वानों की श्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते" उवित के अनुसार किसी 
भी कार्य मे जिज्ञासुओं की निष्प्रयोजन प्रवृत्ति नहीं हुआ करती । काव्य एवं नाटकादि 
के अध्ययन एवं दर्शन से उत्पन होने वाला अलौकिक आनन्द ही सहदयों की 
मनःप्रीति का विषय होता है ओर वही काव्य का परम प्रयोजन भी हो सकता हे । 
चूकि साहित्य, संगीत ओर कला से विहीन मानव पुच्छ ओर विषाण-विहीन साक्षात्‌ 
पशु होता है, अतएव मानव हदय पशु की कोटि से परे होकर विविध भावों का 
आश्रय होता हे । उसके हदय में वासना रूप से विद्यमान रति, हास, शोक आदि 
सभी भाव अनुकूल सामग्री अथवा वातावरण के उपस्थित होते ही जागृत होते हें । 
उस स्थिति में पाठक की मनोवृत्तिर्यँ कवि के वर्णनीय विषय से तन्मय हो जाती है 


ओर कवि-हदय के साथ उसके हृदय का संवाद होने लगता है । जिस अर्थके साथ ` 


हदय का संवाद होता है उसकी भावना ही रसोद्‌ भव है ओर वह भाव सम्पूर्ण शरीर 
को, शुष्क काष्ठ को अग्नि के तुल्य आक्रान्त कर लेता है ।\ मानव हदय प्रकृति के 
` विविध उपकरणों को ही नहीं अपितु निखिल निसर्ग के जीते-जागते चारुचित्र को 
तन्मय देखने लगता हे । इस दशा में प्रकृति, कभी काव्य अथवा नारक के पात्र 


विशेष या कवि के भाव के आलम्बन रूप में कभी उदीपन रूप मेँ आदर्शगत होती ` 


हे । इत्थं भूत प्रकृति के विविध उपादानों- प्रातः, सन्ध्या, चन्द्रोदय, सूर्यास्त, सरित्‌ 


सरोवर, वन, उपवन, सागर, निर एवं पर्वत आदि का, काव्य में रमणीयार्थं की ` 


अभिव्यवित के लिये कवि यथावसर वर्णन किया करता है । 


तन्नास्ति यन रसभावमुपेति लोके ॥- दशरूपक, ४८५ । 
१. योऽर्थो हदयसंवादी तस्य भावो रसोद्‌ भवः। 

शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना ॥ 

--आनन्दवर्धन-ध्वन्यालोक-प्रथम उद्योत, पृ 


वस्तु वर्णन ॥ । | | २२९ 


कवि का उत्तरदायित्व अपनी कृति की लोकप्रियता तथा सर्वविध सफलता 
में निहित होता है जिसका मूल उसका संवेदनशील एवं भावपूर्ण हदय होता है । 
प्राकृतिक उपकरणों केः भावात्मक अवलोकन में उसकी दृष्टि उत्तरदायी होती है । 
रम्या रजनी के अंक में प्रोद्‌भासित होने वाले, शरत्कालीन चारुचद्धिका- चचित 
निर्मल सरित्‌ के सैकत-पुलिनों मे, सघन उपवन की विरपावलियों के कोमल 
किसलय पुंजों पर अपनी स्वर्णिम रश्मियों को विकीर्णं करने वाले बालपतंग के 
दिव्यालोकमे, लता निकुजो से परिपूर्णं रम्योद्यान को दिवस के अवसान में अभिनव 
स्वरूप प्रदान करने वाले सहज रक्ततिम रश्मियों की रक्तिमा या लालिमा से 
ओत-प्रोत पूर्ण चन्द्र के अमल परिहास मे, निशीथ की निस्तन्ध नीरवता में पर्वत 
की तलहटियों में प्रवाहित होने वाले निडगिं के कल-कल निनाद में क्रीड़ा पर्वत 
पर चूडियों की इनकार से मत्त मयूरो के मनोरम नृत्य मे क्रौच-निनाद से वनस्थली 
की शस्यराशि के अचानक कम्पन मे, मनोरम सुमन समूहो की शाश्वत पंकितियों 
के पूर्णं विकास में, मधु-लोभी मिलिन्दों के मधुमय गुञ्जन मे विश्वाभिराम अभिनव 
मेघमण्डल के मध्य में दीप्त दामिनी की मंजुल रेखा अथवा उसके चकाचौध मे, 
ऋतुओं के आगमन तथा सौदर्य-सम्पत्ति से उल्लसित उसकी तरुणाई मे, गगनयुम्बी 
हिमभुंगों ओर हदय को कुरेदने वाली आप्रमंजरियो के स्वाद से कषायित 


प्रातःकालीन कलकण्ठों के कमनीय कलरव मे कवि अथवा मानवमात्र की सहज 


रागात्मिका वृत्ति रमती है ओर उसके अनुपम सौदर्य से आकृष्ट हदय का उनके 
साथ स्वतः संवाद होने लगता है । प्रकृति की रमणीयता के इस प्रकार भावात्मक 
निरीक्षण मे कवि का हृदय सर्वात्मना रम जाता है ओर उन प्राकृतिक उपादानों को 
मूर्त रूप प्रदान कर उनकी दिव्य जाकी प्रस्तुत करने के लिए कवि बाध्य हो जाता 
है । अन्त में एक सफल कवि या कलाकार उन रमणीय उपकरणों का अपनी कृति 
मे यथार्थ चित्रण करके ही विश्राम लेता है । इस प्रकार कवि उपमा, उलेक्षा, 
समासोक्ति ओर वक्रोक्ति आदि अलंकारो के आधार पर प्रस्तुत [यथार्थ] से 
हटकर अप्रस्तुत के विधान की भूमिका में आसीन होने पर प्रस्तुत से असम्बद्ध भावों 
की उद्‌भावना में उतना सफल नहीं होता जितना कि अप्रस्तुत की योजना की अपेक्षा 
प्रस्तुत के प्राधान्य में । | | | 

महाकाव्यं ओर नारको मे वस्तु [प्रकृति] वर्णन का जो स्वरूप हमें दृष्टिगत 
होता है, बाणभटु ओर सुबन्धु प्रभृति महाकवियों की कृतियों में प्रकृति वर्णन में 
जिस शेली का आश्रय लिया गया है, दण्डी के दशकुमारचरित में उस शैली का 
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` प्रायः अभाव है । यदि यह करं कि महाकाव्यों ओर नारको में इतिवृत्त की उत्कृष्टता 
एवं याथार्थ्य के लिए कवि प्राकृतिक उपकरणों का खूब धूमधाम से विस्तृत विवेचन 
प्रस्तुत करने में स्वतंत्र होता है ओर कथा-काव्यों अथवा आख्यान मूलक ग्रन्थों में 
मूल कथा में अवान्तर कथाओं के गुम्फन की ही प्रवृत्ति होने से तथाविध सविस्तर 
विवेचन आनुषंगिक या गौण हो सकता है, इसलिए इन ग्रन्थों मे यदि महाकाव्यों 
के सदृश उन उपर्युक्त उपादानं के वर्णन का अभाव या गौण रूप से उदासीनतापूर्ण 
विवेचन उपलब्ध हो तो उससे कवि की कृति मेँ चारुता के अभाव की कल्पना नहीं 
को जा सकती । 
वस्तुतः स्थिति इससे भिन हे । -बाणभडु की कृतियो-- कादम्बरी ओर ` 
हर्षचरित जैसे कथाकाव्यों में ही उपवन, सरोवर, संध्या, प्रभात आदि विषयों का 
 सुदीर्धं समस्त पदावली में विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है जहाँ पाठक की सहज 
रागात्मिका वृत्ति रमती है । अतएव यह कहना सम्यक्‌ प्रतीत होता है कि इन गद्य ` 
कृतियों मेँ प्राकृतिक-वर्णन की छटा अत्यल्प नहीं है हौ, इतना अवश्य है कि एेसे 
स्थलों मे कवि कभी-कभी वेदुष्य प्रदर्शन में पडकर मूल कथानक से दूर चला जाता 


हे । 


दशकुमारचरित में एेसी स्थिति प्रायः नही है । यँ इतना तो अवश्य है कि 
प्रकृति के तथाविध तत्त्वो का सांगोपांग विस्तृत विवेचन गौण अवश्य है किन्तु इन 
स्थलों के यथावसर समुचित संकेत में कवि उदासीन नहीं प्रतीत होता । यँ एक 
` कथा की पूर्णता व उसकी चारुता की अभिवृद्धि में अवान्तर कई कथाओं या वृत्तान्तों 
के गुम्फन की प्रवृत्ति होने से तथा, वर्ण्य विषय पर निरन्तर आबद्धदृष्टि होने के 
कारण कवि के वैदुष्य एवं कलात्मकं वर्णनशवित्त के प्रदर्शन में प्रधान इतिवृत्त 
उसकी दृष्टि से ओद्चल नहीं होता । प्राकृतिक उपकरणों के भावात्मक प्यविक्षण में 
कवि दण्डी जर्हो अपनी स्वाभाविक रागात्मिका वृत्ति का परिचय देना चाहते हे वहाँ 
इन स्थलों--सन्ध्या, प्रभात, रजनी, उद्यान, पर्वत, वसन्तादि का मनोरम चित्र सामने 
प्रस्तुत करने मेँ चकते नहीं है । उनमें किसी प्रकार की कृत्रिमता की कल्पना नहीं 
की जा सकती । एेसे स्थल दण्डी की लेखनी का समाश्रय पाकर हृदय को स्पर्श 
करने की पूर्ण सामर्थ्यं से ओत-ग्रोत है, उसमें कवि की स्वतः अपनी वृत्तियाँ रमी 
हुई सी प्रतीत होती है । 
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दण्डी का दशकुमारचरित आदि से अन्त तक उनकी मौलिक तथा रम्य 
काल्पनिक उदभरावनाओं से अनुप्राणित हुआं है । यहाँ वस्तुवर्णन के स्वरूप का 
पर्यवसान संस्कृत साहित्य के अन्य कवियों की भति केवल पाण्डित्य प्रदर्शनमें ` 
नहीं हुआहि अपितु उस वस्तु-वर्णन के अभिनव स्वरूप के प्रतिपादन के निम्नलि- 
खितं हेतु प्रतीत होते है | 

१- सर्वप्रथम, सभी स्थलों का मर्म प्रायः आडम्बरहीन सरल शब्दों के 
माध्यम से ही पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने की कवि की भावना, | 


२- कलात्मकं प्रयास का जभावः, 


२-लेखक बिना किसी संकोच के `अपने पाठकों को अपने जीवन का 
अनुभव सुनाता है ओर उन्हे आत्मीयता के साथ उनमें भाग लेने के लिये आमंत्रित 
करता है । उसकी यह आत्मीयता जितनी सच्ची ओर सघन होगी उसेकी कृति 
पाठकों के चित्त को उतनी ही ऋजुता ओर तीव्रता से प्रभावित करने मे सफल होगी । ` 

अतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ दशकुमारचरित की रचना मे 
दण्डी का उदेश्य यही रहा है कि यह कृति सर्वसाधारण के लिए बोधगम्यहो सके । . ` 

आख्यानग्रनथ होने के कारण दशकुमारचरित में कोरे काल्पनिक इतिवृत्, 
पौराणिक आख्यान, प्रतीकांत्मक काल्पनिक आदि अनेक प्रकार की कहानियों का 
उपयोग किया गया है । इसलिए वर्णन-प्रधान या वर्णनात्मक कृतियों मे जहो 
प्राकृतिक दृश्य अथवा मानव-जीवन संबंधी किसी भी घटना का आडम्ब्रपूर्ण 
कलात्मक चित्रण हुआ करता है यदि उसके सदृश यहौँ वर्णन न हो तो कृति की 
लोकप्रियता का तिरस्कार नहीं किया जा सक्ता। ` 


अस्तु यहँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि महाकाव्यं मेँ वर्णनात्मक स्थलों 

मेँ कवि की प्रायः आदर्शोन्मुख दृष्टि रहती है किन्तु कविवर दण्डी ने अपनी 

कल्पनाशकिति द्वारा यथार्थ प्रकृतितत््व को एक अभिनव स्वरूप प्रदान किया है । 

वस्तुओं के यथार्थं चित्रण के साथ ही आदर्शोन्मुखी दृष्ट से सम्बलित दोनों का 
मञ्जु एवं समन्वित रूप प्रस्तुत किया गया हे । | 

दशकुमारचरित के वर्णनात्मक सन्दरभो मे पर्वत का महत्वपूर्ण स्थान है । 

यद्यपि वर्णन बहुत विस्तृत नहीं है तथापि छठे उच्छवास मित्रगुप्त चरित मेँ रमणीय 

पर्वत के यथार्थ चित्रण मे कविवर दण्डी की भव्य वर्णनाशकित एवं विशद वैदुष्य- 

वृत्ति का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है । कथा-प्रवाह को अप्रतिहत गतिशीलतामें एवं . 
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वर्ण्य विषय मूल इतिवृत्त की तत्परता में सर्वात्मना दत्तचित्त होने के कारण दण्डी 
की लेखनी को इन प्रसंगो का सविस्तर वर्णन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं 
हुआ एेसा प्रतीत होता है, किन्तु जिन-जिन वस्तुओं मेँ कवि की मनोवृत्ति रमी हुई 
प्रतीत होती है उनका चित्रण पाठकों की मनस्तृप्ति के लिए पर्याप्त है । 

राजा तुंगधन्वा के पुत्र भीमधन्वा की आज्ञा से राजपुरुषो द्वारा लौह-शृंखला 
-बद्ध दोनों हाथों सहित मित्रगुप्त समुद्र में फक दिया जाता हे । दैववशात्‌ काष्ठ 
के किसी टुकड़े की सहायता से समुद्र पार करते समय यवनों ने उसे बन्धन से 
मुक्त करके उसी लोह-शंखला से भीमधन्वा को बन्दी बना लिया गया । मुक्त होने 
ˆ पर मित्रगुप्त एक द्वीप मेँ पर्ुचकर रमणीय पर्वत की शोभासे मुग्ध हो जाता है ओर 
उसका भव्य हदय उस पर्वत की अनुपम सोदर्य सम्पत्ति से विहलल हो उठता है । 

उक्त पर्वत का नितम्ब भाग (मध्यदेश) अत्यन्त रमणीय हे। उसकी 
उपत्यका पर्वतासननभूमि पाषाणवती तथा अत्यन्त मनोरम है । उसमें विद्यमान 


नियो का जल अत्यन्त शीतल है । इन्दीवयों नील कमलो ओर अरविन्दो के ` 


मधुकणों से सुरभित एवं उन कमलों की आभा से विविधवर्णो वाला है । इन निरिं 
का जल अत्यन्त विशुद्ध है । 


` प्रायः पर्वत वनस्थली से रिक्त नहीं होते । अतः उनका अलगसे वर्णन न 
कर उनका भी स्वल्प संकेत कवि की लेखनी से अछूता नहीं है । इस पर्वत में विविध 
वर्णं वाले पुष्पों की मंजरियों से परिपूर्ण तथा अतिरम्या वृक्षावलियों से युक्त 
रमणीय वनस्थल भी हं । एेसी पर्वतीय शोभा का अवलोकन करती हुई मित्रगुप्त 
की ओंखं तृप्त नहीं हुई । अतः पुनः पुनः उसकी शोभा में आबद्ध दृष्टि वाले इस 
कुमार ने पर्वत के शिखर प्रदेश तक पहुंचकर किंजल्कों से धूसरित एक दिव्य 
सरोवर को देखा । उसमें स्नान करके मित्रगुप्त ने सुधा के सदृश मधुमय 
मृणालखण्डं का आस्वादन किया । तदनन्तर स्कन्ध प्रदेश मेँ जलजविशेष को 
धारण किये हुए सरोवर्‌ के.तटव्ती भीमरूपधारी किसी ब्रह्म राक्षस से एक आर्यावित्त 
मं वार्तालाप आरम्भ हुआ ।‹ 


१. (तत्र चासीनमहाशेलः। सोऽदहम्‌' अहो रमणीयोऽयं पर्वतनितम्बभागः, कान्ततरेयं गन्ध- 
पाषाणवत्युपत्यका, शिशिरमिदमिन्दीवरारविन्दमकरंदविन्दुंचन्द्रकोत्तरं गोत्रवारि, रम्यो- 
ऽयमनेकवर्णकुसुममज्जरी भरस्तरुवनाभोगः“इत्यतृप्ततरयादृशा बहुबहु पश्यनलक्षिता- 
ध्यारूढक्षोणीधरशिखरः शोणी भूतमुल्रभाभिः प्रद्ररागसोपानशिलाभिः किमपि नालीक- 
परागधूसरं सरः समध्यगाम्‌ । स्नातश्च कांश्चिदमृतस्वादून्विसभङ्गानास्वाद्य, असंलग्न 
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इसके अतिरिक्त हिमालय, कैलास, राजराजगिरि उदयगिरि प्रभृति पर्वतो 
का यथावसर कवि ने केवल यत्र-तत्र नाम मात्र लिया है, उनका विस्तार के साथ 
वर्णन कथाप्रवाह की तत्परता में गौण सा प्रतीत होता है । 


“हिमवान्‌ पर्वत के एक सरोवर में महर्षि मार्कण्डेय डुबकियोँ लगा कर स्नान 
कर रहे थे । 


(क्रोधी चण्डवर्मा ने केलास पर्वत पर तपस्या करते हुये दर्पसार के पास यह 
समस्त वृत्तान्त कहला भेजा । 


इसी समय उदयाचलेन्द्र के पद्रागमणि के शिखर सदृश एवं कल्पवृक्षके 
स्वर्णपल्लव समूह के समान रक्तवर्ण का सूर्यमण्डल समुद्र से निकल आया ।*२ 


अन्तःपुर वर्णन | 
दशकुमारचरित के प्रायः सभी वर्णनात्मक प्रसंगो की अपेक्षा अन्तःपुर वर्णन 

कवि की ललित पदावली से युक्त भाषा के चटुल चपल प्रवाह एवं भावगाम्भीर्य 

दोनों के मञ्जुल समन्वय के साथ व्युत्पत्ति एवं सृक््मदशिता का पूर्णं परिचायक हे । 


अन्तःपुर का कुछ सामान्य परिचय प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ दशकुमारचरित 
में वर्णित अन्तः पुर का वर्णन प्रस्तुत किया जायेगा । 

संस्कृत साहित्य मेँ प्रायः अधिकांश कवियों ने अपनी कृतियों मेँ अन्तःपुर 
का मनोरम चित्रण किया हे । वात्स्यायन के कामसूत्र, भरत के नाट्यशासख, वराह 
मिहिर की वृहत्‌ संहिता प्रभृति प्रसिद्ध एेहिकतापरक कृतियां मे अन्तःपुर ओर वहिः 
प्रकोष्ठ आदि मनोविनोद के साधनों तथा रम्य स्थलों उद्यान, तडाग, बावली आदि 


कल्हारस्तीरवर्तिना केनापि भीमरूपेण ब्रह्मराक्षसमेनाभिपत्य' कोऽसि, कुतस्त्योऽसि- 
एकयार्ययासीत्संलापः। -दशकुमारचरित-षष्ठ उच्छवास, पृ० ४०६,४०७। 

१. टैमवते  मन्दोदके मग्नोन्मग्नस्य महरषर्मार्कण्डेयस्य मस्तके 
मणिकिरणद्विगुणितपलितमपतत्‌ ।- दशकुमारचरित, प्रथम उच्छवास, पृ० १४३ 

२. स किल चण्डवर्मा सर्वमिदमुदन्तजातं राजराजगिरौ तपस्यते दर्पसाराय 
सन्दिश्य.-दशकुमारचरित, प्रथम उच्छवास, पृ० १३७। | 

२. तावदेवोदगादुदधेरुदयाचलेन्द्रपद्मरागश्रड्गकल्पं  कल्पद्रुमहेमपल्लवापीडपाटलं 
पतङ्गमण्डलम्‌ ।- दशकुमारचरित, द्वितीय उच्छवास, पृ° १९८ । 
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का यथार्थ वर्णन उपलब्ध होता है । किन्तु एेसे स्थलों का कल्पनातीत एवं रम्य 
चित्रण कल्पनाप्रधान काव्यो ओर आख्यायिकाओं मेँ ही उपलब्ध होता हे । 


ईसवी सन्‌ के आस-पास एेतिहासिक जीवन को आनन्दमय बनाने वाले 
शाख लिखे गये । उनमें वात्स्यायन का कामसूत्र बहुत महत्त्वपूर्णं है । इस ग्रन्थ से 
यह पूर्णं रूप से विदित होता है कि इसके पूर्वं भी इस विषय से मिलता-जुलता 
बहुत बड़ा साहित्य उपलब्ध था । इस तथ्य का ज्ञान "कामसूत्र के प्रारम्भिक अंश 
सेहीहो जाता है जिसका विशद विवेचन यहाँ प्रासंगिक न होगा ।' 


संक्षेप मे--प्रजापति के यँ प्रजाओं की सृष्टि करने के पश्चात्‌ उनकी 
स्थिति के लिये धर्म, अर्थ ओर काम नामक त्रिवर्गो के साधन के लिये एक लाख 
अध्याय का कोई प्रथ लिखा था । फिर प्रत्येक वर्गं पर मनु, वृहस्पति ओर 
महादेवानुचर नन्दी ने अलग-अलग ग्रन्थ लिखे । नन्दी का ग्रन्थ सहस अध्यायो 
का थाउसे ओदालिक श्वेतकेतु ने पाच सौ अध्यायों में संक्षिप्त किया ओरं उसे 
भी वाभ्रव्य पांचाल ने ओर छोटा करके डेढ सौ अध्याया मेँ संक्षिप्त किया जिसमें 
सात अधिकरण थे । वात्स्यायन का ग्रन्थ इनका सार है ।' 


वात्स्यायन द्वारा परिगणित कलाओं का लगभग एक-तिहाई तो विशद्ध 
साहित्यिक ह, बाकी कुछ नायक नायिकाओं की विलासक्रीडा मे सहायक है कुछ 
मनो-विनोद की साधक है ओर कुछ एेसी भी है जिन्हं दैनिक प्रयोजनों का पूरक 
कहा जा सकता हे । अन्तः पुर के अतिरिक्त बहिः प्रकोष्ठ का भी वर्णन यहाँ दृष्टिगत 
होता हे। 

भरत का नाट्यशाख' प्राचीन भारतीय सुसंस्कृत लोकरूचि का उत्कृष्टतम 
ग्रन्थ है । तत्कालीन नृत्य, गीत, वाद्य, छन्द्‌, अलंकार वेष- भूषा का बहुत ही उत्तम 
ओर प्रामाणिक विवरण इसमे आदर्शगत होता है । यह ग्रन्थ एक विशाल विश्वकोष 
कहा जा सकता है । 

अन्तःपुर राजाओं ओर रईसों के मनोविनोद का केन्द्र था, सर्वविध सुकुमार 
कलाओं का सबसे बड़ा आश्रयदाता था ।' 

"पुरुषां की दुनियां उतनी निर्विघ्न नहीं होती थी । प्रायः वास्तविकता के 
कटोर आघात रोमांस के वातावरण को क्षुब्ध कर जाते थे । युद्ध विग्रह, दं गा-फसाद, 


१. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद--हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ ३५ 


| 
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व्यापार-हानि, चोर डाकुओं का उपद्रव, दूर-दूर देशों की यात्रा, लोटने में अनिश्चित 
विश्वास, ये ओर एसे ही अन्य अनेक उत्पात पुरुषों की बेठक को चंचल बनाते 
रहते थे । पर अन्तःपुर तक विक्षोभ की लहरियां बहुत कम पर्हुच पाती थीं । शत्रु 
ओर मित्र दोनों ही उन दिनों अन्तः पुर की शान्ति का सम्मान करते थे । ^ 
"कामसूत्र'से यह भी पता चलताहेकिघरकेदो भाग होते थे । बाहरी 
प्रकोष्ठ पुरुषों के लिये ओर भीतरी प्रकोष्ठ अन्तःपुर की खियों के लिये । 
भवभूति के "मालती माधव, कालिदास के ^रघुवंश' ओर "मेघदूत", शूद्रक 
के “मृच्छकटिक रामायण बालकाण्ड, ५ वाँ सर्ग, हर्ष की ^रलावली' अश्वघोष के 
“वुद्धचरित" सुबन्धु की "वासवदत्ता" श्री हर्षं के नैषधीयचरित', बाणभटु को 
"कादम्बरी" दण्डी के "दशकुमारचरित प्रभृति प्रबन्धों में किसी न किसी रूप मं 
अन्तःपुर अथवा उसके किसी विशिष्ट अंग का वर्णन अवश्य हुआ हे । 
संस्कृत के काव्यो में जिन अन्तःपुरो का वर्णन मिलता है वे साधारणतः बड़े- 
बडे राजकुलो के या अत्यधिक सम्भ्रान्त लोगों के होते हे इसीलिये संस्कृत का कवि 
इनका वर्णन बडे ठट-बाट से करता है । अन्तःपुर के भीतरी भाग की बनावर केसी 
होती होगी इसका अनुमान भी हम काव्यो-नारकों आदि से कर सकते हं । 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य के प्रायः सभी भव्य वर्णनां मे 
अन्तःपुर का महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्राचीन उक्त ग्रन्थों से पता चलता है कि अन्तःपुर 
विविध प्रकार की रम्य वस्तुओं से अलंकृत रहा करता था । उद्यान, सरोवर 
भित्ति-चित्र, हाथी दत से जित शयन शेया, वीणा, विनोद्‌ के साथी पक्षी, 
कल्पवल्ली, कुमारी ओर वधू, लेखन सामग्री, मणिदीप, प्रस्तर लेख, भवन दीधिका, 
वृक्षवाटिका ओर क्रीडापर्वत, दोला [इला] आदि से अन्तः पुर युक्त होता था । 
वराहमिहिर की वृहत्‌-संहिता से पता चलता है कि राजप्रासाद नगरी के 
प्रधान राजपथों के दोनों ओर हुआ करते थे । अन्तःपुरिका ऊपरी तल्ले मे रहा 
करती थीं क्योकि ऊपरी हिस्सों मे निर्मित गवाक्ष-मार्गो से किसी विशेष उत्सव 
आदि को देखने में उन्हें सौविध्य की अनुभूति होती थी । राजपथ की ओर गवाक्षो 
का होना आवश्यक समद्या जाता था । 


१. प्राचीन भारत के कलात्मकं विनोद-- हजारीप्रसाद द्विेदी,पृ० ३५ 
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“मालतीमाधव ' मे मालती द्वारा माधव को रथमार्गं पर देखने का वर्णन 

हुआ है । देखने वाला वातायन तुंग" होता था । अन्तः पुर की वधु बाहर की ओर 

देख सके तथा बाहर के लोग उन्हं न देख सके एेसी व्यवस्था रहती थी । 
“मृच्छकटिक तथा "दशकुमारचरित" इन दोनों ही संस्कृत कृतियों मे क्रमशः 


` शर्विलक नामक चोर ओर कर्णी सुत-विहित पथ का अनुसरण करने वाले 





अपहारवर्मा का अन्तःपुर में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है । चारुदत्त के गृहमे 
शर्विलक ने प्रवेश करने के पश्चात्‌ साश्चर्यं देखा कि रसिक नागरिक के गृह में 
कहीं मृदंग, कहीं दर्दुर कहीं पणव, कहीं वंशी ओर कहीं पुस्तके पडी हुई थीं । इन 
विविध प्रसाधनों से सुसज्जित गृह को देख कर शर्विलक के मन मे किसी 
नार॒याचार्य के गृह की उद्भावन हुई क्योकि इन वस्तुओं की उपस्थिति एक ही 
साथ केवल दो स्थानों पर हो सकती थी- धनी नागरिक के बहिः प्रकोष्ठमें या उस 
नारुयाचार्य के गृह में जिसके लिए कला ही उसकी आजीविका बन चुकी हो । चोर ` 
को उक्त वस्तुओं के अवलोकन से गृह की वास्तविक स्थिति का परिज्ञान हो गया 
था कि वह धनी नागरिक का ही गृह था, नाटयाचार्य का भी तो हो ही सकता था | 
"दशकुमारचरित में कविवर दण्डी की भव्य वर्णनाशक्ति एवं तीव्रनिरीक्षण 
शक्ति का परिचायक अन्तःपुर का वर्णन इस रूप मेँ प्रस्तुत किया गया है-- 
सर्वप्रथम द्वितीय उच्छवास के अपहारवर्मा के चरित में राजकुमारी अम्बा- 
लिका का अन्तःपुर वर्णन इतना रसमय, सजीव ओर प्रभावोत्पादक है कि कर्णीसुत 
के द्वारा प्रतिपादित चौर्यवृत्ति का अनुसरण कर सर्वस्व चुरा लेने की इच्छावाला 
अपहारवर्मा अन्तःपुर की अति लोभनीय शोभा तथा अम्बालिका के पुण्यदर्शन से 
कृतकृत्य हो जाता है, अनंगराग से विहूल उसके हदय से चोरी की कामना समूल 
विनष्टहो जाती है,उसका दूसरे के चित्त को चुराने वाला हृदय स्वतः किं कर्तव्यविमूढ़ 
होकर अनायास परवशता के तीव्र अंकुश से आक्रान्त हो जाता है, ओर धैर्य धारण 
कर वहीं आसीन हुआ अपहारवर्मा विचार विमर्शं करने लगता है-कि “यदि मँ 
यह अन्तःपुर मेँ शयन करती हई सुनयना राजकुमारी अम्बालिका कोन पा सका 
तो काम देव के वशीभूत हुआ मँ विनष्ट हो जाऊंगा । यदि मेँ विना संकेत किये हुये 
इसका स्पर्श करं तो यह आर्त- स्वर मेँ चिल्ला उटठेगी ओर इस प्रकार मेरे मनोरथ 
ही विफल हो जार्येगे, मनोरथ के निष्फल होने पर मेँ भी जीवित न रहूगा । ^ एेसा 


१. दषट्मैव_ अनद्गरागश्चकितश्चोरयतव्यनिस्यहस्तयैव तावच्चोरयमाणहदयः विः 
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विचार कर उसने जिस विधि से अपने मनोरथ कीं सिद्धि में अगि कारय में प्रवृत्त 
हुआ उसकी धैरयवृत्ति ओर एक सुसंस्कृत शालीनता अभिर््यकंत होती है ! 
सामाजिक मर्यादा तथा अन्तःपुर कै सम्मान की मृदु भावनां से ओत-परोत दण्डी की 
हदय कली तथा बुद्धि के अतुल वैभव का अखिल साग्राज्य यहा स्वतः प्रस्फुटित 
हो जाता है । 
अन्तःपुर मे निःशंक शयन करती हुई राजकुमारी अम्बालिका को जगाना 
अनुचित समञ्च कर वहीं भीतर खुँटी पर टँगी हुई रंगीन चिकनी लांह से परिमार्जित 
एक काष्ठ को उतार लिया ओर जड़ाऊ कलमदान से कलम को निकाल कर उसी 
पटी पर उस राजपुत्री का ज्यों का त्यों चित्र खीचा ओर अपने को उसके पैरों के 
नीचे हाथ जोड़े हुये खीच दिया ओर साथ ही एक आर्यावृत्त भी लिख दिया, यह 
सेवक अपहारवर्मा कृतांजलि होकर, आप से इसी निमित्त प्रार्थना करता है कि, सुरत 
के खेद से खिन होकर के मेरे पास शयन करे ओर विना सुरत के शयन न करें । 
तत्पश्चात्‌ सुवर्णं की पेटी से सुवासित पान ओर कर्पूर के वर्णं को तथा 
कत्थ को खाकर महावर के रस के समान उस पान की पीक (धंक) को चूने की 
दीवाल पर एेसा धंक कर रच दिया कि वलँ चित्रगत चक्रवाक दम्पती प्रतीत होने 
` लगे । इसके बाद अंगूठियों का आदान-प्रदान कर उस महल से अपहार वर्मा निकल 
कर चला गया । | 
इस प्रकार का कन्यान्तःपुर अपहार वां के विविध भावों का आलम्बन हे । 
नैषधीयचरित' मे दमयन्ती के अन्तःपुर का जो वर्णन हुआ है वरहो भी 
अन्तःपुर राजा नल के हर्ष-विषाद भावों का आलम्बन है । प्रथम बार आकृष्ट हकर 
नल कहे बिना विश्राम नहीं लेते है अहो, यह वह पुरीहै जिंसंकी वीथि दमयन्ती 
के मृदु चरणों के स्पर्शं से कृतार्थ हुई है । इस प्रकार उत्कण्ठा से विकल राजा न 


कर्तव्यतामूढः क्षणमतिष्ठम्‌ । अतर्कयञ्च “न चेदिमं मामलीचनामापुयौं न मृष्यति मां 
जीवितुं वसन्तन्धुः। असंकेतितपरामृषटा चेयमतिबाली व्थकतमार्स्वरेण निहन्यान्मे 
मनोरथम्‌ । ततोऽहमेवाहन्येय । तदियमत्र प्रतिपत्तिः दंशेकुमारंचरित-दण्डी, दवि 
उ० ,पृ० २४१ । ह | 
१. त्वामयमाबद्धाञ्जलि दासजनस्तमिमर्थमर्थयते । क वा, 
स्वपिहि मयासंह सुरतव्यतिकरखिननैवं भा मेवम्‌ ॥ -वही,पृ० २४२। 
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क्षण भर उस नगरी को सस्पृह देख कर देव दवारा अपने को खण्डित समञ्च कर 
एक लम्बा निःश्वास लिया ।“ 


यहाँ दशकुमारचरित में श्रगालिका द्वारा बताये गये मार्ग से अन्तःपुर मे 
अपहारवर्मा प्रविष्ट हुआ ओर कुछ चुरा कर वापस आने की कामना थी प्रविष्ट होकर 
उसने जिस कन्यान्तःपुर को देखा उसका वर्णन दण्डी की लेखनी को अमरता प्रदान 
कर सका । राजपुत्री अम्बालिका के इस अन्तःपुर वर्णन मेँ उपमा, रूपक ओर ललित 
तथा कल्यनातीत उग्मक्षाओं की योजना कौ गई है । जब तक संस्कृत के विद्वानों मे 
 सहदयता बनी रहेगी तब तक इस प्रकार के यथार्थं ओर मनोरम चित्र के सौरभ से 
उनका हृदय आप्यायित होता रहेगा । वर्णन इस प्रकार है- 


उसके (श्रृगालिका) द्वारा बताये हुये प्रदेश से कन्यान्तःपुर में पहुंचकर 
अपहारवर्मा ने देखा कि रलदीप प्रकाशित हो रहा है । अनेक प्रकार केलियो द्रारा 
उत्यन परिश्रम से शयन करते हुए परिजनों के बीच में बहुमूल्य रत्न हीरकादि से 
जटित सिंह के आकार वाले, हाथी दत के पैरो वाले, हंस के समान श्वेत आस्तरण 
चोदनी तकिया तोषक आदि से शोभित पुष्यो के किसलयं से परिव्याप्त पलंग के 
ऊपर दाहिने पैर के ऊपर बाये पैर का पिछला हिस्सा जिसमें थोड़ी मनोहर गुल्फों 
कौ टेहुने की सन्धि प्रकटित है । स्वल्प संकुचित एवं परस्पर सटे हे जंघास्तम्भों ` 
से युक्त ओर थोड़े संकुचित कोमल दोनों घुटनों से युक्त, एवं कुछ संकुचित 
उरुदण्डों से परिव्याप्त तथा नितम्ब भाग के ऊपर एक शिथिल लता रूपी हस्त 
देखने मेँ बड़ा ही सुन्दर प्रतीत हो रहा है । पर्यङ्क के शिरोभाग में संकुचित करके 
धरा हुआ लता रूपी हाथ जिसकी हथेली उत्तान है जिसकी शरीर के अधोभाग में 
चीन देश के बारीक रेशमी वस्र अत्यन्तं शोभित है जिसका अत्यन्त क्षीण कुक्षि 
प्रदेश कुछ कम्पित हो रहा हे, जिसके गले में सुवर्ण के तारों से गुथी हुई कुछ इधर 
उधर पड़ी हुई वक्राकार वाली पद्मरागमणि की माला शोभित हो रही है, जिसके 
कानों का आधा भाग दिखाई दे रहा है एेसे सुन्दर कानों मे जिसने कुण्डल धारण 
किये है, कान के ऊपरी भाग में रलनिर्मित कर्णिकाभूषण धारण किया है, जिसकी 
रश्मिजालों की आभा से विषम रूप से बोधे गये किंचित्‌ शिथिल भी हो गये है 
एसे केशकलापों की शोभा पीत वर्णं की दृष्टिगत हो रही है प्रभापुंज से श्वेतरक्त 
ओष्ठविवर को दुर्लकष्य बना दिया है, अपने कपोल परदेश पर रखे हुए कर किसलय 


१. भेमीपदस्पर्शकृतार्थ रम्या-कुलस्ताम्‌ । -सरैःक्षताशः॥ नैषध- ६५ । 
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से जिसने अपने कर्णावतंस के कृत्य को प्रकट कर दिया है, एेसा प्रतीत होता है कि 
उसके कपोल संक्रांत कर किसलय ही कर्णपल्लव थे, जिसका ऊपरी कपोल प्रदेश 
ही मानो दर्पण हो उसी दर्पण के तल पर्‌ प्रतिबिम्बितं अनेक वर्णो के चित्रवितान 
(उल्लोच) ही मानो पत्र हो, उसी के द्वारा उत्पन पत्राकार रूप मे जो तिलक क्रिया 
एेसी जिसने अपने नील कमल के सदृश नेत्र बन्द कर लिये है जिसकी निश्चल 
भोहें ध्वजा के सदृश हैँ जिसके तिलक का चन्दन श्रमजनित रोमाञ्च से उत्पन 
स्वेदजल से आद्र होकर प्रवाहित होने लगता है, मुखचन्द्र के सम्मुख बाललता के 
समान चर्णकुन्तल एवं अत्यन्त धवल आस्तरण के ऊपर एक करवट से प्रगाढ निद्रा 
मे शयन करती हुई, अत्यन्त विस्फुरण के परिश्रम से निश्चल सी प्रतीत होती हुई 
शरत्कालीन मेघ के उत्संग (गोद) में शयन करती हुई विद्युत के समान राजकुमारी 
को देखा । 


राजकुमारी अम्बालिका के अतिरिक्त प्रथम उच्छवास में अवन्तिसुन्दरी 
के अन्तःपुर का वर्णन यहाँ से बिलकुल भिन है । अवन्तिसुन्दरी, अन्तःपुर में शयन 
करते हुए राजवाहन को रजत-शुंखला से बधे हुए दोनों पैरों को देख कर चिल्लाने 


१. ^तदुपदशितविभागं चावगाह्य कन्यान्तःपुरंप्रज्वलत्सु मणिप्रदीपेषु नैकक्रीडाखेदसुप्तस्य 
परिजनस्य मध्ये महितमहार्घरलप्रसुप्तसिहाकारदन्तपादे हंसतूलगर्भशय्योप- 
धानशालिभि कुसुमलवच्छुरितपर्यन्ते पर्यङ्कतले दक्षिणपादपाण्यधोभागानुवलितेत- 
रचरणाग्रपृष्ठम्‌, ईषद्धिवृतमधुरगुल्फसन्धिपरस्परार्लिष्टजङ्घाकाण्डम्‌ आकुञ्चित: 
कोमलोभयजानु, किंचिद्रेल्लितोरुदण्डयुगलम्‌, अधिनितम्बस्तस्तमुक्तेकभुजलताग्र- 
पेशलम्‌, अपाश्रयान्तनिमिताकुञ्चितेतरभुजलतोत्तानतलकरकिसलयम्‌, आभुग्नश्रोणि- 
मण्डलम्‌, अतिर्लिष्टचीनांशुकान्तरीयम्‌, अनतिवलिततनुतयोदरम्‌, अतनुतरनिःश्वा- 
सारम्भकम्पमानकटोरकुचकुडमलम्‌, अतिरश्चीनबन्धुरशिरोधरोदेशद्श्यमाननिष्टप्त- 

 तपनीयसूत्रपर्यस्तपद्मरागरुचकम्‌, अर्धलक्ष्याधरकर्णपाशनिभृतकुण्डलम्‌, उपरिपरावृत्त- 
श्रवणपाशरलकर्णिकाकिरणमञ्जरीपिञ्जरितविषमव्याविद्धाशिथिलशिखण्डबन्धम्‌, 
आत्मप्रभापरलदुर्लक्ष्यपाटलोत्तराधरविवरम्‌, गण्डस्थलीसंक्रान्तहस्तपल्लवदशित- 
कर्णावतंसकृत्यम्‌, उपरिकपोलादर्शतलनिषक्तचित्रवितानपत्रजातजनितव्रिशेष- 
कक्रियम्‌, आमीलितलोचनेन्दीवरम्‌, -अविभ्रान्तभरूपताकम्‌, उदिभद्यमान- 
श्रमजलपुलकभिनशिथिलचन्दनतिलकम्‌, आननेन्दुसम्मुखालकलतं च विश्रन्धप्रसुप्ता- 
मतिधवलोत्तरस्छदनिमग्नप्रायेकपार्श्वतया चिरविलसनखेदनिश्चलां शरदम्भो- 
धरोत्सडगशायिनीमिव सौदामनीं राजकन्यामपश्यम्‌ ।* -दंशकुमारचरित-द्वितीय 
उच्छवास, पु° २२७-२४१। 
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लगती है । उसकी चीत्कार सुन कर पूरा अन्तःपुर व्याकुल हो उठा । इस प्रकार 
चारों ओर कोलाहल होने लगा कि जैसे आग लग गई हो अथवा पिशाचं की 
विशाल सेना ने आक्रमण कर दिया है । सभी भय से कोपि रहे थे । सभी परिजनों 
ओर पुरजनों की अवस्था शोचनीय थी । कर्तव्य ओर अकर्तव्य का उस समय 
किसी को ध्यान ही न रह गया । राजकुमारी को कलंक से बचाने के लिये कोई 
उपाय नहीं समद में आ रहा था । सभी गला फाड-फाड कर शोर मचा रहे थे, उनके 
नेत्रो द्वारा प्रवाहित होने वाले ओंसुओं की धारा से कपोल प्रदेश भीग गया था । 


इस प्रकार कोलाहल अधिक बढ़ जाने पर अन्तर्वशिकपुरुषों ने, “क्या बात 
है ? ' “क्यों शोर मच रहा है 2 कहते हए अन्तःपुर में प्रवेश किया ओर बंधन में 
बधे हुए राजकुमार राजवाहन को देख कर किसी में उसे बन्धन से मुक्त करने की 
शक्ति न रही । अन्त में चण्डवर्मा को सारा वृत्तान्त सुनाया गया । 

यह वृत्तान्त सुनते ही चण्डवर्मा क्रोधातुर हो कर अन्तःपुर में पर्चा ओर 
उसने क्रोधाग्नि उगलती हई लाल-लाल ओंखों से समस्त परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त 
कर लिया ओर कहने लगा-- क्या यही वह दुष्ट है ? जिसके कारण मेरा छोरा भाई 
मारा गया था ? उस बनिये पुष्पोदभव का मित्र बालचन्धिका का पति क्या यही 
हे ? जिसको धन पर बड़ा गर्व था ? जो अपने को असाधारण कलाकार समञ्चता 
था क्या यह वही है जिसने परवंचना के अनेक ढंग रचकर मूढ़ परिजनों की दृष्टि 
मे अपने को देवता माना था, कपटी, धर्म का आडम्बर करके जनसाधारण को धोखा 
देने वाला; गुप्त रीति से पापाचरण करने वाला, स्वभाव का अत्यन्त चपल ओर 
अपने को ब्राह्मण कहने वाला, वह दुष्ट यही है ? 

यह पापिनी, अवन्तिसुन्दरी हम जैसे पुरुषसिहों का अपमान करने वाली 
केसे इस राजवाहन से प्रेम करती है ? आज ही तो, कुल को कलंकित करने वाली 
यह अवन्तिसुन्दरी अपने प्रियतम को शूली पर लटकता हुआ देखेगी !इस प्रकार 
धमकी देता हुआ अपनी भीषण भ्रुकुरियों से ललाट को दूषित करता हुआ काल 
के सदृश वह आगे बढ़ा ओर लोहे के सदृश बलशाली भुजाओं से राजकुमार का 
हाथ पकड़ कर इटका देते हुए अपनी ओर खींच लिया । 

स्वभाव सेह धीर, सभी पुरुषार्था की एकस्थ भूमि, सहिष्णुता के अतिरिक्त 
ओर कोई अपने बचने का उपाय न देख कर राजवाहन ने हंस की बातों का स्मरण 
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दिलाते हये राजकुमारी को दो माह तक धैर्य धारण करने का आश्वासन देकर अपने 
को शत्रु के हाथ में सोप दिया ।*९ 

अवन्ति सुन्दरी के अन्तःपुर का वर्णन इस प्रकार समाप्त होता है, कितु जहौ 
अम्बालिका के अन्तःपुर वर्णन में कलात्मकं विलासिता.का पूर्ण विकसित ओर 
धवल चित्रण है, उसमें संयम है, शालीनता है, विवेक है ओर है सुन्दर की सुरक्षा 
ओर सामर्थ्य का भी अभाव नही; वहीं अवन्तिसुन्दरी के अन्तःपुरवर्णन में न वह 
शालीनता है न संयम न विवेक है न धैर्य न तो सुप्रतिष्ठित दृष्टि ही प्रतीत होती है 
ओर न तो सांस्कृतिक परम्परा की रक्षा की उदार दृष्टि है न कौलीन्यगर्व । 


महाकवि दण्डी ने दोनों ही स्थलों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है रुचिकर 
विशेषणपदं से लदी हुई रसमय ओर सजीव भाषा अबाध एवं अप्रतिहतं गति से 
अन्तःपुर का वर्णन करती हुई न तो थकना जानती है ओर न ही उससे उदासीन होना 
जानती है । | 


१. अथ तस्य राजकुमारस्य कमलमूढशशिकिरणरज्जुदामनिगृहीतमिवरजतशृङ्खलोपगृढं 
चरणयुगलमासीत्‌ । उपलभ्यैव च किमेतत्‌ इत्यतिपरि्रासविहवला मुक्तकण्ठमाच्रन्द 
राजकन्या । येन च तत्सकलमेव कन्यान्तसुरमग्निपरीतमिव पिशाचोपहंतमिव 
वेपमानमनिरूप्यमाणतदात्वायत्ति विभागमगण्यमानरहस्यरक्ासमयमवनितलविप्र- 
विध्यमानगात्रमाक्रन्दविदीर्यमाणकण्ठमश्रुखोतोऽवगुण्ठितकपोलतलमाकुली बभूव । ` 
तुमुले चोस्मिन्‌ समये नियन्तितप्रवेशाः कि किम्‌" इति सहसोपसृत्य विविशुरन्तर्व 
` शिकपुरुषाः। ददृशुश्च तदवस्थं राजकुमारम्‌ । तदनुभावनिरुद्धनिप्रहेच्छास्तु सद्य एवते 
तमर्थं चण्डवर्मणे निवेदयाज्चक्तुः। सोऽपि कोपादागत्यनिर्दहन्निव दहनगर्भया दृशा 
निशाम्योत्प्नप्रत्यभिज्ञः "कथं स॒ एवैष मदनुजमरणनिमित्तभूतायाः पापाया . 
बालचन्भिकायाःपत्यरत्यंभिनिविष्टवित्तदर्पस्य वैदेशिकवणिक्ुत्रस्य पुष्पोदभवस्यःमित्रं ` 

, रूपमत्तः कलाभिमानी नेकविधविप्रलम्भोपायपाटवावर्सितमूढपोरजंनंमिंथ्यारोपितः 
वितंथदेवतानुभावः कपटधर्मकंचुको निगृढपापशीलश्चपलोब्राह्यणन्रुवः। कथमिवैन- 
मनुरक्ता मादृशेष्वंपि. पुरुषर्रिहेषु सावमाना पापेयमवन्तिसुन्दरी । पश्यतु पंतिमद्येव 
शूलावतंसितमियमनार्येशीला कुलपांसनी" इति निर्भर्वयन्भीषणधरकुरिदृषितलंलीर 
काल इव काललोहदण्डकर्कशेन बाहुदण्डनावलम्न्य हस्ताम्बुजे रेखाम्बुजरथाङ्ग- ` 
लाच्छने राजपुत्रं सरभसमाचकर्ष। स तु स्वभावधीरः सर्वपोरुषातिभूमिः 
सदिष्णुतैकपरतिक्रियां दैवीमेव तामापदमवधार्य “स्मर तस्या हंसगोमिंनि, हंसकथायाः। - 
सहस्व वासुमासद्रयम्‌" इति भरणर्परित्यगरागिणीं अआणिसमां 
समाश्वास्यारिवश्यतामथांसीत्‌ । -दशकुभारचंरित-भ० उ० ,प० १३२-१३६। ` 
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तृतीय उच्छवास में उपहार वर्मा के चरित में राजकुमारी कल्पसुन्दरी के 
अन्तःपुर का वर्णन भी सहदय पाठकों की हदयकली को विकसित करने वाला है 
यह भी रोमांचकारी कलात्मक चित्रण है । राजकुमारी के राजभवन में प्रविष्ट होकर 
उपहार वर्मा ने देखा कि 'वहौँ माधवी-लतामण्डप के एक भाग में एक गर्भगृह 
(अभ्यन्तर गृह) है जो अत्यन्त सान्द्र एवं प्रफुल्लित कुरबकवृक्षपंक्तियों की आड 
मटका हुआ सा है जेसे आवरण से कोई स्थान ठका रहता है । उस गर्भागार के 
किवाण भूमि तक संलग्न लाल अशोक वृक्षो की लताओं से परिरम्भित एवं अभिनव 
पुष्पों के मुकुलों से पुलकित (रोमांचितः) हे तथा नवोदगत पल्लवो के समुदाय से 
रक्तवर्ण के हो रहे है एेसे गर्भ गृह के किवाणोँ को खोल कर मैने (उपहारवर्मा ने) 
प्रवेश किया ।' 

उस गर्भगृह में रमणीय तोषक ओर उपधान से सुसज्जित पुष्प-शय्या पडी 
हे । कमलिनी के पततो के दोनों मेँ चन्दन, पान, माला आदि रतिक्रीडा की वस्तुं 
रखी हुई हे । हाथी दत से निर्मित पंखे भी रखे हये है । सुगन्धित जल से परिपूर्ण 
जलपात्र कलश रखे हुए हे एेसे गर्भगृह में मेने प्रवेश करके क्षणभर विश्राम किया, 
इत्र आदि सुगन्धियों को सूंघा । इतने में धीर गम्भीर चरणध्वनि सुनाई पडी । 
चरणध्वनि के श्रवण से ही मेँ उस गर्भागार से निकला ओर लाल अशोक के ब्ुण्ड 
के बगल में अपनी देह रूपी लता को छिपा कर खडा हो गया । 

वह सुन्दर भोंहों वाली कल्पसुन्दरी धीरे-धीरे उस गर्भागार मेँ शीतलता की 
अभिलाषा से आई ओर उस संकेत स्थल में मुञ्चे न देख कर अत्यन्त पीडित हुई । 
उन्मत्तावस्था को प्राप्त राजहंसी के सदृश कण्टस्वर से सुन्दर अस्फुट वाणी में 
कहने लगी, हन्त ! मै निश्चय ही स्पष्ट रीति से प्रतारित हुई, अब जीवित रहने का 
कोई साधन नहीं दिखाई पडता हे । हे चित्त ! तू ने इस अकरणीय कृत्य मेँ करणीय 
कृत्य के समान निश्चय करके मुञ्च प्रवृत्त कराया ओर उसके असम्भव होने पर मुञ्े 
क्यो संतप्त कर रहे हो । हे भगवन्‌ । हे पञ्चबाण ! आपका मैने कौन सा अपराध 
किया है, जो मुञ्चे इस प्रकार संतप्त कर्‌ रहे है ओर भस्म नहीं कर रहे हे । 

कल्प सुन्दरी की एेसी वेदनाओं को श्रवण करने के अनन्तर मेँ (उपहारव्मा) 
उस गरभागिार से प्रकट हो गया ओर प्रदीप संपुटक को समुद्धाटित करके उस कल्प- 
सुन्दरी से वार्तालाप करना आरम्भ किया । ^ 


१. प्रविश्य चैकपार्श्वेफुल्लपुष्पनिरन्तरकुरण्टपोतपंकितिभित्तिपरिगतं गर्भगृहम्‌, अवनि- 


वस्तु वर्णन २४२३ 


| दोनों के वार्तालाप की चर्चा यहाँ विस्तारभय से न करके “अंगना चित्रण 
के प्रसंगमें की जायगी 


 भूमिगृह वर्णन 


दशकुमारचरित के चतुर्थं उच्छ्वास में उपलब्ध भूमिगृह के वर्णन से यह 
सिद्ध होता है कि प्रचीन समय में शत्रुओं के भय से राजमहलों की स्ियाँ ओर 
बालिकाणएं सुरक्षा व सम्मान के लिये भूतलान्तर्गृह में निवास किया करती थीं । वहाँ 
उन बालिकाओं का सोदर्य परपुरुष की दृष्टिके आघात से सुरक्षित रहता था । खान- 
पान की प्रचुर सामग्री की भी वहां समुचित व्यवस्था हुआ करती थी । नाना प्रकार 
के आमोद-प्रमोद के प्रसाधनों का भी वहौँ अभाव नहीं था । मण्डपगृह, नृत्यशाला 
ओर क्रीडापर्वत आदि प्रमुख स्थानों की वहाँ स्थायी व्यवस्था हुआ करती थी । 


प्रस्तुत गद्यांश से उपर्युक्त कथन की पुष्टि हो जाती है । राजा सिंहघोष को 
समाप्त करने की इच्छा से अर्थपाल ने सुरंग का खोदना आरम्भ किया ओर अन्त 
मेँ वह एक एेसे रमणीय स्थल पर पहुंचा जो अनेकों कन्याओं से परिपूर्ण पृथ्वी के 
सुवर्णं के तुल्य प्रदेश था । वे रमणिरयाँ देखते ही भय से पीडित हो गयीं । वहाँ एक ` 
एेसी रमणी थी जो इन्द्रकला के सदृश अपने लावण्य से पाताल के अन्धकार को 
दूर्‌ करने वाली, साक्षात्‌ मूर्तिमती पृथ्वी के समान, दैत्यों को पराजित करने के लिये 
उत्पन साक्षात्‌ पार्वती के तुल्य, पातालावतीर्णं भगवान्‌ कामदेव की पली के तुल्य, 
अनेक दुश्चरित्र राजाओं के दर्शन न प्राप्त करू, इसी से मानं पृथ्वी के विवर में 
प्रविष्ट राजलक्ष्मी की मूर्तिं के समान, अग्नि में तपाई हुई सुवर्णं की पुत्तली के समान 


पतितारुणाशोकलतामयमभिनवकुसुमकोरकपुलकलाच्छितं प्रत्यग्रप्रवालपरल- पाटलं 
कपाटमुद्धाट्य प्राविशम्‌। तत्रचासीत्स्वास्तीर्णं॒कुसुमशयनम्‌ सुरतोपकरणः 
वस्तुगर्भाश्च कमलिनीपलाशसम्पुटाः. दन्तमयस्तालवृन्तः, सुरभिसलिलभरितश्च 
भृद्गारः। समुपविश्य मुहूर्त विश्रान्तः परिमलमतिशयवन्तमाध्रासिषम्‌। अश्रोषं च 
मन्दमन्दं पदशब्दम्‌। श्रुत्वैव सङ्केतगृहानर्गत्य रक्ताशोकस्कन्ध 
पारश्वव्यवहिताङ्गयष्टिः स्थितोऽस्मि। सा च सुभ्रूः सुषीमकामा शनैरुपेत्य तत्र 
मामदृष्ट्वा बलवदव्यथिष्ट । व्यसुजच्च मत्तराजहंसीवकण्ठरागवल्गुगद्रदां गिस्‌- 
व्यक्तमस्मि विप्रलन्धा। नास्त्यपायः प्राणितुम्‌। अयिं हदय, किमिदमकार्यं 
कार्यवदध्यवसाय तदसम्भवेन किमेवमुत्ताम्यसि । भगवन्‌ पञ्चबाण, कस्तवापराधः कृतो ,, 
` मया यदेवं दहसि, न च भस्मी करोषि" इति। अथाहम्‌ आविर्भूय विवृतदीप- भाजन 
भामिनि, ननु बहमपराद्धं भवत्या--दशकुमार्चरित, तृ० उ०,पृ० २८०-२८२।. 
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उज्ज्वलकान्ति वाली थी । उपर्युक्त वेषधारिणी रमणी हमें देखते ही मलयानिल 
के इकोरों से कम्पित या स्पन्दित होने वाली चन्दनलता की तरह कंपने लगी ।१ 


उस नारी मण्डल में से एक वृद्धा ने अर्थपाल से परिचय पृचछा । कान्तिमती 
का पुत्र जान कर वृद्धा के मन मेँ ओर भी स्नेह की अभिवृद्धि हई । राजा चण्डसिह 
को पुत्री कान्तिमती थी । इस प्रकार वह अर्थपाल का नाना सिद्ध हुआ । राजा 
चण्डसिह ने उस कन्या का भार इस वृद्धा को सोप कर उसे उसकी रक्षा करने का 
आदेश दिया । (तदनन्तर कान्तिमती के दुरवत्तान्त से बालिकाओं को प्रकाशरूपेण 
बाहर रखने में मुञ्चे डर लगता है । इसी कारण शत्रगणों के भय से मेरे द्रारा बनवाया 
हुआ अत्यन्त विशाल (भूमिगृह) भूतलान्तर्गृह है । उस भूमि गृह के ऊपर एक कृत्रिम 
पर्वत हे, उसे खोद कर उस गृह में प्रवेश करने पर वहोँ विविध प्रकार के मण्डपगृह 
ओर नाचघर देखने योग्य मिलेगे । वहीं पर सपरिवार रह कर आप इस कुमारी का 
पालन उचित रीति से करं । समस्त भोग्य वस्तुं प्रचुर मात्रा मेँ वँ उपस्थित हे जो 
सौ वर्ष के अनन्तर भी समाप्त नहीं होंगी एेसा कह कर राजा ने अपने वासगृह की 
दो अंगुल की दूरी पर बनी एक दीवाल पर से एक बीता मोटा पत्थर हरा दिया 
ओर उसी मार्ग से हमें यहाँ प्रविष्ट करा दिया । इस प्रकार यहाँ निवास करते १२ 
वर्ष बीत गये । यह कुमारी भी अव युवती हो गई है ।. तुम्हारी माता कान्तिमती ने 
जब यह कुमारी माता के गर्भम थी, उसी समय आपके साथ विवाह करने के लिए 
जुए में जीत लिया था । अब इस विषय मेँ जो आप विचार करें वही उचित है ।२ 


१. गता च सा भूमिस्वर्गकल्पमनल्पकन्यकाजनं कमप्युददेशम्‌ । अव्यथिष्ट च दृष्ट्वेव समां 
नारीजनः। तत्र काचिदिन्दुकलेव स्वलावण्येन रसातलान्धकारं निहववाना, विग्रहिणीव 
` देवी विश्वं भरा, हरगृहिणीवासुरविजयायावतीर्णा, पातालमागता गृहिणीव भगवत 
` कुसुमधन्वनः राजलक्ष्मीरिवानेकदुर्नृपदर्शनपरिहाराय महीविवरं प्रविष्टा, निष्टप्तकनकं 
पत्रिकेवावदातकान्तिः कन्यकाः चन्दनलतेव मलयमारुतेनमदर्शनेनोदकम्पत । 
-दशकुमारचरित- चतुर्थ ० , पृ० ३३७-३८ । 

२. बिभेमि च कान्तिमतीवृत्तान्तादारभ्य कन्यकानां प्रकाशावस्थापनात्‌। अत 
इयमरातिव्यसनाय कारिते महतिभूमिगृहे - कृत्रिमशेलगर्भोत्कीर्णनानामण्डपप्रक्षगृहे 
प्रचुरपरिबर्हया भवत्या संवर्ध्यताम्‌ । अस्त्यत्र भोग्यवस्तु वर्षशतेनाप्यक्षय्यम्‌ "इति । स 
तथोक्त्वा निजवासगृहस्य द्वयडगुलभित्तावर्धपादं किष्कुविष्कम्भमुद्धूत्य तेनैव द्वारेण 
स्थानमिदमस्मानवीविशत्‌ । इह च नो वसन्तीनां द्रादशसमाः समत्ययुः। इयं च वत्सा 
तरुणीभूता। न चाद्यापि स्मरति राजा । काममियं पितामहेन दर्पसाराय संकल्पिता । 
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प्राचीन समय के किसी भी नगर का वर्णन देखने से यह सुस्पष्ट हो जाता 
है कि बागबगीचों ओर सरोवरों के प्रति न केवल राजाओं ओर महापुरुषों का ही 
अपितु जन सामान्य का भी अनुराग था । महाकाव्यो, कथाओं ओर आख्यायिकाओं 
मे वर्णित सरोवरों की सहज शालीनता, उनके तटवतीं सारस आदि पक्षियों की 
करकार-ध्वनि, कोकिल-कूज, सुरभित पुष्पों की परम रमणीय पंक्तियों मे जल 
जन्तुओं के विहार, मधु लोभी भ्रमर समूह का कर्णं प्रिय गुञ्जन आदि से स्वतः 
अभिव्यक्त होती है जो कि किसी भी रसिक सहदय की दृष्टि से ओड्ञल नहीं है । 
बाणभटु विरचित "कादम्बरी का रम्य पम्पा सरोवर वर्णन सहदयों के चित्त-चंचरीक 
को अपनी रमणीयता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की लहरियों से अद्यावधि मुग्ध किय 
हये है । 


पुनः उज्जयिनी के हर बाजार मे, वापिर्योँ, कुँ मनोहर सरोवर आदि 
जलाशय थे जिनमें अनेक प्रकार के जलजन्तु बिहार कर रहे थे ओर लाल, नीले 
तथा श्वेत कमल खिल कर शोभा बढ़ा रहे थे । नाना प्रकार के हंस क्रीडा कर रहे 
थे । भवन दीर्धिकाओं के जल की सहायता से फव्वारे बने हए थे । कहीं मदमत्तमयुर 
नाच रहे थे तो कहीं मद्विहला कोकिला कूक रही थी । गृहवारिकाञं के पुष्यस्तवकों 
पर्‌ भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे, सदाचारिणी कुलवधुँ कहीं किनारे बैट कर कही 
नीचे से ओर कहीं निकटवर्ती महलों के छञ्जों से इस शोभा का आनन्द उठा रही 
थीं ॥ 

"दशकुमारचरित" में भी यत्र तत्र कतिपय स्थलों पर सरोवर वर्णन को 
अवसर मिला है । सप्तम उच्छास मे एक स्थान पर तालाब का संक्षिप्त वर्णन हे । 


| 'आन्ध देश के समीप मे ही थोड़ी दूरी पर समुद्र के समान, कलहंसों के 

दवारा विदलित कमलपत्र के समुदायं से निःसृत किंजल्कों के टुकणों से चित्रित 
अनेक रंगवाला सारस पक्षियों की पंक्तियों को शिरोभूषण बनाये हुए एक तालाब 
पर मेँ मन्रगुप्त पर्हुचा ओर वहीं पर स्थित उद्यान में एक कुटी का निर्माण कर उसी 


त्वदम्बया कान्तिमत्या चेयं गर्भस्थैव द्यूतजिता स्वमात्रा तवैव जायात्वेन समकल्प्यत । 
"तदत्र प्राप्तरूपं चिन्त्यतां कुमारेणेव'। इति ।-दशकुमारचरित-चतुर्थं उॐ०, पृ० 
३४१-३४२ । | | | 

१, प्राचीन भारत के कलात्मकं विनोद-पृ०४४। ` 
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मे निवास करने लगा ।-यह यती जो जीर्णं वन भूमि में सरोवर के किनारे कुशासन 
पर बैठा रहता है उसकी जिहापर उपनिषद्‌ सहित वेद तथा शिक्षा, कल्प आदि नाचा .. 
कंरते है । जिस किसी को शाख का ज्ञान न हो वह उस यती से ज्ञान अर्थं सहित 
प्राप्त करे । ^ 

ऋषियों की शकविति देखिये । इन्दियों से अजेय उस तपस्वी के पवित्र 
संस्कार द्वारा उस तालाब मे, मेने कमलदलतुल्य क्या, उससे भी अधिक दर्शनीय 
देह प्राप्त की जिस तालाब में कमलों के समीप रहने वाले प्रमुदित भोरे कमलो की 
शोभा बढ़ा रहे है । ^ 


षष्ठ उच्छवास में भी सरोवर का वर्णन इस प्रकार है-- 


“अतः अपनी अतुप्ततर आंखों से मै बार-बार उसी पर्वतीय शोभा को देखता 
हुआ अविदित पर्वत के शिखर भाग पर चट कर वँ पद्मरागमणि की शिलाओं 
की उत्कृष्ट प्रभा से रक्तीभूत तथा खिले हुए कमलो के पराग से धूसरित एक सरोवर 
के तट पर मै पंचा । उसमें स्नान करके मैने अमृत के सदृश मधुर मृणालखण्डों ` 
का आस्वादनं किया । कन्धे पर कमल विशेष को धारण करने वाले, सरोवरतीरवरती 
भीमरूपधारी एक ब्रह्मराक्षस ने आकर मुञ्चसे कहा--' तुम कौन हो, कहँ से आये 
हो ? इस प्रकार उसने मुञ्चे भयान्वित करते हुए पूषा । मने निःशंक होकर उत्तर 
दिया-- हि भद्र मेँ ब्राह्मण ह स्वेच्छा से मेने इस सरोवर पर विश्रान्ति ली है 


१. (तस्य नात्यासन्ने सलिलराशिसदृशस्य कलहंसगणदलितनलिनदलसंहतिगलित- 
` किञ्जल्कशकलशारस्य सारसश्रेणिशेखरस्य सरसस्तीरकानने कृतनिकेतनः स्थितः 
शिष्यजनकथितचित्रचेष्टाकृष्टसकलनागरजनाभिसंधानदक्षः सन्दिशिदिशीत्यकर्त्ये 

, जनेन-य एष जरदरण्यस्थलीसरस्तीरे स्थण्डिलशायी यतिस्तस्य किल सकलानि ` 

सरहस्यानि सषडङ्गानि च छन्दांसि रसनाम सनिहितानि अन्यानि च शास्राणि येन यानि 

न ज्ञायन्ते स तेषां तत्सकाशादर्थनिर्णयं करिष्यति ।-दशकुमारचरित-पृ० ४७४-७५ । 

२. दृश्यतां शक्तिरार्षी, यत्तस्य यतेरजेयस्येन्दियाणां संस्कारेण नीरजसा 
नीरजसान्निध्यशालिनि सहर्षालिनि सरसि सरसिजदलसनिकाशच्छायस्याधिकतरः 
दर्शनीयस्याकारान्तरस्य सिद्धिरासीत्‌ ।- दशकुमारचरित, पृ० ४९१। 

३. इत्यतृप्ततरया दृशा बहुबहु पश्यनलक्षिताध्यारूढक्षोणीधरशिखरः शोणी भूतमुत्रभाभिः 
 पद्मरागसोपानशिलाभिः किमपि नालीकपरागधूसरं सरः समध्यगाम्‌ । स्नातश्च 
कांश्चिदमृतस्वादून्निसभङ्गानास्वाद्य, अंसलग्नकह्वारस्तीरवर्तिना केनापि भीमरूपेण 
ब्रह्मराक्चसेनाभिपत्य कोऽसि, कुतस्त्योऽसि" इति निर्भर्सयताभ्यधीये । निर्भयेन च मया 
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भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्वों मे विश्वास, आशा ओर उत्साह का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्रासंगिक चर्चा यहाँ विनोद की है । प्राचीन परम्परा इस तथ्य 
का पूर्णं प्रतीक है कि मानव-समाज सर्वदा से विनोदप्रिय है । राजा कवि-सभाओं 
का नियमित आयोजन करते थे । प्रायः सभी अवसो पर काव्यालाप आदि से 
विनोद होते थे । वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक, साहसांक आदि राजाओं ने इस विशाल 
परम्परा को चलाया था ओर प्रायः सभी प्रसिद्ध राजाओं ने इस परम्परा का पोषण 
किया है । भाषागत माधुर्य ओर काव्य की मर्यादा के संरक्षण में ही राजाओं के 
कठोर नियमों की इति-श्री होती थी । 


“सुना जाता है मगध में राजा शिशुनाग ने यह नियम कर दिया था कि उनके 
अन्तः पुर में ट, ठ, ड, ढ, ऋ ष, स, ह इन आठ वर्णो का कोई उच्चारण न करे, शूरसेन 
के राजा कुटिन्द ने भी कटु संयुक्त अक्षरों के उच्चारण का प्रतिषेष कर दिया था । 
कुन्तल देश के राजा सातवाहन की आज्ञा थी कि उसके अन्तः पुर में केवल प्राकृत 
भाषा बोली जाए । उज्जयिनी में राजा साहसांक की आज्ञा थी कि उनके अन्तःपुर 
मेँ केवल संस्कृत बोली जाय । कवियों का नाना भाव से सम्मान होता था ।*९ संक्षेप 
में इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन समय में राज-सभाओंं मे काव्यालाप 
का बहुत सम्मान था । विनोद के अन्य भी साधन थे । उद्यान-यात्रायें होती थीं | 
उत्सव मनाये जाते थे । जलक्रीडा, कन्दुकक्रीडा्पँः मल्ल युद्ध यूत क्रीडा, मृगया 
विनोद, वीणावादन होते थे । इस प्रकार मानसिक ओर बौद्धिक विकास का प्राधान्य 
था । | 

पक्षियों ओर मानव के बीच प्रेम का नाता प्रधान था। अगर एेसा न होता 
तो ^तपोनिरता पर्वतकन्या जब कड़के की सर्दी मे जलवास करती होती तो टूर से 
एक दूसरे को पुकारने वाले चक्रवाक-दम्पति के प्रति अहैतुक कृपावती न हो 
जाती ।^ 


सोऽभ्यधीयत- सौम्य, सोऽहमस्मि द्विजनमा-यदृच्छयास्मिन्सरसि विश्रान्तः, भद्रं तव 
“इति ।- दशकुमारचरित, षष्ठ उ० पृ० ४०६-४०८ । 
१. प्राचीन भारत के कलात्मकं विनोद-पृ० ११७। 
२. कुमारसंभव ५.२६ कालिदास । 
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“धान से लहराते हये मृगांगनाओं से अध्युषित ओर क्रौचपक्षी के मनोहर 
निनाद से मुखरित सीमान्तकेका के साथ मनुष्य के चित्त को इतना चञ्चल न कर्‌ 
सकते ।* 

“ओर न. एेसी नदिया, जिनकी काञ्ची क्र चों की श्रेणी है, जिनका कलस्वन 
कलहंसों का निनाद है, जिनकी साडी जलधारा है, जिसके कर्णाभरण तीरद्रुम के 
पुष्य है जिनका श्रोणीमण्डल जलस्थल का संगम है, जिनके उरस्थ उनत पुलिन हें 
जिनकी मुसकान हंसश्रेणी है एेसी नदियों के तट पर ही देवता रमण कर्‌ सकते 
है-- यह बात ही मानव के मन मेँ आ पाती ।^ 

प्राचीन काव्यो, नारको, आख्यायिकाओं, कथाओं ओर भाणों से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि भारतीय, ऋतु सम्बन्धी उत्सवो को यथावसर मनाया करते थे 
जिनमें वसन्तोत्सव ओर कौमुदी महोत्सव विशेषरूप से प्रसिद्ध हे । पहला वसन्त 
ऋतु का ओर दूसरा शरद्‌ ऋतु का उत्सव है । संस्कृत के प्रायः सभी कवियों ने 

किसी न किसी रूप मेँ इन उत्सवो के वर्णन में अपनी लेखनी अवश्य उठायी है । 


महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों मेँ वसन्त का ओर उसके उत्सव का 

वर्णन अवश्य किया है । मेघदूत' उनका वर्षा ऋतु का काव्य कहा जा सकता है पर 
यक्ष-प्रिया के उद्यान का वर्णन वसन्तोत्सव से सूना नहीं है । प्रिया के चरणों के 
आघात के फूट उठने वाते अशोक ओर मुख की मदिरा से अभिसिंचित ओर 
विकसित होने वाले वकुल के बहाने वसन्तोत्सव कवि के स्मृति-पथ का अतिथि 
अवश्य बन जाता है । वात्स्यायन के कामसूत्र मेँ यक्षरात्रि, कौमुदीजागर ओर 
` मुवसन्तक इन ३ उत्सवीं का उल्लेख हैँ । कहीं कहीं लोगों ने सुवसन्तक का अर्थ 


१. ऋतुसंहार ३ कालिदास । 


“` . २. क्रौचकाञ्चीकलायाश्च कलहंसकलस्वनाः। 


नद्यस्तोयांशुका यत्र शफरीकृतमेखलाः ॥ 
एुल्लतीररुमोत्तंसाः संगमश्रोणिमण्डलः। 
पुलिनाभ्युनतोरस्याः हंसहासाश्चनिम्ननाः॥ 
वनोपान्तनदीशैलनिर्खरोपान्तभूमिषु । 
रमन्ते देवता नित्यं पुरेषुद्यानवत्सुच । . | 
-चृहत्संहिता-वराह मिहिर ५६-६६ प्राचीन भा० के क० वि० के पृ० ४८ पर उद्धूत । .. 
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मदनोत्सव बताया है जिसका अत्यन्त सजीव ओर मनोरम चित्रण हर्ष की ^रलावलीः 
मे हुआ हे । 

दोपहर के पश्चात्‌ सारा नगर मदनोत्सव के अवसर पर पुरवासियों की 
करतल ध्वनि, मधुर संगीत ओर मृदंग के मंजु घोष से मुखरित हो उठता था, 
नगरवासी मद्‌-मत्त हो जाते थे । नगर की युवती सिय मधु पान से विहल होकर 
पुरुषों पर पिचकारी से जल की बौलछछार करने लगती थीं । ठेर का ढेर सुगंधित 
अबीर सभी दिशाओं में उडने से दिशाँ रंगीन हो उठती थीं । जब नगरवासियों 
का आमोद अपनी पूर्णता को प्राप्त होता.तो नगर के सभी राजपथ केशरमिश्रित 
अबीर से इस प्रकार भर उठते थे मानो उषा की छाया पड़ रही हो । लोगों के शरीर 
पर शोभित अलंकार ओर शिर पर धारण किये हुए अशोक के पुष्य इस लाल पीले 
सौदर्य को ओर अधिक बढ़ा देते थे । एसा प्रतीत होता था कि सभी नगरवासीरंग ` 
में डुबो दिये गये थे । 


राजकीय प्रासाद तथा अन्य समृद्धिशाली भवनों के आंगन निरन्तर फव्वारों 
से युक्त रहते थे जिससे अपनी-अपनी पिचकारी में जल भरने की होड सी लगी 
रहती थी । यँ पुर की वधुओं के लगातार आते रहने से उनके मोग के सिन्दूर 
ओर कपोल के अबीर जरते रहते थे, पुरा प्रांगण लाल कीचड़ से भर जाता था 
ओर कुट्टिम (फर्श) सिन्द्रमय हो जाता था 


चतुरभणी' में 'पदप्राभृतक' करे अन्तर्गत कन्दुक क्रीणा का बहुत सुन्दर 
वर्णन हुआ है । प्रियंगुष्टिका अपनी लाल लाल अंगुलियों से लाल रंग का कन्दुक 
उछाल रही थी । विट के उपहास करने पर भी वह अपनी क्रीडा मेँ पूर्णतया रत थी । 
अपनी सखियों के साथ होड लगा कर वह गेंद खेल रही थी । नत, उन्नत, आवर्तन, 
उत्पतन, अपसर्पण, प्रधावन, परिवर्तन, निवर्तन, उद्रर्तन. आदि गतियो से उसके वस्र 


१. कीर्णैः पिष्टातकोधैः कृतदिवसमुखैः कुंकुमक्षोदगोरैः हेमालंकारभाभिरमरनमित 
 शिखेःशेखरैः कैकिरातैः। 
-एषा वेषाभिलक्ष्यस्वभवनविजिताशेषवित्तेशकोषा, कोशाम्बीशातकृम्भद्रवखचितः 
जनेवैकर्पीताविभाति ॥-रलावजी-हर्ष १.११ 
२. धारायंत्रविमुक्तसन्ततपयः पूरप्लुते सर्वतः सद्यः सानद्रविमर्दकर्दमकृतक्रोणे क्षणं ्रंगणे । 
 उदामप्रमदाकपोलनिपतत्‌ सिन्दूररागारुणेः सेसरीक्रियते जनेन चरणन्यासे पुर 
कुटटिमम्‌ ॥-रलावली- हर्ष- १.१२ । 
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उड रहे थे, कुण्डल ज्ञल रहे थे, बालों से फल गिर रहे थे काञ्ची इञनञ्चना रही थी । 
पूरा सौ करके वह रुकी ओर इस तरह वह अपनी सखियो मे विजयशील हुई । 


दामोदरगुप्तकृत "कुटनीमतम्‌' श्लोक ३६९ में भी कन्दुक क्रीडा का वर्णन 
हुआ हे । | 


महाकवि दण्डी विरचित "दशकुमारचरित के षष्ठ उच्छवास मेँ कन्दुक- 
क्रीडा का बड़ा ही मनोरम ओर सजीव वर्णन हआ है । वाराणसी के प्रमदवन में 
कामपूजा के लिये निकली हुई राजकुमारी कान्तिमती का अपनी सखियों के साथ 
गेद खेलने का उल्लेख है । 


अपने प्रासाद से बाहर निकल कर, वाराणसी नगरी के प्रमदवन में भगवान्‌ 
विश्वनाथ की आराधना के लिए अपनी सखियों के साथ गेंद खेलती हई काशीपति 
चण्ड्सिह की कन्या कान्तिमती को मैने देखा ओर रमण की इच्छा उत्पन्न हो गई । 
किसी रीति से उसका समागम हुआ । २ 


कुमार मित्रगुप्त ने सुद्ध प्रान्त के अन्तर्गत. दामलिप्त नामक नगर के वाह्य 
उद्यान में एक महान्‌ उत्सव को देखा । उत्सव गोष्ठी से दूर एकान्त स्थान में आसीन 
होकर बीन ब्रजाते हुए युवक ने बताया कि देवी विन्ध्यवासिनी के प्रसाद से सुद्यपति 
तुंगधन्वा को एक पुत्र ओर एक कन्या हुई । देवी विन्ध्यवासिनी ने आदेश दिया 
था, हे तुंगधन्वा ! तुम्हें एक पुत्र होगा ओर एक कन्या होगी । वह पुत्र तुम्हारी उस 


१. नानाविलासभावहावदाकषिण्यसमुदिता सखीजनपरिवृता कन्दुक्क्रीडामनु भवति येषा-- 
प्रवाललोलाड्गुलिना करेण मानः शिलं कन्दुकमुद्रहन्ती । स्वपल्लवाम्राभिहितैकपुष्पा 
नतोन्नता नीपलतेव भाति ॥ काममस्याः संदर्शनमेवानर्घो लाभः। भवतु.उपगम्य वासु 
प्रियङ्गुष्टिकेकिमिदं कन्दुकक्रीडाव्याजेननृत्तको शलं प्रत्यादिश्यते सखीजनस्य । -अहो 
पणितप्रीतिः सर्वथा नतोननतावर्तनोत्पतनापसर्पणप्रधावनचित्रप्रचारमनोहरं-किं बहुना, 
शङ्क परिवर्तननिवर्तनोदरर्तनपर्याध्मातवसनान्तरप्रवेशकुतूहलो -वायुरप्येनामभिकामोऽ- 
नुभ्रमतीति-हन्तइदानीं आशास्ये-ग्रेडखोलक्कुण्डलाया बलवदनिभृते कन्दुकोन्मादि- 
तायाः चञ्चद्भाहुद्वयायाः प्रविकचविसुतोदरीर्णपुष्पालकायाः। आवर्तोदभ्रान्तवेगप्रणय- 
विलसितक्ुन्धकाञ्चीगुणायाःमध्यस्यावल्गमानस्तनभरनमितस्यास्य ते क्षेममस्तु ।३१। 
--एषापूर्णशतमितिव्यवस्थिता । वासुप्रियङ्गुष्टिके-पद्मप्राभृतक शुद्रक । 

२. “-वाराणस्यां प्रमदवने मदनदमनाराधनाय निर्गत्य सह सखीभिः कन्दुकेनानुक्रीडमानां 
काशी भर्तुश्चण्डर्सिहस्य कन्यां कान्तिमतीं नाम चकमे । कथमपि समगच्छे च ।-द० 
कु० चरित पृ० ३१२ चतुर्थं ॐ । | 


वस्तु वर्णन २५१ 


पत्री के पति का अनुजीवक होगा । वह पुत्री जीवन के सातवे वर्ष से विवाह की 
अवधि तक प्रत्येक कृतिका नक्षत्र मे कन्दुकनृत्य से गुणवान्‌ पति की प्रापि के लिए 
मेरी आराधना किया करेगी । वह पुत्री जिस युवक को चाहेगी उसी से उसका विवाह 
होना चाहिए । वह उत्सव “कन्दुकोत्सव' नाम से (प्रसिद्ध होगा ।° 

देवी विन्ध्यवासिनी की अनुकम्पा से कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ राजा ` 
तुंगधन्वा की खी मेदिनी से एक पुत्र ओर एक पुत्री "कन्दुकावती ' उत्पन हुई । देवी 
जी की आज्ञा के अनुकूल राजकुमारी कन्दुकावती अपने नाना प्रकार के हावभाव 
विलास ओर दाक्षिण्य से उनकी आराधना के लिए 'कन्दुकोत्सव' को जिस रीति 
से सम्पन किया उसका वर्णन निश्चित रूप से प्रत्येक सहदय के हृदय मेँ गुदगुदी 
उत्पन करने वाला है । अथ से इति तक के वर्णन से एेसा प्रतीत होता है कि उसने 
कन्दुकतन्त्रोक्त नियमों का अच्छा अभ्यास किया था । अपूर्वलावण्य सम्पत्ति से 
लसी हुई होने से वह ओर भी दर्शनीय थी । कवि ने उपमा, उत्मक्षा आदि अलंकारं 
से मिश्रित कोमल पदावली के सनिवेश से वर्णन मे चार चाँद लगा दिया है-- 

मित्रगुप्त के मन मेँ तो वह अपने प्रथम दर्शन से ही उसके मन मे बस गई 
उसे सन्देह होने लगा कि "क्या यह साक्षात्‌ लक्ष्मी है ? नहीं उन लक्ष्मी जीके तो 
हाथों मे कमल होते है, इस राजकुमारी के तो हाथ ही कमल हैँ ।पूजनीया लक्ष्मी जी 
तथा सम्मान्या राजलक्ष्मी यथाक्रम भगवान्‌ विष्णु ओर पूर्व-वतीं राजाओं से 
उपभुक्त है, किन्तु यह राजकुमारी तो सर्वथा अनुपभुक्त है, इसके अवयव अनिन्द्य 
है, नूतन अनुपभुक्त तारुण्यशालिनी है । मै इस प्रकार तर्क वितर्क कर ही रहा था 
कि उस अनिन्य अवयवो वाली सर्वागसुन्दरी न अपने परिवर्तित करकिसलयों के 
अग्रभाग से पृथिवी को स्पर्श किया । इषच्वञ्चल तथा काले, वक्र बालों की चोरी 
से विलासपूर्वक अष्टभुजादेवी को प्रणाम करके रागातिशय से विभूषितनेत्रों वाली 
राजकुमारी ने कामदेव के सदृश कन्दुक को उठा लिया । पुनः विलास से शिथिल 
कन्दुक को भूमि पर गिरा दिया ।ऊपर की ओर उछछालते हुये गेंद को कुछ संकुचित 
अंगूठे तथा फैली हुई अंगुलियों वाले पुनः चञ्चल दृष्टियों से चिन्हित उस गेद को 


१. समुत्पत्स्यते तवैक पुत्रः, जनिष्यते चैका दुहिता । स तु तस्याःपाणिग्राहकमनुजीविष्यति । 
सा तु सप्तमाद्र्षादारभ्याऽपरिणयनात्‌ प्रतिमासं कृत्तिकासु कन्दुकनृत्येन गुणवद्‌- 
भर्तुलाभाय मां समाराधयतु । यं चाभिलषेत्सामुष्मै देया। स चोत्सवः कन्दुकोत्स- 
वनामास्तु इति ॥-दशकुमारचरित, षष्ठ उच्छवास, मित्रगुप्त चरित पृ० ३८३ । 
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भ्रमरो की श्रेणियों से युक्त पुष्पों के गुच्छे के सदृश बीच ही मेँ पकड़ लिया, भूमि 
पर गिरने नहीं दिया । | 
कभी गेंद को ऊपर उदछालती, कभी गति बीचमें कम कर देती थी, कभी 

उसे नीचे पटकती थी, कभी उस कन्दुक पर धीरे-धीरे कराधात करती हुई ` 
कन्दुकतन्त्रोक्त “चूर्णपद'* गति का प्रदर्शन करती थी । गेंद के निश्चल हो जानेपर ` 

कन्दुकावती उसे कठोर प्रहारो से ऊपर को उछाल देती थी, जब वश मेँ आ जाता .. 

था तो उसे सरलता से बायेँ ओर दाहिने हाथों से ताडित कर पक्षी की तरह ऊपर 
की ओर उछाल दिया करती थी ऊपर की ओर उछलते हुए कन्दुक को बीचमें ही 
पकड कर 'दशपदचंक्रमण गतिमार्गर रूप गति का विधान करती थी । प्रत्येक दिशा 
मेँ गेंद को उछलकर वह राजकुमारी अपनी ओर खीच लेती थी । इस प्रकार नाना 
विधियो से रमणीय कन्दुक क्रीडा करती हुई उस राजकुमारी ने क्रीडास्थल में आये 
हुए अनुरक्त दर्शकों द्वारा स्थल ओर सूक्ष्मरूपेण उच्चरित अपनी स्तुति को सुना । 
मे मित्रगुप्त कोशदास के कंधे के आश्रय से खडा था, मूञ्े प्रतिक्षण विलास उत्पन 
हो रहा था, कपोल रोमांचित हो रहे थे ओर नेत्र प्रफुल्लित हो रहे थे । मेरे ऊपर 
कटाक्ष करते हुए प्रथमोत्यन कामदेवप्ररित दृष्टि फेकी, कटाक्षो के विक्षेप के पश्चात्‌ 
टेद्री-मेदढ़ी लता रूपी भृकुरियों दवारा श्वासानिल के वेग से कम्पित ओर लीलाप- 
ल्लव के समान धीरे-धीरे कंपाती हुई अवरप्रभापुञ्जों से मुखकमल की सुरभि को 
ग्रहण करने में अति चञ्चल भ्रमरसमूह को ताडित कर रही थी, चक्रा- कारगति के 
उकछ्लने वाले कन्दुक को अविलम्ब प्रक्षेपित करती हुई ओर तत्काल ही मेरे दर्शन 
की कारणीभूता उत्पन लज्जा से विलज्जित होकर राजकुमारी मानो, कुसुम निर्मित 
सुरक्षित स्थान में प्रवेश करती हुई दिखा रही थी, पंचविन्दु पंचावर्तप्रहार गति से 
कन्दुक क्रीडा करती हई वह राजकुमारी एक ही समय मे कामदेव के रपचों 
कुसुमनिर्मित बाणो का, भयभीत होकर, प्रतीकार करती हई प्रतीत होती थी 
"गोमूत्रिका" नामक गति से कन्दुकक्रीडा करती हुई सरल ओर वक्रगति से. 
राजकुमारी प्रगाढ प्रीति को इललकाती हई, विच्युत को भी तिरस्कृत कर रही थी, पैरों 
में भूषित अलंकाररलों की ध्वनियों से ताल-लय का सम्पादन कर रही थी, रक्त 


१. गत्यागत्योरानुलोक्यं न्यूनाधिक्य ्ेपणंतच्ूर्णपदम्‌-कन्दुकत्र द्रष्टव्य चतुर्भाणी' 
२. दशपदं चक्रमणं गतिमार्ग विदुः। कन्दुकतन्र-भूमिका प० ४३ के फुटनोट मेँ -डा० 
मोतीचन्द्र । ` 
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अधर कपर की हँसी से युक्त थे, कन्धे पर गिरे हुए केशकलापों को यथास्थान रख 
रही थी, रलंजरित काञ्ची के दाने संचालित होने से बज रहे थे, वह राजकुमारी 
मनोहर, उन्नत एवं विशाल नितम्बस्थलों मे लटकते हुए शुभ्र व्र से ओर भी 
मनोज्ञ दिखाई दे रही थी, अपनी भुजलता द्वारा, जो कभी फैलती थी, कभी सिमटती 
थी,कभी तिरी होती थी, ललित कन्दुक को ताडित करती थी, कभी-कभी भुजपाशों 
को आनमित करती थी, ऊपर परिवतित करती थी, जिससे उसके नितम्बस्थल तक 
लटकने वाले केशकलापों से चञ्चल दिखायी रही थी । ^ 


` राजपुत्री कन्दुकावती अपने कान के अलंकार को जिसमें सुवर्णपत्र लगे हुए 
थे उन्हे अपने स्थान से भ्रष्ट होने पर यथास्थान सजा लेती थी जिससे उसकी क्रीडा 


९. किमियं लक्षमीः। नहि नहि । तस्याः किल हस्ते विन्यस्तं कमलम्‌, अस्यास्तु हस्त एवं 
कमलम्‌ । अभुक्तपूर्वाचासो पुरातनेन पुंसा पूर्वराजैश्च, अस्याः पुनरनवद्यमयातयामं च 
यौवनम्‌ इति चिन्तयत्येव मयि, सानघसर्वगात्री व्यत्यस्तहस्तपल्लवामरस्पृष्टभूमि- 
रालोलनीलकुटिलालका सविभ्रमं भगवतीमभिवन्द्य `कन्दुकममन्दरागरूषिताक्षमन 
ज्मिवालम्बत। लीलाशिथिलं च भूमो मुक्तवती । मन्दोत्थितं च किञ्चिद्‌ 
कुञ्चिताङ्गुष्ठेन प्रसृतकोमलाङ्गुलिना पाणिपल्लवेन समाहत्य हस्तपृष्ठेन चोन्नीय 
चटुलदृष्टिलाच्छितं स्तबकमिव भ्रमरमालानुविद्धमवपतन्तमाकाश एवाप्रहीत्‌ | 
 अमुञ्च्च । मध्यविलम्बितलये द्रुतलये च मृदुमृदु प्रहरन्ती तत्क्षणं चूर्णपदमदर्शयत्‌ । ` 
प्रशान्तं च तं निर्दयप्रहारेरुदपातयत्‌। विपर्ययेण च प्राशमयत्‌। पक्षमृज्वागतं च 
वामदक्षिणाभ्यां कराभ्यां पर्यायेणाभिध्नती शकुन्तमिवोदस्थापयत्‌। दूरोत्थितं च 
प्रपतन्तमाहत्य गीतामार्गमारचेयत्‌। प्रतिदिशं च गमयित्वा प्रत्यागमयत्‌। 
एवमनेककरणमधुरं विहरन्ती रङ्गगतस्य रक्तचेतसो जनस्य प्रतिक्षणमुच्चावचाः 
प्रशंसावाचः प्रतिगृहणती, प्रतिक्षणारूढविभ्रमं कोशदासमंसेऽवलम्न्य 
कण्टकितगण्डमुक्फुल्लेक्षणे च मय्यभिमुखीभुय तिष्ठति तल्थमावतीर्णं 
कन्दर्पकारितकटाक्षदृष्टिस्तदनुमार्गविलसितलीलाञ्चितभरूलता, श्वासानिलवेगान्दोलि- 
तैर्दन्तच्छदरश्मिजालैर्लीलापल्लवेरिव मुखकमलपरिमलम्रहणलोलानलिनस्ताडयन्ती 
मण्डलभ्रमणेषुकन्दुकस्यातिशीघप्रचारतयाविशन्तीव महर्शनलज्जयापुष्पमयं पञ्जरम्‌, 
 पञ्चविन्दुप्रसृतेषु पञ्चापि पञ्चबाणबाणान्युगपदिवाभिपततसरासेनावघडयन्ती 
गोमूत्रिकाप्रचारेषुधनदशितरागविभ्रमा विद्युल्लतामिव विडम्बयन्ती, भूषणमणिरणित- 
दत्तलयसंवादिपादचारम्‌, आदेशास्मितप्रभानिषिक्तनिम्बाधरं, अंससंसितप्रतिसमा- 
हितशिखण्डभारम्‌, समाघट्ितक्वणितरलमेखलागुणम्‌, अच्चितोत्थितपृथुनितम्ब- 
विलम्नितविचलदंशुकोज्जवलम्‌, आकुञ्चितप्रसृतवेल्लितभुजलताभिहतललित- 
कन्दुकम्‌, आवजितबाहुपाशम्‌, उपरिपरिवतितत्रिकविलग्नलोलकुन्तलम्‌ । 
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में विलम्ब नहीं होता था, बार-बार उस कन्दुक को उछाल कर बाहर-भीतर भ्रमित 
होने वाला कन्दुक बना रही थी, उसके देह का मध्य-भाग कभी दिखाई देता था, 
ऊपर ओर नीचे नमित ओर उन्नमित होने से उस राजकन्या की मोती की माला 
चंचलायमान हो रही थी, कपोलों पर चन्दनादि की पत्र रचनाएँ गेंद खेलने के कारण 
उत्पन हुए स्वेदजलकणों से भीग जाती थी, किन्तु उसके कानों पर सजे हुए नूतन 
किसलयों की हवा से वे सूख भी जाती थी, उसका एक करकिसलय उसके कुचों 
पर खिसके हुए अञ्चल को सम्भाल लेता था, वह कभी उठ कर, कभी खड़ी होकर, 
अंखिं बन्द कर ओर पुनः खोल कर, कभी पककर कभी जाकर अति विचित्र प्रकार 
की क्रीड़ा करती थी । वह राजपुत्री कभी एक प्रकार के कभी अनेक प्रकार से, कभी 
पृथ्वी पर, कभी आकाशमेंएक ही गेंद के साथ खेल रही थी, कभी एकदही गेंद को 
अनेकों गेंद के समान लोगों को प्रतीति करा रही अपनी प्रिय सखी चन्द्रसेना तथा 
अन्य भी-सखियों के साथ अनेक रीति से उस राजकुमारी ने कन्दुकक्रडायें की 
ओर तदनन्तर देवी जी की स्तुति करके मेरे सानुराग अन्तःकरण के साथ एवं अपने 
परिजन वर्ग के सहित वहाँ से मुख पीछे की ओर मोडकर मुञ्ञे बार-बार अनुरागभरी 
दृष्टियों से देखती हुई अपने अन्तः पुर को चली गई ।* 
अद्धना-चित्रण 

अन्घनाओं के चित्रण की दृष्ट से महाकवि दण्डी विरचित "दशकुमारचरितः 
का विशिष्ट स्थान है । प्रथम उच्छवास से लेकर अष्टम उच्छवास पर्यन्त प्रायः सभी 
कुमारो के सम्पर्क मेँ आई हुई जिन अंगनाओं का चित्रण हुआ है वह निश्चित रूप 
से दण्डी की अद्भुतप्रियता ओर सृक्ष्मदशिता का बेजोड़ निदर्शन है । केवल कुछ 


१. अवगलितकर्णपूरकनकपत्रप्रतिसमाधानशीधतानतिक्रमितप्रकृतक्रीडनम्‌, असकृदुत्कषि- 
प्यमाणहस्तपादबाह्याभ्यन्तरभ्रान्तकन्दुकम्‌,अवनमनोनमननेरन्तर्यनष्टदृष्टमध्ययष्टिकम्‌, 
अव्पतनोत्पतननिव्यवस्थमुक्ताहारम्‌, अङ्कुरितधर्मसलिलदूषितकपोलपत्रभङ्ग- 
शोषणाधिकृतश्रवणपल्लवानिलम्‌,आगलितस्तनतयांशुकनियमनव्यापृतेकपाणिपल्लवं 
च निषद्योत्थाय निमील्योन्मील्य स्थित्वा गत्वा चेवातिचित्रं पर्यक्रीडत राजकन्या । 
अभिहत्य भूतलाकाशयोरपि क्रीडान्तराणि दर्शनीयान्येकेनैव वानेकेनैव 
कंन्दुकेनादर्शयत्‌ । चन्द्रसेनादिभिश्च प्रियसखिभिः सह विहत्य विहतान्ते चाभिवन्य देवीं 
मनसा मे सानुरागेणेव परिजनेनानुगम्यमाना-मय्यपाङ्ग समर्पयन्ती -कुमारीपुरम्‌ 
अगमत्‌ । -दशकुमारचरित, षष्ठ उच्छवास, पृ० ३८९-३९७ । 
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ही स्थलो--अंगनाओं आदि के चित्रण के प्रसंग मे ही- संस्कृत गद्य का नमूना 
सामने आ जाताहै न कि सर्वत्र,इस प्रकार का आक्षेप दण्डी के सम्बन्ध में असमीचीन 
ही प्रतीत होता है । भाषा भावों की अनुगामिनी होती है, कवि का व्यक्तित्व भावुकता 
से ओतप्रोत होता है--अतः वस्तुओं के भावात्मक निरीक्षण मेँ जिस स्तर तक कवि 
की भावना वृत्ति रमती है उस स्तर तक की भाषा का अप्रतिहत प्रवाह उसके पाण्डित्य 
ओर मोलिक प्रतिभा का पूर्णं परिचायक है । विषय-निरूपण की दृष्टि से यथावसर 
दण्डी कहीं समासाढ्य अलंकृत पदावली का प्रचुर प्रयोग करते है तो कहीं छोटे- 
छोटे वाक्यों द्वारा चुभती चोट करने में हिचकते भी नही हँ । इन सभी दृष्टियों से 
भाषा-रोली' वाले अध्याय में विचार प्रस्तुत किया जायेगा । ` | 


यहो इतना ही कहना यथार्थं एवं युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि अंगनाओं 
के चित्रण में कवि की वैदुष्यवृत्ति की अभिव्यक्ति अपिक्षाकृत अधिक सरस एवं 
गम्भीरहै। ` 

प्रथम उच्छ्वास में अवन्तिसुन्दरी की पतिभक्िति एवं उसके आत्मसमर्पण 
मे द्वितीय उच्छवास मे, शयन करती हुई कुमारी अम्बालिका के अन्तःपुर एवं उसके 
अनिन्द्य अवयवो की सरल अभिव्यविति में, विरह-विधुरा, कमनीय कलेवर, 
कल्पसुन्दरी के भावों की विहलता एवं सहसा धैर्यवृत्ति के परित्याग मेँ, इन्दुकला 
की भोति रसातल के अन्धकार को नष्ट करने में क्षम महीविवरप्रविष्टा इन्दुवदना, 
सरसहदया मणिकर्णिका के मलयमारूतान्दोलिता चन्दनलता के सदृश सहज 
प्रकम्पन ओर मञ्जु परिहास मे, सौकुमार्य सम्पना, अनुच्छिष्टयोवना, सुस्निग्धहदया 
नवमालिका के प्रमतिद्रारा प्रथम दर्शन मे, शोकविधुरा. कृशवदना, एकवेणी भूता, 
पतिव्रता तारावली के तरुण वात्सल्य मे, कमनीयकान्तिसंयुक्ता, सर्वागसुन्दरी, 
सानघसर्वगात्री कन्दुकावती की कन्दुकक्रीडा मे क्रूरता की साक्षात्‌ मूति, परवंचना 
की उजञ्ज्वलउदाहरणस्वरूपा नृशंसहदया "धूमिनी" के जघन्य क्रियाकलापों मे, 
सर्वलक्षणोपेता, सती गेहिनी की उञ्ज्वलमूतिं (दिव्यमूर्ति) पतिप्राणा, पतिव्रता 
“गोमिनी' की कुलांगनाजनोचित दया, दान, दाक्षिण्य ओर विनप्रता की मनोरम 
, अभिव्यकिति मे, नितम्बवती जैसी नारी की दृढसंकल्पशविति मे, अन्वर्थनामा 
कलहकण्टक जैसे कामुक ओर लोलुप युवकं द्वारा पतिपरायणा कुलवध्‌ नितम्ब- 
वती के सतीत्व-हास के सफल चित्रण में “गागर मे सागर' की उक्ति चरितार्थ होती 
है । एेसे स्थलों मे कवि की कल्पनाशव्ति का मर्यादित एवं विशद विस्तार दृष्टिगत 
` होता है। 


२५६ | आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


“विना खी के विशेषरूप से गुणवती सखी के विना सुख नहीं मिलता” 
'अंगनाओं को दुर्भाग्य से जीवित रहना मृत्यु के तुल्य है, विशेषरूप से कुलवधुओं 
के लिये^२ “वनिताओं के लिए केवल एक पति ही परमेश्वर है विशेषतः कुलीन 
स्रियो के लिये," “यदि मँ पतिवता हू तो मेरी इस माला का प्रहार तुम्हारे लिये असि 
प्रहार हो जाय अहो । पातित्रत धर्म का माहात्म्य धन्य है, असिप्रहार ही उसके 
लिए मालाप्रहार हो गया^ “इत्यादि कवि की सारग्भित उक्तिं इस बात की स्पष्ट 
प्रतीक है कि नारीसुलभ धर्म ओर स्वभाव का कवि को कितना उत्कृष्ट ज्ञान था 
. कुलांगनाओं के क्या-क्या लक्षण होते है उनके कर्तव्य क्या है, पुरुष के जीवन में 
उनकी क्या उपादेयता है ? इत्यादि बातों का सुस्पष्ट विवेचन विशेष रूप से ` 
हृदयावर्जक है । 

संक्षेप में दो एक अंगनाओं का चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है जिसके 
 अंग-प्रत्यंग के विशद विवेचन मेँ कवि की लेखनी उदासीन होना जानती ही नहीं । .. 


. नवमालिका, जैसी अंगना के सर्वागपूर्णं वर्णन मेँ कवि की भव्य भावना 
वृत्ति का परिष्कृत रूप आदर्शगत होता है--महारवी में वृक्ष के नीचे शयन करते 
हुए प्रमति ने स्वप्न मे जिस रूप मे नवमालिका को देखा उसकां वर्णन निश्चित रूप 
। कितना रोमाञ्चकारी है इसका साक्ष्य सहदयों का विशाल हदय ही हो सकता 

वर्णन इस प्रकार है--“बायीं ओर दृष्टि डाली तो चूने से धुली हुई दीवार 
के समीप रंगविरंगे उज्ज्वल बिच्ने के ऊपर अत्यन्त विश्वस्त होकर शयन करती 
अद्धना को देखा । दक्षिण की ओर देखा तौ.अंगना के स्तनं से वस्र खिसक गए 
है अमृतफेन के टुकड़ों के समान अत्यन्तं श्वेत शय्यापर शयन करती हुई, आदि 
वराह भगवान्‌ विष्णु के दातों की रश्मयो की आभा से परिव्याप्त दुग्धसमुद्र की 


नास्त्यदारणामननुगुणदारणां वा सुखं नाम ।--दश० कु० च० पृ० ४१६ । 

दौर्भाग्यं नाम जीवन्मरणमेवाङ्गनानाम्‌, विशेषतश्च कुलवधूनाम्‌ । वही, पृ० ४३१ । 

- पतिरेकदैवतं वनितानाम्‌, विशेषतः कुलजानाम्‌ । पृ० ४३४। | 

. संएवायमसिप्रहारःपापीयसस्तव भवतु यद्यस्मि पतिव्रता ।-दश० कु० च० ,अष्टम उ 
पृ० ४१ । | 

५.. अहो ! माहात्म्यं पतिव्रतानाम्‌ । असिप्रहार एव हि मालाप्रहारस्तस्मै जातः।- वही, पृ० 

४३ । 


०८ «४ ९ ७ 


वस्तु वर्णन २५७ 


तरह अपने स्कन्ध से खिसके हुए दुकूलोत्तरीय को धारण किये हुए भय के सम्प्रम 
से मूर्छित पृथ्वी के समान, अरुण अधर की आभा रूपी किसलयों को कंपाने वाली 
` अपने मुखकमल की सुगन्ध से युक्त निःश्वास-वायु से भगवान्‌ शंकर के तृतीय 
नत्र की अग्निज्वाला से दग्ध हुये कामदेव के कणमात्र अवशिष्ट अंश को मानो 
प्रज्वलित करती हुई, कमल-कोश के भीतर प्रसुप्त भ्रमर से युक्त कमल के समान, 
निद्रा से परिव्याप्त होने के कारण सम्पुटित नयनरूप भ्रमर से युक्त मुखकमल को 
धारण करने वाली, इन्द्र के मदोन्मत्त एेरावत हाथी के द्वारा तोड़कर त्यागी हुई 
नन्दनवन के कल्पवृक्ष की रलवल्लरी के सदृश आभावाली उस युवती (अंगना) 
को मँ (प्रमति) ने देखा' १ 

इसके अतिरिक्त महाकवि दण्डी की कल्पनाशक्त्ति का वैभव निम्नलिखित 
पंवित्तयों से ओर भी अभिव्यक्त हो जाता है । निद्रावस्था में ही प्रमति ने देखा 

“चन्द्रमा की किरण रूपी रस्सियों द्वारा विरचित हंडोते (पालने) के ऊपर 
से गिरकर अचेतनावस्था को प्राप्त अप्सराओं के समान ये सुन्दरि कोन हैँ ? 
अथवा कोन इस रीति से शरदकालिक चन्द्रमण्डल के समान सफेद वख की चादर 
ओढे हए इस शय्या पर सोया हुआहै । ` 


न तो यह देवांगना है क्योकि शनैः शनैः इन्दुकिरणों के द्वारा संसेव्यमान 
कमलिनी की तरह संकुचित होकर शयन करती हुई यह दिखाई दे रही है परन्तु 
देवगण सोते नहीं है ओर पेड से गिरे हुए सरस ओर परिपक्व तथा पीले आग्रफल 
की तरह इसके कपोलप्रदेश स्वेदजल के विन्दुओं से युक्त हे । अभिनव यौवन के 
कारण उद्भूत शरीर की दाहजनित उष्णता से स्तनतर मलिन प्रतीत हो रहे है इसके 


१. वामतश्चलितदृष्टिः समया सौधभित्तिं चित्रास्तरणशायिनमतिविश्रन्धप्रसुप्तमंगना- 
` जनमलक्षयम्‌। दक्षिणतो दत्तचक्षुरागलितस्तनांशुकाम्‌, अमृतफेनपटलपाण्डुरशयन- 
शायिनीम्‌, आदिवराहदष्टांशुजाललग्नाम्‌ अंसलस्तदुगधसागरदुकूलोत्तरीयाम्‌ 
भयसाध्वसमूर््छितामिवं धरणिम्‌, अरुणाधरकिरणनालकिसलयलास्यहेतुभिराननारः 
विन्दपरिमलोद्राहिभिर्निःश्वासमातरिश्वभिरीर्वरक्षणदहनदग्धं स्फुलिङ्गशेषमनङ्गमिव 


एेरावतमदावलेपलूनापविद्धामिव  नन्दनवनकल्पवृक्षरलवल्लरीं कामपि 
तरुणीमालोकयम्‌ ।--दशकुमारचरित,पृ० २४८-४९ । 


२५८ ` आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


परिधानवसख उपयोग में होने के कारण मलिन दिखाई दे रहे है । अतः यह अंगना 
मानुषी ही है, भाग्यवशात्‌ अभी यह अनुच्छिष्टयौवना है क्योकि अतिशय कोमलांगी 
होते हुए भी इसके अभी अवयव सुश्लिष्ट है शरीर की कान्ति मनोरम होने पर भी 
पाण्डुव्णीं है, कामदेव की व्यथा से अनभिज्ञ होने के कारण इसका मुख उज्ज्वलराग 
रहित है । मूगे की द्युति के समान इसके अधरमणि की कान्ति मनोरम है, अपूर्ण 
ओर कुछ-कुछछ लाल इसके कपोलतल चम्पा की कली के सदृश कठोर है अनंगबाण 
के प्रहार के भय से रहित होकर विश्वासपूर्वक सुन्दरीति से शयन करती है । इसका 
वक्षःस्थल निर्भय तथा गाढालिगनस्पर्शरहित है क्योकि स्तन का अग्रभाग प्रसरित 
नहीं है । शिष्टजनों की मर्यादा का अनतिक्रमण करने वाली मेरे मन की आसवित्ि 
इस बाला के ऊपर है 1” 


इस प्रकार उपर्युक्त रीति से शयन करती हुई नवमालिका प्रमति के रति. 
हर्ष, विषाद आदि भावों का आलम्बन है । 


ओर भी देखिए- 
श्रावस्ती नाम की नगरी है । उसके स्वामी धर्मपुत्र के समान धर्मवर्धन नाम 


. के राजा है जिसकी पुत्री लक्ष्मी के सदृश है । कामदेव के प्राणों के समान प्रिया है 
जिसका नाम नवमालिका है जो अपने सौकुमार्य से नवमालिका लता को भी 


तिरस्कृत करने वाली है ।*२ 


१. एष च को नु शीतरश्मिकिरणरज्जुदोलापरि्रष्टमूरछित इवाप्सरोगणःस्वैरसुप्तः सुन्दरी जनः 
का चेयं देवीवारविन्दहस्ता शारदशशाङ्कमण्डलामलदुकूलोत्तरच्छदमधिशेते 
शयनतलम्‌। न तावदेषा देवयोषा यतो मन्दमन्दमिन्दुकिरणेः संवाहयमाना कमलिनीव 
सङ्कुचति। भग्नवृन्तच्युतरसविन्दुशवलितं पाकपाण्डु चूतफलमिवोदि भन्नस्वेदरेखं 
गण्डस्थलमालक्ष्यते, अभिनवयौवनविदाहनिर्भरोष्पणि कुचतटे वैवर्ण्यमुपेति वर्णकम्‌ । 
वाससी च परिभोगानुरूपं धूसरिमाणमादर्शयतः, तदेषा मानुष्येव। दिष्ट्या 
चानुच्छ्ष्टयोवना, यतः सौकुमार्यमागताः सन्नोऽपि संहता इवावयवाः, प्रस्निग्धतमापि 
पाण्डुतानुविद्धेव देहच्छविः स्मरपीडानभिज्ञतया नातिविशदरागो मुखे, 
विद्रुमद्युतिरधरमणिः अनत्यापूर्णमारक्तमूलं चम्पककुडमलदलमिव कठोरं कपोलतलम्‌, 
अनङ्गबाणपातमुक्ताशङ्धं च-ममास्यामासक्तिः।- दशकुमारचरित, पृ° ३५१-५४ । 

२- अस्ति हि श्रावस्तीनाम नगरी । तस्याः पतिरपर इव धर्मपुत्रो धर्मवर्धनो नाम राजा । तस्य 

` ` दुहिता, प्रत्यादेश इव श्रियः प्राणा इव कुसुमधन्वनः, सौकुमार्यविडम्बितनवमालिका 
नवमालिका नाम कन्यका ।-दश० कु० च० , पु० ३७२-७३ । 


वस्तु वर्णन भ २५९ 


इतना ही नहीं तारावली, मणिकर्णिका ओर गोमिनी प्रभृति अंगनाओं का 
भी चित्रण विशेषरूप से उल्लेखनीय है । 


तारावली 


इतने में ही, भगवान्‌ सूर्य की रश्मियों द्रारा अभितप्त नीलकमलों की माला 
के सदृश क्लान्त ओर क्षीण देहवाली, अलक्तकराग से शून्य किञ्चित्‌ लाल, 
उष्णनिःश्वास-वायु से म्लान कान्तिवाले ओष्ठो से पिंगल वर्णं के धूम से युक्त 
किञ्चित्रक्तश्याम विरहागिन को प्रकट करती हूर, निरन्तर अश्रुधारा के बहने से 
रुधिरमात्र शेष रह गया है जिसमें एेसे लोहितवर्णं वाले नेत्र युगल को धारण करती 
हुई, वंशानुरूप चरित्र के सेवन के कारण बन्धनपाशविभ्रम से एक वेणीव्रत का 
पालन करती हुई, नीलांशुक द्वारा निर्मित कंचूलिका को धारण किए हुए पतिव्रता 
की ध्वजा के सदृश संचरण करती हुई, शरीर के अत्यन्त कृश होने पर भी देवताओं 
के प्रभाव से उज्ज्वल कान्तिवाली -मुञ्ञसे बोली ।* | 


मणिकर्णिका 


राजा सिहधोष को विनष्ट करने की अभिलाषा से सुरंग-निर्माण करते हुए 
अर्थपाल पृथ्वी के भीतर स्वर्ग के तुल्य रमणीय प्रदेश को देखा जो युवतियों से 
परिपूर्णं था । "वँ कोई मणिकर्णिका नाम की एक रमणी थी जो अपने लावण्य 
से अन्धकार को इन्दुकला के समान दूर करने वाली थी, मानों साक्षात्‌मूर्विमती देवी 
विश्वम्भरा, दैत्यो को पराजित करने के लिये उत्प॑न साक्षात्‌ पार्वती के सदृश थी, 
पाताल मे आई हुई भगवान्‌ कामदेव की प्रिया मानो रति, अनेक दुष्ट राजाओं के 
दर्शन से बचने की इच्छा से महीविवरप्रविष्टा मानो राजलक्ष्मी थी । अग्नि में तपाई 
हई सोने की पुतली के समान दिव्यकान्तिवाली वह रमणी मलयाचल पवन के 
दमकोरों से प्रकम्पित होने वाली चन्दनलता के समान मेरे (अर्थपालं) दर्शन से कोपने 


१. अथाविर्भूय कापि रविकराभितप्तकुवलयदामतान्ताङ्गयष्टिः क्लिष्टनिवसनोत्तरीया, 
निरलक्तकरूक्षपारलेन निश्वासोष्मजर्जरितत्विषा दन्तच्छदेन वमन्तीव कपिलधूमधूप्र 
विरहानलम्‌ अनवरतसलिलधाराविसर्जनाद्रुधिरावशेषामिव लोहिततरं द्वितयमध्णो- 
रुदरहन्ती, कुलचासिबन्धनपाशविभ्रमेणेकवेणीभूतेन केशपाशेन नीलांशुकचीरचूलिका- 
परिवृता परिवृतापताकेव सञ्वरन्ती, क्षामक्षामापि देवतानुभावादंनतिक्षीणवर्णावकाशा 
सीमन्तिनी-व्याहार्षीत्‌ ।- दशकुमारचरित, पृ० ३५७-५९ । 
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लगी ।* उत्तरक्षा ओर उपमा अलंकारो से लसी हुई भाषा के माध्यम से कितने 
सरल शब्दों में मणिकर्णिका का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है । यँ भी कवि 
की कल्पनाशक्ति ओर उसकी मौलिकप्रतिभा से उदभूत किसी रमणी या अंगना 
कासरल वर्णन हदय को कुरेदने वाला है । 


कल्पसुन्दरी | 
` ` कल्पसुन्दरी के अन्तःपुर में प्रविष्ट हुआ उपहारवर्मा उसके आने के पूर्व 
अपने को छिपा कर वहीं बैठ गया था। अन्त में व्यथितहदया कल्पसुन्दरी के 
दीनतापूर्णं वाक्यों को श्रवण करने के अनन्तर उपहारवर्मा गर्भागार से प्रकट होकर 
उससे कहना आरम्भ किया-“भामिनि ! तुम्हारे द्वारा कामदेव के अनेक अपराध 

किए गए है- सौदर्यसम्पनन तुम्हारी आकृति के द्वारा भगवान्‌ कामदेव की 
प्राणस्वरूपा प्रिया रति तिरस्कृत की गई है, भ्रूकुटियों की लताओं से कामधनुष 
काले एवं चमकीले केशकलापों से कामदेव की भ्रमरमाला वाली प्रत्यंचा, कटाक्षो 
के विक्षेप से कामदेव की कुसुम्भी पताका की कान्ति, सौरभसम्पनन निःश्वास-वायु 
के द्वारा कामदेव का प्रथम मित्र मलयानिल, अत्यन्त मनोरम कण्ठध्वनि के द्रारा 
कोकिल, कोमल बाहुबल्लियों के द्वारा काम की पुष्पमयी पताका, दोनों स्तन कलशों 
के द्वारा काम के दिग्विजययात्रा के मंगलसूचक दोनों पूर्णं कलश, गम्भीर 
 नाभिमण्डल द्वारा काम का क्रीडासरोवर, दोनों नितम्बो के द्रारा कामदेव के युद्ध का 
सुसज्जितरथ, दोनों जोध के द्वारा काम के भवन के रलनिर्मित तोरण के दोनों स्तम्भ, 
चरणतलों की आभा के द्वारा काम के विलासार्थ उसके कर्णपल्लव तिरस्कृत अथवा 
अनादृत किये गये है ।“ 


१. (तत्र काचिदिन्दुकलेव स्वलावण्येन रसातलान्धकारं निहनुवाना, विग्रहिणीव देवी 

* विश्वम्भरा, हरगृहिणीवासुरविजयायावतीर्णा, पातालमागता गृहिणीव भगवतः कुसुम- 
धन्वनः, राजलक्ष्मीरिवानेकदुर्ृपदर्शनपरिहारायमहीविवरं प्रविष्टा, निष्टप्तकनक- 
पुत्रिकेवावदातकान्तिः कन्यका, चन्दनलतेव मलयमारुतेन, मदर्शनेनोदकम्पत ।' 

` -दशकुमारचरित, चतुर्थं उ०,पृ० ३२७-३८ । 

२. “भामिनि । ननु बहमपराद्धं भवत्या चित्तजन्मनो यदमुष्य जीवितभूता रतिराकृत्या कदर्थिता, 
धनुर्य्टिरभूलताभ्याम्‌, भ्रमरमालामयी ज्या नीलालकद्युतिभिः, अख्राण्यपाङ्ग 
वीक्षितवृष्टिभिः, ध ¦ ; प्रथमसुहन्मलयमारुतः 
परिमलपटीयसा निश्वासपवनेन, ै:. प्रलापैः पुष्पमयी पताका 


वस्तु वर्णन | ` २६९१. 


कल्पसुन्दरी का इस प्रकार सर्वागपूर्ण चित्र अतिशय रोमांचकारी है । उसके 
इस प्रकार के सुरुचिपूर्ण वर्णन से इस प्रकार का कथन भी समीचीन प्रतीत होता हे 
कि उसकी पुलकित शरीर उस हरी-भरी क्यारी के सदृश है जहौँ उसके अंग-परत्यंग 
रूप नाना वर्णं के रम्य एवं सुरभित पुष्पपुंजो के पूर्ण विकास मेँ सहदय-दर्शक ` 
आबद्ध होने से वंचित नहीं होते, उस अनुपम सौन्दर्य का लाभ उठने में नेत्र 
जहां विफल नहीं होते । _ | 
गोमिनी 


भ्रमण करते हुए एक दिन शक्तिकुमार कावेरी नदी के दक्षिण भाग के एक 
नगर में उपमाता द्वारा प्रदर्शित एक कन्या देखी । उस कन्या की ओर आबद्धृष्टि 
वाले शक्तिकुमार ने विचार किया- 

“निश्चित रूप से इस कन्या के शरीरावयव न तो मोटे है न दुर्लभ है यह 
न तो अत्यन्त छोटी है न अत्यन्त बड़ी है, न विकटा है, शरीर का रंग भी स्वच्छ है, 
हाथ की अंगुलियों का तल प्रदेश लाल है, जिसमें यव, मत्स्य, कमल ओर कलश 
आदि पुण्येखापँ है चरण शिरारहित है ओर पुष्ट भी हे ओर उसके गुल्मभाग 
सन्धिहीन ओर समान है । दोनों जधे गोपुच्छाकार है ऊरु सुश्लिष्ट एवं मोरे हँ 
घुटने दोनों दुर्लक्ष्य है कटि के पीछे का भाग नितम्बभाग समान अंशो मे विभक्त, 
सब ओर शोभायमान नितम्बस्थित कूपो से सुशोभित ओर चन्द्राकार रूप में है, 
नाभिमण्डल कुछ गम्भीर तथा सृक्ष्मतर है, उत्तरमदेश त्रिवलियों से अलंकृत है, समग्र 
वक्षस्थल को परिव्याप्त करने वाले ओर विस्तीर्णता से शोभित इसके दोनों स्तन ` 
है, लता रूपी भुजा्णँ अवनत स्कन्ध प्रदेश की मनोहर सन्धि से निमग्न हैँ जिनकी 
अंगुलियों सीधी, गोल ओर लालरंग की है, जिनके चिकने कोमल नख मणि के 
समान है, धन, धान्य ओर संतान को सूचित करनेवाली रेखाये है, ग्रीवा क्षीण तथा 
शंख के आकार वाली है, अधर गोल मध्यप्रदेश में विभक्त ओर लाल हे, चिबुक 
अत्यन्त सुन्दर है कपोल, अशिथिल ओर पुष्ट है, परस्यर मिली हई वक्राकार तथा 
नीली ओर स्निग्ध भ्रूलतार्पँ है बालतिल के पुष्य के समान नासिका है अत्यन्त कृष्ण, 


भुजयष्टिभ्याम्‌, दिग्विजयारम्भपूरणकुम्भमिथुनमुरोजकुम्भयुगलेन, क्रीडासरो ` 
नाभिमण्डलेन, संनाह्यरथः श्रोणिमण्डलेन, भवनरलतोरणस्तम्भयुगलमूरुयुगलेन, 
लीलाकर्णकिसलयं चरणतलप्रभाभिः।-दश० कु० च०, तृ० उ० ,पृ० २८३-८४ । 
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श्वेत ओर लाल तीन रंगों से उज्ज्वल मधुर, गम्भीर ओर मन्दगति से सुशोभित 
इसके विशाल नेत्र है अर्धं चन्द्र के समान ललार है नीलकान्त मणि से मनोरम 
इसकी केशश्रेणी है, द्विगुणित, कुण्डलीकृत, ईषन्मलिन कमलों से सुशोभित एवं 
लम्बे दोनों कानों से परिपूर्णं मुखकमल हे, कुछ वक्र तथा सादर अपिगल कान्ति से 
युक्त, दीर्घ ओर स्वभाव से ही स्नग्ध तथा नील द्युति वाले ओर सुरभित केशकलाप 
हे एेसी मनोरम आकृति शील के विपरीत नहीं होती अर्थात्‌ स्वभाव से ही भली 
होती है । 

दस प्रकार किसी अंगना का नखशिख वास्तविक वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक 
एवं प्रभावोत्पादक कहा जा सकता है । 

इसके अतिरिक्त सप्तम उच्छवास में कनकलेखा का वर्णन भी उत्कृष्टतम 


है ।२ सम्पूर्ण दशकुमारचरित में दण्डी ने जिस किसी भी अंगना का वर्णन किया है ` 


१. “अस्याः खलु कन्यकायाः सर्व एवावयवा नातिस्थूला, नातिकृशा, नातिहस्वा, नातिदीर्धा 
न विकटा मृजावन्तश्च रक्ततलाङ्गुली यवमत्स्यकमलकलशाद्यनेकपुण्यलेखा- 
लाज्छितौ करौ, समगुल्फसन्धी मांसलावशिरालो चाइघ्री, जडघे चानुपूर्ववृत्ते 
पीवरोरुप्स्ते इव दुरुपलक्ये जानुनी, सकृद्धिभक्तश्चतरसखः कुकुन्दरविभागशोभी 
रथाङ्गाकारसंस्थिश्च नितम्बभागः, तनुतरमीषन्निम्नं गम्भीरं नाभिमण्डलम्‌, बलित्रयेण 
चालंकृतमुदरम्‌, उरोभागव्यापिनावुन्मग्नचूचुको विशालारम्भशोभिनौ पयोषरो, 
धनघान्यपुत्रभूयस्त्वचिहनलेखालाज्छिततले स्निग्धोदरकोमलनखमणी ऋज्वनु- 
ूर्ववृत्तताम्राङ्गुली संनतांसदेशे सौकुमार्यवत्यो निमग्नपर्वसन्धी च बाहुलते, तन्वी 
कम्बुवृत्तबन्धुरा च कन्धरा, वृत्तमध्यविभक्तरागाधरम्‌ असंक्षिप्तचारुचिबुकम्‌, आपूर्ण- 
कठिनगण्डमण्डलं संगतानुवक्रनीलस्निग्धभ्रूलतम्‌, अनतिप्रोढतिलकुसुमसदृशना- 
सिकम्‌, अत्यसितधवलरक्तत्रिभागभासुरमधुरधीरसज्चारमन्थरायतेक्षणम्‌ इन्दुशकल- 
सुन्दरललारम्‌ इन्द्रनीलशिलाकाररम्यालकपदिक्तद्विगुणकुण्डलितम्लाननालीकनाल- 
ललितलम्बश्रवणपाशयुगलमाननकमलम्‌, अनतिभङ्गुरो बहुलः पर्यन्तेऽप्यकपिल- 
रुचिरायामवानेकैकनिसर्गसमः स्निग्धनीलोगन्धग्रादी च मूर्धजकलापः। सेयमाकृतिर्न 
व्यभिचरतिशीलम्‌ । -दशकुमारचरित, षष्ठ उच्छवास, पृ० ४१७-२१। 

२. (अ) अथतदाकर्ण्य कर्णशेखरनिलीननीलनीरजायितां धीरतरलतारकां दृशं तिर्यक्कि 
ज्विदच्चितां सञ्चारयन्ती, सलिलचरकेतनशरासनानतां चिल्लिकालतां -कलकण्ठीकला 
न्यसृजत्‌ । द० कु० च० पृ० ४६२-६४। (न) तस्यहि कन्यारलस्य सकलकल्याण- 
लक्षणेकराशेरथिगतिः क्षीरसागररशनालङ्कृताया गडगादिनदीसहस्रहारयष्टिराजिताया 
धराङ्गनाया एवासादनाय साषनम्‌ । द० रकु० च० पृ० ४७८ | 


, वस्तु वर्णन २६३ 


उसका मर्म यह अभिव्यक्त करता है कि दण्डी के हृदय में नारी समाज के प्रति 
सम्मान ओर अनुराग की भावना थी । इसके विरुद्ध धूमिनी जैसी नृशंसहदया नारी 
कायथार्थ चित्रण यद्यपि प्रस्त॒त कथन का अपवाद हो सकता है तथापि यह कहा 
जा सकता है कि स्वभाव की विषमता भी इसका कारण है । अर्थात्‌ सृष्टि कुलटा 
ओर कऋरूरहदया नारियों से रिक्त भी नहीं है । | 


“गोमिनी ' जेसी पतिपरायणा अंगना के विशद एवं वैदुष्यपूर्णं वर्णन से प्रतीत 
होता है कि गुणवती अंगना ही गार्हस्थ्य-जीवन के वास्तविक सुख का आधार है । 
अंगना ही संसार का सर्वश्रेष्ठ रल है । 


वराहमिहिर ने दृढ़ता के साथ कहा है, “विधाता ने खी के सिवा एेसा दसरा 
बहुमूल्य रत्न संसार में नहीं बनाया है जो श्रुत, दृष्ट स्पृष्ट ओर स्मृत होते ही आहाद 
उत्पन कर सके । सखी के कारण ही घर में अर्थ है, धर्म है, पुत्र-सुख है । इसलिए 
उन लोगों को सदैव खी का सम्मान करना चाहिए जिनके लिए मान ही धन है । जो 
लोग वैराग्य का मान करके खी की निन्दा किया करते है इन गृहलक्िमयों के गुणों 
` को भूल जाया करते है मेरे मन का वितर्क यह है कि वे लोग दुर्जन है ओर उनकी 
बातें मुञ्चे सदभाव-प्रसूत नहीं जान पडतीं । सत्र बताइए खियों मे कौन एेसे दोष 
है जो पुरुषों मे नहीं है ? पुरुषों की यह िठाई है कि उन्होने उनकी निन्दा की है । 
मनुने भी कहा है कि वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक्क गुणवती है. । खी के रूपमे हो 
यामाताके रूपमे, सिँ ही पुरुषों के सुख का कारण है -दाम्पत्यगतव्रत के 
अतिक्रमण मे पुरुषों को भी दोष होता है ओर खी को भी, परन्तु खियाँ उस त्रत का 
जिस संयम ओर निष्ठा के साथ पालन करती है पुरुष वैसा नहीं करते । आश्चर्य 
है इन असाधु पुरुषों का आचरण जो सत्यव्रता खियों कौ निन्दा करते हुए “उलट 

चोर कोतवाल को डरे" की लोकोक्ति को चरितार्थं करते है" ` 

अहो धाष्टुयमसाधुनां निन्दतामनघाः स्रिय: । 
मुञ्चतामिव चोराणां तिष्ठ चरेति जल्पताम्‌ ॥ 

|  -वराहमिहिर-वृ° सं० ७४.१५ 
उपर्युक्त कथन “गोमिनी' जैसी सत्यत्रता स्री के सम्बन्ध में पूर्णरूप से 
चरितार्थ होता है । दण्डी की पंक्तियोँ का यत्र-तत्र भाव वराहमिहिर तथा मनु के 
अनुकुल ही है । शक्तिकुमार की यह चिन्ता तथा उसके भाव कि--नास्त्यदारा- 


१. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद-हेजारीप्रसादं द्विवेदी, पृ० ७९ पर उद्धत । 





२६४ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


णामननुगुणदाराणां वा सुखं नाम! (विना खी के भी सुख नहीं होता, विना गुणवती 
खी के भी नहीं होता) वराहमिहिर के साथ मिलते-जलते हैँ । सभी गोमिनीकृत 
आतिथ्य सत्कार एवं उसकी विधि निश्चय ही भारतीय संस्कृति का प्राण है, उसके 
दरार, अपने पति के वेश्यानुरक्त होने पर भी देवतावत्‌ की गई परिचर्या तथा 
गृहात्मक समस्त कार्यभार का वहन" निर्विवाद्‌ रूप से भारतीय आदर नारी के 
सच्चरित्र का ज्वलन्त निदर्शन कहा जा सकता हे । उसके दाक्षिण्यादि गुणों पर मुग्ध 
होकर उसके पति ने सम्पूर्ण कुटुम्ब का भार उसको सोप दिया, स्वतः भी उसी के 
अधीन होकर धर्म, अर्थ, काम आदि सुखो का आनन्द उठाने लगा । २ 


इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय सुकमारसाधना का सर्वोत्तम 
अन्तःपुर को केन्द्र करके ही प्रतिष्ठित हुआ है, समस्तमाधुर्य ओर मृदुत्व का उद्गम 
भी यहीं से हु हे । 


म्रगया वर्णन | 


संस्कृत साहित्य इस तथ्य कापूर्णं साक्षी है कि मृगया भी भारतीय नागरिको 
के विनोद का साधन था । बाणभटु की कादम्बरी में भी वन्य जनों की मृगया का 
वर्णन है । अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक मेँ राजा दुष्यन्त की मृगयां का मनोहर वर्णन 
उपलब्ध होता है । मृगयागत गुणों का जो वर्णन हमें यहाँ मिलता है प्रायःवे ही गुण 
दशकुमारचरित" मे भी गिनाये गये हँ । दोनों ही रचनाओं मे मृगया को उपकारिकी 
सिद्ध किया गया हे । शकुन्तला नाटक में कवि ने सेनापति के मुख से कहलवाया 
हे--"लोग व्यर्थ ही मृगया को व्यसन कहा करते है इससे बढ़कर विनोद ओर क्या 
हो सकता है । राजा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक उपादेय विनोद है, शरीर की 
चीं कम हो जाती है, पेट खिच कर्‌ कम हो जाता है, शरीर उत्थान के योग्य हो 
जाता है, पशुओं के भय ओर क्रोध आदि विकारो से युक्त चित्त के भावों का ज्ञान 
होता है, चंचल या भागते हुए लक्षय पर निशाना मारने का अभ्यास होता है ओर 
धनु्धारियों का यही उत्कर्षं है ।” 


१. पतिं च दैवतमिव मुक्ततन्द्रा पर्यचरत्‌ । गृहकार्याणि चाहीनमन्वतिष्ठत्‌ । द्‌० कु० च० 
षष्ट ० पृ० ४२९ | 

२. तद्गुणवशीकृतश्च भर्ता सर्वमेव कुटुम्बं तदायत्तमेव कृत्वा तदेकाधीनजीवित- 
शरीरसखिवर्गं निर्विवेश दशकुमारचरित, षष्ठ उ० ,पृ० ४३० । 

३. मेदच्छेदकृशोदरं लधु भवति उत्थानयोग्यं वपुः, सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चितं 


वस्तु वर्णन । ` २६५ 


दशकुमारचरित में महाकवि दण्डी ने विहारभद्र को मृगया-गुणों का वर्णन 
करने का अवसर प्रदान किया है । विहारभद्र ने राजा चन्द्रपालित से, मृगया, द्यूत 
क्रीडा, उत्तमांगनोपभोग, मद्यपान आदि से प्राप्त होने वाले सुखों का सुस्पष्ट वर्णन 
किया है । उसने राजा को बताया कि "देव, मृगया जितनी उपकारिणी होती है उतना 
ओर कुछ नहीं । मृगयागत व्यायाम के उत्कर्षं से शरीर पुष्ट होता है । आपत्ति के 
अवसर पर आत्म-रक्षा होती हे । जोधा मे पैदल चलने की शक्ति आती है, कफ 
कभी उभड्ता ही नही, शरीर रोग से रहित रहता है, जठराग्नि उदीप्त होती है, चनी 
के कम होने के कारण अंगों में स्थिरता ओर हल्कापन का उदय होता है । शीत, 
उष्ण, वायु, वर्षा, भूख, प्यास आदि सहन करने की अनुपम शवितति का उद्भव होता 
है, सभी अवस्थाओं में पशुओं के मनोगत भावों का ज्ञान होता है, हरिण, भसा तथा 
गोसदृश पशुओं का वध करने से क्षेत्र के अन की सुरक्षा होती है, वृक (भेडिया) 
ओर व्याध्र आदि हिंस पशुओं का वध करने से स्थलमार्ग निष्कंटक हौ जाता है 
शुद्ध हो जाता है, पर्वत ओर वन प्रदेश में विचरण करने से विविध प्रकरार के स्थान 
देखने के लिए सुलभ होते है ओर निरर्थक स्थानों का सार्थकीकरण हो जाता है 
सदैव आने-जाने से वन्य जन्तुओं के मन मे शिकारी के प्रति विश्वास उत्यन हो 
जाता है, उत्साह शक्त में अभिवृद्धि होने से शत्रुओं मे आतंक उत्पन करने के 
अनेक उपायों का ज्ञान होता है । इस प्रकार मृगया में बहुत से गुण है । 

वस्तु वर्णन के अन्तर्गत कालवर्णन का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं है । ` 
सन्ध्या, प्रभात, रजनी, सूर्योदय, चन्द्रोदय तथा ऋतुओं का आहादकारी अनन्त वैभव 
निश्चय ही प्रकृति प्रेमी मानव मात्र तथा कवि के लिए अमन्दानन्द एवं उल्लास का 
केन्द्र कहा जा सकता है । तभी तो महाकवि कालिदास ने ऋतुओं को लेकर एक 


भयक्रोधयोः। उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिद्धयन्ति लश्ये चले, मिथ्येव व्यसनं 
वदन्ति मृगयामिदृग्‌ विनोदः कुतः ॥- कालिदास-अभिज्ञानशाकुंतल २५। 
१. “देव, यथा मृगया द्यौपकारिकी न तथान्यत्‌ । अत्र हि व्यायामोत्कर्षादापत्सूपकर्ता 
दीर्घाध्वलङ्धनक्षमो जङ्धाजवः, कफापचयादारोग्येकमूलमाशयाग्निदीप्तिः 
मेदोपकर्षादङ्गानां स्थेर्यकार्कश्यातिलाधवादीनि, शीतोष्णवातवर्षकषुत्िपासासहत्वम्‌, 
` सत्त्वानामवस्थान्तरेषु चित्तचेष्टितज्ञानम्‌, हरिणगवलगवयादिवधेन सस्यलोपप्रतिक्रिया, 
वृकव्याध्रादिघातेन स्थलपथशल्यशोधनम्‌, शेलाटवप्रदेशानाम्‌ विविधकर्मक्षमाणा- ` 
मालोचनम्‌, आटविकवर्गविश्रम्भणम्‌, उत्साहशक्टिसंधुक्षणेन प्रत्यनीकवित्रासनमिति 
बहुतमा गुणाः।- दशकुमारचरित, आठवां उच्छवास, पृ० २३-२४॥। ` 





२६६ । आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


स्वंतत्र ही रचना कर डाली । उनके ओर भी ऋतुसंहार" के अतिरिक्त काव्यो एवं 
नारको मे कालवर्णन को स्थान मिला है। अकस्मात्‌ जीवन-कानन में एक 
राकारजनी की छाया मेँ मधुर वसंत के प्रवेश करते ही समग्रसृष्टि का कायापलट 
होने लगता हे । मदनपूजा, कुसुमचयन, हिन्दोल-लीला आदि उल्लासपूर्णं उत्सवं 
से जनसामान्य का चित्त आहलादित ओर आन्दोलित हो उठता है । महाकाव्यों में 
प्रस्तुत विषय का यथावसर सविस्तरं वर्णन हुआ हे । कादम्बरी, भट्टिकाव्य, मेघदूत 
इत्यादि सुप्रसिद्ध कृतियों मं संध्या, प्रभात एवं ऋतुराज वसंत, शरद्‌, ग्रीष्म आदि 
का उत्कृष्ट वर्णन हुआ हं । दशकुमारचरित" मेँ भी यथावसर दन विषयों का वर्णन 
अत्यन्त चित्ताकर्षक बन पडा हे । 


 सन्ध्या-वर्णन 


दशकुमारचरित के द्वितीय उच्छवास में काममंजरी द्वारा ठगे हए महर्षि 
मरीचि ओर उपहारवर्मा के वार्तालाप के प्रसंग में प्रकृति के भावात्मक निरीक्षण में 
कवि की मौलिक उद्‌भावना का चमत्कार विशेषरूप से द्रष्टव्य है । महर्षि मरीचि 
की करुण कहानी सुन लेने के पश्चात्‌ अपहारवर्मा को यह ज्ञात हुआ कि महर्षि 
मरीचि की दीन दशा का कारण उनका अज्ञान हे । 


महिं मरीचि के आत्मविषयक वृत्तान्त सुनाने के अन्त में सूर्यास्त हआ 
संध्या प्रस्फुटित हई ओर कमलवन संकुचित हआ । इस मौलिक सत्य के प्रतिपादन 
मे कवि की कल्पनाशक्ति सर्वथा श्लाघ्य हे । निम्नलिखित उत्मेक्षा में कवि की 
भावपूर्ण कल्पना का चमत्कार देखने योग्य हे-- 


इसी समय उन तपस्वी जी के मन से निःसृत अज्ञानान्धकार के मानों 
स्पर्शभय से सूर्य भगवान्‌ अस्त हो गए । उन्ही ऋषि द्रारा परित्यक्त गणिकाविषयक 
अनुराग संध्या के रूप में परिणत हो गया । उनकी कथा के द्रारा मानों वैराग्य प्राप्त 
करके कमलवन संकुचित हो गए । तदनन्तर उन्हीं मनिराज की आज्ञा से मैने उनके 
साथ संध्या की ओर रात्रि मेँ अनुरूप कथाओं का श्रवण करते हए शयन कर रात्रि 
बिताया 1 


१. अथ तन्मनश्च्युततमः स्पर्शभियेवास्तं रविरगात्‌ । छषिमुक्तश्च रागः सन्ध्यात्वेना- 
स्फुरत्‌। तत्कथादत्तवेराग्याणीव कमलवनानि समकुचन्‌। अनुमतमुनिशासन- 
स्त्वहममुनैव सहोपास्य सन्ध्यामनुरूपाभिः कथाभिस्तमनुशय्य॒नीतयत्रि..। 
दशकुमारचरित, द्वि० उ० , पृ० १७७ । 





वस्तु वर्णन | २६७ 


पुनः पंचम उच्छवास में राजकुमार राजवाहन के प्रति प्रमति की कितनी 
भावपूर्ण उक्ति है । राजवाहन के अन्वेषण में तत्पर प्रमति विन्ध्यपर्वत के सनिकट 
एक वृक्ष के नीचे पहुंच कर सायंकाल का अनुपम दृश्य देखा वहीं शयन कर्‌ रात्रि 
बिताया, उसका वर्णन इस प्रकार है-- 


“उस समय अस्तोन्मुख भगवान्‌ सूर्य नवीन किसलय रूप में पश्चिम 
दिशारूपी अंगना को भूषित कर रहे थे, एेसे समय सायंकाल में एक जलाशय में 
आचमन करके भैने सन्ध्या की । इतने में अन्धकार से सभी ऊँचे ओर नीचे स्थान 
समीकृत होने लगे, पृथ्वीतल पर उस स्थान से अन्यत्र जाना असम्भव हो गया । 
अतः वहीं पर किसलयं को एकत्र कर शया का निर्माण कर शयन करने की 
इच्छावाला मै शिरपर अंजलिरूप में दोनों हाथों को रखकर इस वृक्षके ऊपर जो ` 
देवता निवास करते हों वे हिंस पशुओं के संचरण से भयंकर, भगवान्‌ शंकर के 
नीलकण्ठ के सदृश र त्रि से परिव्याप्त घोर अन्धकारमयविशाल गुफाओं वाले 
महावन मेँ मुञ्च अकेले सोये हुए को शरण दं अर्थात्‌ मेरी रक्षा करे । एेसा कहकर 
वायं हाथ को तकिया बनाकर उसी के सहारे सो गया ।' 


इसके पश्चात्‌ क्षणभर में ही अवनितल के स्पर्शं से शरीर के सभी अंग 
सुखी हो गए. सभी इन्दियां आहादित हो गई, अन्तरात्मा पुलकित हो गई, शरीर के 
रोम-प्रतिरोम विशेषतः हर्षान्वित हो गये, उसी क्षण दाहिनी भुजा स्फुरित होने 
लगी ।^ 


तृतीय उच्छवास में भी सूर्यास्त ओर चन्द्रोदय में कवि की उत्मक्षा दर्शनीय 
है--अस्ताचल की चोरी के ऊपर से गिरने के कारण निकले हुए शोणित के समान 
जब सूर्यबिम्ब हो गया तथा जब पश्चिम समुद्र में सूर्य बिम्ब रूपी अंगारे के बुडने 
से उत्पन धूमपरल द्वारा आकाश परिव्याप्त हो गया ओर जब परसखरी समागम में 
निपुण मै आचार्य के सदृश अपनी गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने का स्वभाव 


१. -परिणतपतद्गबालपल्लवावतंसिते परश्चिमदिगङ्गनामुखे पल्वलाम्भस्युपस्पृश्योपास्य 
सन्ध्याम्‌, तमःसमीकृतेषु निम्नोनतेषु, गन्तुमक्षमः क्षमातले किसलयेरूपरचय्यशय्यां 
शिशयिषमाणः,शिरसिकुर्वननञ्जलिम्‌,“यास्मिन्वनस्यतौ वसति देवता सेव मे शरणमस्तु 
शरारुचक्रचारभीषणायां महाटव्यामेककस्य में प्रसुप्तस्य' इत्युपधाय वामभुजमशयिषि । 
ततः क्षणदेवावतिदुर्लभेन स्पर्शेनासुखायिषत किमपि गात्राणि, आहलादयिषतेन्द्ियाणि, 
अभ्यमनायिष्ट चान्तरात्मा विरोषतश्चहषितास्तनूरूहाः पर्यस्फुरन्मे दक्षिणभुजः। 
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रखने वाले ग्रहों मेँ अग्रगण्य चन्द्रमा का अभ्युदय होते ही, मेरे दर्शन की इच्छा के 
पूर्वं मे ही प्राप्त कल्पसुन्दरी देवी के मुख-कमल से विस्मित चन्द्र-मण्डल से 
अभिवृद्ध तेजवाला तथा त्रिभुवन विजय की इच्छा से युक्त कामदेव के उद्यत होते 
ही मेने यथोचित शय्या को स्वीकार किया ।* 


यहो प्रकृति का मनोरम दृश्य, सन्ध्या, चन्द्रोदय आदि उपहारवर्मा के लिए 
उद्दीपन विभाव हैँ कल्पसुन्दरी, कुमार के रति आदि भावों का आलम्बन है ओर 
आश्रय है अपहारवर्मा । | 

इसके आगे दूसरे दिन भी सायंकाल के प्रति उपहारवर्मा की मार्मिक उक्ति 
है भगवान्‌ भास्कर का प्रकाशमान सरोवर सूखगया, अन्धकार रूपी कीचड़ आकाश 
मे प्रसरित हो गया, चारों ओर अन्धकार फेल गया ओर उसी अन्धकार रूप कीचड़ 
से व्याप्त आकाश के रंगवाला नीला वख मैने धारण किया । 


पुनः सप्तम उच्छवास में मन्त्रगुप्तचरित में भी सन्ध्यावर्णन का स्वरूप कवि 
के भावपूर्ण हदय का पूर्णपरिचायक हे-- 


"तीन दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌, अस्ताचल के शिखर प्रदेश पर 
विद्यमान गुरु आदि धातुओं की प्रभा के समान कान्ति वाले, हिमालय की कन्या 
पार्वती की कदर्थना के अन्तरिक्ष रूप शिव की देह मेँ संश्लिष्ट सन्ध्यारूपी अंगना 
के लाल चन्दनचर्ित (रंजित) एक स्तनकलश के सदृश दर्शनीय, अस्त होने वाले 
सूर्य के समय सायंकाल वह राजा आप्रेश आया ओर मेरे भूमि पर रखे हुए चरण 
के नाखूनों की आभा से अपने मुकुट को आच्छादित करता हुआ बद्धाञ्जलि होकर 
बैठा । 

१. -'अस्तगिरिकूटपातक्षुभितशोणित इव शोणीभवति भानुनिम्बे, परश्चिमा- 
म्बुधिपयसातनिर्वापितपतद्गाडगारधूमसं भार इव भरिततमसि नभसि विजृम्भिते, 
परदारपरामर्शोन्मुखस्य ममाचार्यकमिव कर्तुमुत्थिते गुरुपरिम्रहश्लाधिनि ग्रहाग्रेसरे 
क्षपाकरे कल्पसुन्दरीवदनपुण्डरीकेणेव मदर्शनातिरागप्रथमोपनतेन स्मयमानेन 
चन्द्रमण्डलेन संधुक्षमाणतेजसि भुवनविजिगीषोद्यते देवे कुसुमधन्वनि, यथोचितं 
शयनीयमभजे ~ दशकुमारचरित, तृतीय उच्छवास, पृ° २७२-७३ । 

२. अशुष्यच्चज्योतिष्मतःप्रभामयं सरः । प्रासरच्च तिमिरमयः कर्दमः । कार्दमिकनिवसनश्च 
दृढतरपरिकरः- तृ० उ० , पृ० २७७। 

३. याते च दिनत्रये, अस्तगिरिशिखरगेरिकतरसाधारणच्छायतेजसि, अचलराजकन्यकाक- 
दर्थनयान्तरिक्षाख्येन शङ्करशरीरेण संसृष्टायाः सन्ध्याङ्गनायाः रक्तचन्दनचर्धितेक- 
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सायं सन्ध्याओं के अतिरिक्त प्रभात सन्ध्याओं के भी रूपांकन में कवि की 
अनूठी कल्पनार्पँ सर्वथा यथार्थ एवं मृदु भावों से ओतप्रोत हे । कुमार मन््रगुप्त 
दवारा भगवान्‌ भास्कर की आराधना मेँ सूर्य को जिन-जिन रूपों मे कवि ने चित्रित 
किया है उनमें कवि की रम्य एवं कथा-प्रवाह के अप्रतिहत नियोजन में प्रकृति के 
इन रम्य क्षणो के आदर्शमय एवं यथार्थं चित्रण से महाकवि दण्डी का प्रतिपाद्य 
विषय ओचित्य की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर पाता । इसी लिए वर्णन अत्यन्त 
सरस ओर गम्भीर भी है । 


राजा जयसिंह को परास्त करने की अभिलाषा से स्वहस्तनिर्भित सुरंग के 
दरार के विधिपूर्वक बन्द कर तेने के पश्चात्‌ प्रातःकाल मन्रगुप्त द्वारा सूर्य की 
आराधना होती थी । सूर्य के विविध रूपों के अंकन में भावों की व्यंजना दर्शनीय 
है। | 


"दिन के आदि मेँ स्नानकर के विशुद्धशरीरवाला मँ मन्नगुप्त नक्षत्रसमूहरूपी 
मौवितिकलता के अग्रग्रथित मुख्य मणि, रात्रि के अन्धकार रूपी मत्तगज को विदीर्ण 
करने वाले अद्वितीय सिह, सुमेर पर्वत के शिखररूपी नृत्यलीला के नर्तकस्वरूप, 
आकाशरूपी सागर की मेघरूपी तरगों के लोघने मे मकर ग्राह, कार्य ओर अकार्य ` 
के द्रष्टा, सहस्रदीधिति, सहस्राक्ष की प्राचीदिशारूपी अंगना के अंगराग से लाल 
रश्मियों वाले सूर्य की रक्तकमलों द्रारा आराधना करके अपने निवासस्थान कुटी 
मेँ चला जाता था" । एतदतिरिक्त अन्य भी कतिपय स्थलों पर प्रभात-वर्णन का 
स्वरूप उत्मक्षा आदि अलंकारो के सन्निवेश से जितनां यथार्थं एवं ओचित्यपूर्ण है 
उतना ही वह कवि की रागात्मिका वृत्ति तथा प्रतिभा का द्योतक भी है । इन स्थलों 
पर कवि की पर्यवेक्षणशवित्ि विरोषतः मुखरित हूर है । ` | 


स्तनकलशदर्शनीये दिनाधिनाथे, जनाधिनाथः स आगत्य जनस्यास्य धरणिन्य- 
स्तचरणनखकिरणच्छादितकिरीटः कृताञ्जलिरतिष्ठत्‌ ।-सप्तम उ० ,पृ० ४८१ । ` 
१. दिनादिस्नाननिर्णिक्तगात्रश्च नक्षत्रसंतानहारयष्टयग्रप्रथितरलम्‌, क्षणदान्धकार 
गन्धहस्तिदारणेककेसरिणम्‌, कनकशेलशृङ्गरडगलास्यलीलानटम्‌, गगनसागरघन- 
` तरडगराजिलङ्घनेकनक्रम्‌, कार्याकार्यसाक्िणम्‌, सहस्रार्चिषं संहस्नाक्षदिगडनाङ्गरा- 
गरागायितकिरणजालम्‌,रक्तनीरजाञ्जलिनाराध्य निजनिकेतनं न्यशिश्रियम्‌ । 
-दश० कु० च० ,सप्तम उ०,पृ० ४८० ।. वि 
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तृतीय उच्छवास में कवि ने उपहारवर्मा के मुख से भी प्रभात का सन्देश 
दिलाया है-- 

“मे इस प्रकार विचार कर रहा था कि महासमुद्र से आविर्भूत होते हए 
भगवान्‌ सूर्य के घोड़ों के निःश्वासो से कम्पित रात्रि भय के कारण व्यतीत हो गई । 
समुद्र के भीतर निवास करने से मानों शीतल ओर मन्दप्रताप तेज वाले सूर्य का 
उदय हुआ । उठकर मेनि प्रातःकाल की नित्यक्रिया की ओर फिर अपनी मातासे 
कहा'^ | 

द्वितीय उच्छवास में अपहारवर्मा की उक्ति भी ध्यान देने योग्य है--इसी 
समय उदयगिरि के पद्मरागमणि के शिखर सदृश एवं कल्पवृक्ष के स्वर्णपल्लव- 
पुंजों की भाति रक्तवर्णं का सूर्यमण्डल समुद्र से निकल आया ओर उट कर हम 
दोनों ने मँह धोकर प्रातः कालिक सभी कार्य सम्पन्न किया ।'२ 

सप्तम उच्छवास मेँ भी उपमादि अलंकारो से युक्त पदावली मे सूर्योदय 
का स्वरूप उत्तम बन पड़ा हे । 


तऋतु-व्णन 

संस्कृत साहित्य में ऋतु ओं का वर्णन जितना सरल ओर सम्पन है उतना 
अन्य साहित्य में असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य कहा जा सकता हे । भट्टिकाव्य 
का शरद्‌ वर्णन, वर्षा वर्णन, रघुवंश ओर ऋतुसंहार का वसन्तवर्णन प्रायः सभी 
सहदय आलोचकों को आहलादित करने वाला हे । 


१. चिन्तयत्येवमयि महार्णवोन्मग्नमार्तण्डतुरंगमश्वासरयावधूतेव व्यावर्तत त्रियामा । 
समुद्रगर्भवासजडीकृत इव मन्दप्रतापो दिवसकरः प्रादुरासीत्‌ । 
उत्थायावसायितदिनमुखनियमविधिस्तां मे मातरमवादिषम्‌ ।-- वही, पृ० २६०-६१ । 

२. तावदेवोदगादुदधेरुदयाचलेन्द्रपद्यरागशृङ्गकल्पं कल्पद्रुमहेमपल्लवापीडपारटलं 
पतङ्गमण्डलम्‌ । उत्थाय च धोतवक्त्रौ प्रगेतनानि मङ्गलान्यनुष्ठायास्मत्कर्मतुमुलं | 
दशकुमारचरित, पृ १९८-९९। 

३. नीते च जनाक्षिलक््यतां लाक्षारसदिग्धदिग्गजशिरः सदृक्षे, शक्रदिगङ्गना- 
रलनादर्शेऽर्कचक्रे कृतकरणीयः किरणजालकरालरलराजिराजित- राजार्हसिनाध्या- 
सी-अगादिषम्‌ ।-- वही, पृ० ४९० । 
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वसन्त फूलों का ऋतु है । इसीलिये अमरकोष मेँ इसे पुष्पसमय कहा गया 
है । रक्तवर्णं के पलाश, कांचनार, मुक्ताफल के सदृश सिन्दुवार, कोमल शिरीष, 
दुग्धवत्‌ श्वेतमल्लिका आदि पुष्पों से वनभूमि चित्र की भति मनोहर हो जाती है 
पुष्पपल्लवों के भार से वृक्ष लद जाते है कुसुमस्तवकों से पुष्पित मंज॒ल लतां 
मलयसमीर के ज्ोकों से लहराने लगती है मदमत्तकोकिल ओर भ्रमर अकारण 
ओत्सुक्य उत्पनन कर लोकमानस को हिल्लोलित कर देते है एेसे समय में उत्कण्ठा 
कान होना ही अस्वाभाविक है । वन प्रदेश तक जब नृत्य ओर वाद्य से परिपूर्ण 
दृष्टिगत होते है एेसा कौन प्राणी होगा जो मल्लिका का रस-पानकर मदमत्त भ्रमरियों 
के कलगान को ओर दक्षिणानिलरूपी शिक्षक से उपदिष्टा मञ्जुल लता की मंजरियाों 
के नृत्यावलोकन से उत्कण्ठित न होता हो-- 


इह मधुपवधूनां पीतमल्लीमधूनां 
विलसति कमनीयः काकलीसम्प्रदायः । 
इह नटति सलीलं मंजरी वञ्जुलस्य 
प्रतिपदमुपदिष्टा दक्षिणेनानिलेन ॥ 
--सुभाषितरलभाण्डागार-२३३३.८६ 
तरम्तुराज वसन्त के आते ही समस्त चराचरजगत्‌ में नव-जीवन का संचार 
होता है । महाकवि दण्डी ने भी "दशकुमारचरित" मे एक स्थल पर वसन्त-वैभव 
का रोमाञ्चकारी एवं सरस वर्णन प्रस्तुत किया हे । 

वसन्त का आगम होते ही कलिगराज अपनी रमणीया अंगनाओं पुत्री एवं 
पुरवासियों के साथ समुद्र के तरवर्ती कानन में विहार की इच्छा के वशीभूत होकर 
पचे । यहोँ का स्वाभाविक, सजीव एवं आहादकारी वसन्तवर्णन निश्चय ही दण्डी 
के प्रकृति-प्रम ओर मृदुभावं का उञ्ज्वल प्रतीक है । 

“इस प्रकार किसी दिन रमणीहीन पुरुषों के चित्त को क्लेशित करने वाला, 
मधुलोभी भ्रमर समूहो द्रारा निविड पुनांग वृक्षों को क्लान्त करने वाला, सुशोभिता 
वनभूमिरूपा नायिका के ललार मे विलास से तिलकुसुम धारण कराने वाला, ललित 
कामदेवरूपी राजा द्वारा अङ्गीकृत विकसित कर्णिकार वृक्षरूपी स्वर्णछत्र वाला, 
मलय पर्वत से आने वाले अनलसहयोगी पवनवेग द्रारा उत्पादित आग्रमंजरियों 
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पर विराजमान भ्रमरो वाला, कोकिलो की मधुर कूक से अनुरक्त रक्ताधरोष्डियों 
के रतिसंग्राम के प्रथमप्रयास में अग्रगण्य स्वभाववाला, शालीनकन्याओं के अन्तः 
करण मेँ प्रेम उत्पन कर उन्हं लज्जारहित करने वाला, दर्दुरागिरितरटवर्ती चन्दनवृक्ों 
से आश्लिष्ट होकर शीतलपवनरूपी आचार्य द्वारा विविध लताओं को नृत्यलीला 
का उपदेश करनेवाला वसन्त समय का समागम हुआ । ^ 
दुभिक्ष-वर्णन | 
कालवर्णन के सन्दर्भ मेँ अकाल (दुर्भिक्ष) का यथार्थं वर्णन दण्डी को तीव्र 
निरीक्षणशक्ति का पूर्णं परिचायक हे । अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष की वास्तविक 
द्ाकी लघुकाय सशक्त पदावली में प्रस्त॒त किया गया है । षष्ठ उच्छवास में 
ब्रह्मराक्षस द्वारा मित्रगुप्त से पृषे गये प्रश्नों? के उत्तर प्रदान करने में दुभिक्ष-चित्रण 
जैसे अवान्तर प्रसंगो की चारु-चर्चा दण्डी की दूरदर्शिता तथा कथा के अन्तर्गत 
उप-कथाओं के सनिवेश के नैपुण्य को अभिव्यक्त करती है । एेसे स्वाभाविक 


तथा मार्मिक स्थलों के अवलोकन से प्रत्येक सहदय के हृदय में शोक आदि विविध 


भावों का संचार होने लगता हे ।-- दिं तते अंगुलि्याँ दाबने की स्थिति आ 
जाती है । मित्रगुप्त ने ब्रह्मराक्षस के प्रथम प्र्नोत्तर के उदाहरण में क्रूरहदया धूमिनी 
की चर्चा के सन्दर्भ में अधोलिखित दुर्भिक्ष के स्वरूप का वर्णन किया है-- 
त्रिगर्त नाम का एक नगर है । वहाँ अत्यन्त धनाद््‌य धनकः, धान्यक ओर 
धन्यक नाम के तीन सगे भाई थे । उनके जीवित रहने पर इन्द्र ने बारह वर्षो तक 
वृष्टि नहीं किया । खेती क्षीण (नष्ट) हो गयी, ओषधिर्योँ वन्ध्या (निष्फल) हो गयी, 
वृक्षो में फलपूल न रह गये, मेघं जलदहीन हो गए, नदियों का प्रवाह क्षीण हो गया, 


१. अथ कदाचिदायासितजायारहितचेतसि लालसालिलङ्घनग्लानघनकेसरे, 
राजदरण्यस्थलीललारलीलायिततिलके, ललितानङ्गराजाङ्गीकृतनिनिद्रकर्णि- 
कारकाञ्चनच्छत्रे, दक्षिणदहनसारथिरयाहतसहकारचञ्वरीककलिके, कालाण्डजकण्ठ- 
रागरक्तरक्ताधरारतिरणाग्रसंनाहशालिनि, शालीनकन्यकान्तकरणसंक्रान्तराग- 
लङ्धितलज्जे, दर्दुरगिरितटचन्दनाश्लेषशी तलानिलाचार्यदत्तनानालतानृत्यलीले काले, 
कलिङ्गराजः सहाड्गनाजनेन ~ ।-दश० कु० च, सप्तम ॐ० , पृ० ४६८-७० । 

२. कि क्रूरं खीहदयं किं गृहिणः प्रियहिताय दारगुणाः। कः कामः संकल्पः किं दुष्करसाधनं 
प्रज्ञा ॥ | 
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सरोवरों में केवल पंक मात्र अवशिष्ट रह गया, रनों का प्रवाह बन्द हो गया कन्दमूल 
फल आदि की उत्पत्ति मेँ कमी हो गई, कथाओं का पठन-पाठन समाप्त हो गया 
कल्याणोत्सव क्रियाँ विनष्ट हो गयीं चोरों की वृद्धि हो गयी, प्रजा प्रजा का ही 
भक्षण करने लगी, नरशिरः कपाल बलाकापंक्ति के तुल्य इधर उधर पड़ हुए दृष्टिगत 
होने लगे, बुभुक्षित काकमण्डल इधर उधर दौडने लगा, नगर. गाँव, छोटेगोँव सभी 
शून्य दिखाई देने लगे । 

उन तीनों गृहपतियों न अपने गृह में संचित की हुई अनराशि को खा लेने 
के पश्चात्‌ भेड्‌, बकरी, बकरो को खा लिया । पुनः भस, गाय, बडे, दास, दासियों 
बच्चों ओर क्रम से बडे भाई की पतली, म्ले भाई की पली को खा डाला । अब 
छोरे भाई की स्री को कल खायेगे एेसा निश्चय किया । किन्तु छोटे भाई ने अपनी 
स्री का भक्षण स्वीकार न कर वह उसी रात में अपनी खी के साथ दूर भाग गया । , 
रास्ते मेँ जब उसे भूख-प्यास की अनुभूति होती थी तो धन्यक अपने मांस-रक्त 
द्वारा यथाक्रम उसकी क्षुत्पिपासा को शान्त करता था. ।९ 


इन विषयों के अतिरिक्त कवि की वर्तमान कृति में द्यूतक्रीडा, मद्यपान तथा 
कुक्कुट-युद्ध का भी यथार्थं किन्तु सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 


द्यूतक्रीडा, मद्यपान ओर कुव्कुट-युद्ध आदि भी प्राचीन समय मेँ मनोरंजन 
के साधन थे । द्यूतक्रीडा इत्यादि का रोमांचकारी वर्णन “मृच्छकटिक मेँ भी हुआ 


है । 


१. अस्ति त्रिगर्तो नाम जनपदः। तत्रासन्गृहिणख्रयः स्फीतसारधनाः सोदर्या 
धनकधान्यकधन्यकाख्याः। तेषु जीवत्सु न ववर्ष वर्षाणि द्वादश दशशताक्षः. _ क्लीबा 
मेघाः, क्षीणस्रोतसः, सवन्त्यः, पड्करोषाणि पल्वलानि, निनिस्यन्दान्युत्समण्डलानि 
विरलीभूतं कन्दमूलफलम्‌, अवहीनाः कथाः, गलिताः कल्याणोत्सवक्रियाः, बहली भूतानि 
तस्करकुलानि, अन्योन्यमभक्षयन््रजाः, पर्यलुठन्नितस्ततो बलाकापाण्डुराणि नरशिर 
कपालानि, पर्यहिण्डन्त शुष्काः काकमण्डल्यः, शन्यीभूतानि 
नगरप्रामखर्वटपुटभेदनादीनि। त॒ एते गृहपतयः सर्वधान्यनिचयमुपयुज्याजाविकं 
गवलगणं गवां यूथं दासीदासजनमपत्यानि ज्येष्ठमध्यमभार्ये च क्रमेण भक्षयित्वा 
कनिष्ठभार्या धूमिनी श्वो भक्षणीया' इति समकल्पयन्‌ । अथ कनिष्ठो धन्यकः प्रियां 

 स्वामतुमक्षमस्तया सह तस्यामेव निश्यपासरत्‌। मार्गक्लान्तां चोद्रहन्‌ वनं जगाहे । 
स्वमांसासृगपनीतक्षुत्पिपासां तां नयनन्तरे-।-दशकुमांरचरित, पृ० ४०९-११। 
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द्यतक्रोडा 
"दशकुमारचरित" (अष्टम उच्छवास) ें द्यूतक्रीडा एवं मद्यपान की उपादेयता 
का वर्णन हुआ है-- 


विहार भद्र ने राजा चनद्रपालित से कहा-देव, द्यूत क्रोडा से भी तृणवत्‌ 


सभी वस्तुओं को त्यागने की सामर्थ्य आती ह । जय ओर पराजय का कोई निश्चय 
नहीं रहता कि कब कोन पक्ष विजयी होगा ओर कव कोन पक्ष पराजित होगा । 
ज॒आ खेलने वाला जय ओर पराजय के हर्ष-विषाद से परे होता हे । पौरुष मे 
अभिवृद्धि करने वाले अमर्ष की उत्पत्ति होती हे । ज॒ए के पासे से हाथ की सफाई 
आदि अनुभव की कठिन बातों के ज्ञान से अनन्तवुद्धि-नैपुण्य की प्राप्ति होती है, 
एक ही विषय में मन के निरन्तर रत होने से चित्त की वैचित्रयपूर्ण एकाग्रता की 
उपलब्धि होती है, उद्योग के सहायक कार्यो में लगन बढती हे, अत्यन्त कठोर 
स्वभाव वाले परुषो के संसर्ग से मन की प्रबलता या स्थिरता प्राप्त होती हे 
स्वाभिमान का भाव जागृत होता है ओर देन्यरहित जीवन व्यतीत करने की आदत 
बन जाती हं 


इसके अतिरिक्त द्वितीय उच्छवास में भी पूर्णं तथा समृद्धिशाली होने की 
सृचना पाकर उपहारवर्मा ने धन की नश्वरता पर विशेष बल देते हुए, चौर्यशाख 
के प्रवर्तक कर्णीस॒त द्रारा विहित पथ पर चलने का संकल्प करके सर्वप्रथम 
जआरियों की सभा में प्रवेश किया । उन लोगों का पच्चीसां प्रकार का द्यूत-क्रीडा- 
कौशल, गोरियों को रखने का स्थान, अत्यन्त दुष्परक्ष्य हाथ की सफाई, चातुर्य ओर 
उससे युक्त गर्व तथा आक्षेप से पूर्णं वाक्य, जीवन कौ आशा से आसक्तिशून्य 
होकर सांहसपूर्णं कार्यो का सम्पादन, जुआ खेलने में प्रवृत्त कराने वाले (सभिकः) 
का ज्ञान रखते हए न्यायालय मेँ जाकर विजयप्राप्त करना एवं प्रभावपूर्णं स्वार्थ- 
साधन के उपायों को जानकारी प्राप्त करना, बलवानों के साथ सान्त्वना देते हुए 


१. द्यूतेऽपि द्रव्यराशेस्तृणव््यागादनुपमानमाशयोदार्यम्‌, जयपराजयानवस्थानाद्धर्ष- 
विषादयोरविधेयत्वम्‌, पोरुषैकनिमित्तस्यामर्षस्य वृद्धिः अक्षहस्त- 
भूम्यादिगोचराणामत्यन्तदुरुपलक्ष्याणां कूटकर्मणामुपलक्षणादनन्तवुद्धिनेपुण्यम्‌, 
एकविषयोपसंहाराच्चित्तस्यातिचित्रमेकाग्रय्‌, अध्यवसायसहचरेषु साहसेष्वरति 
अतिकर्कशपुरुषप्रतिसंसर्गादनन्यधर्षणीयता मानावधारणं  अकृपणं च 
शरीरवापनमिति । दशकुमारचरित, पृ० २४-२५ । 
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दुर्बलो को डोटना, ऊँचीनीची बातों से अपना पक्ष प्रनल करना, प्रलोभन देना, दव 
के विभिन भेद बताना, द्यूतक्रीडा में प्राप्त हये द्रव्य का बरवारा करना, बीच-बीच 
मे अशोभन शब्दों के प्रयोग से उत्यन होने वाले शोरगुल आदि, अनेक बातो का ` 
निरन्तर अनुभव करता हुआ मैँ (उपहारवर्मा) तृप्त नहीं हुआ ।' | 

एक बार एक धूर्तं के प्रमादवश गोटी दे दिये जाने पर मैं हँस पडा । इस 
पर उसका प्रतिपक्षी धूर्त क्रोध से अपनी आखें लाल करके मुञ्चे भस्म सा करता 
हुआ मेरी ओर देखकर रे छोकरे ! हसी के बहाने मुञ्चे जुआ खेलने की शिक्षा देता 
हे । यह अशिक्षित खिलाड़ी अलग होकर बैदे, तु यदि अपने को अच्छ खिलाडी 
` समञ्ता ह तो मेँ तुम्हारे ही साथ खेलूँगा, एेसा कहने पर द्यूताध्यक्ष की अनुमति 
प्राप्त होते ही खेल में संलग्न हो गया । मैने खेल मे सोलह हजार अंशर्फियां जीत 
ली, उनमें से आधा द्यूताध्यक्ष को तथा सभ्य पुरुषों को देकर शेष आधा हिस्सा 
लेकर वर्हौँ से चल दिया । | 

दण्डी के द्यूतक्रीडा के इस प्रकार वर्णन से भी साहित्य-परम्परा का निर्वाह 
हुआ हे । प्राचीन साहित्य के मनोविनोद में द्यूत का स्थान था । यह दो प्रकार का 
होता था । अक्षक्रीडा ओर प्राणिदूयूत । अक्षक्रीडा ओर प्राणिद्यूत दोनों ही व्यसन 
रूप में स्वीकार किये जाते है । मनु ने अदारहः प्रकार के व्यसनों का उल्लेख किया 
है । इनमें दस कामज तथा आठ क्रोधज हे । द्यूतक्रीडा का इतिहास अति प्राचीन 
है । ऋग्वेद के दसवें मण्डल के ३४ वें सूक्त मेँ १० ऋचा है जिनका विषय 
अक्षक्रीडा है । महाभारत भी इस तथ्य का पूर्णं साक्षी है कि द्यूत के दुष्परिणाम से 
उसे भाग लेने वाले त्रस्त होते थे । 


१. अनुप्रविश्य च द्यूतसभामक्षदर्तेः समगंसि । तेषां च पंचविंशतिप्रकारासु सर्वासु 
दयूताश्रयासु कलासु कोशलमक्षभूमिहस्तादिषु चात्यन्तदुरुपलक्ष्याणि कूटकर्माणि 
तन्मूलानि सावलेपान्यधिक्षेपवचनानि जीतितनिरपेक्षाणि संरम्भविचेष्टितानि 
सभिकप्रत्ययव्यवहारान्यायबलप्रतापग्रायानङगीकृतार्थसाधनक्षमान्बलिषु सान्त्वनानि 
दुर्बलेषु भर््वितानि पक्षरचनानैपुण्यमुच्चावचानि-- चान्यानि चानुभवन्न 
तृप्तिमध्यगच्छम्‌ ॥ - दशकुमारचरित, पृ० १८४-८६ । 

२. मनुस्मृति-७.४७-४८ । ॑ 
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ठेसा प्रतीत होता हे कि दण्डी ने महाभारत एवं याज्ञवल्क्य संहिता तथा 
पौराणिक कथाओं का सम्यक्‌ अध्ययन कर उनका विशद ज्ञान प्राप्त किया था 
जिसका प्रभाव उनकी कृति (दशकुमारचरित) में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हे । 


डा० हजारी प्रसाद जी ने इस तथ्य का उल्लेख करते हए लिखा है कि 
याज्ञवल्क्य संहिता के व्यवहाराध्याय में दयूतसमाहयय नाम का एक प्रकरण हे । 
इसका विषय है द्यूत ओर समाह्वय । निर्जीव पाशादि से खेलने वाली क्रीडा को द्यूत 
कहते हे । इसमें जिस द्यूत का वर्णन है उससे जाना जाता है कि द्यूत से जीते हए 
पण में राजा का हिस्सा होता था ओर सभिक अर्थात्‌ जुआ खेलने वाला धूर्तं कितवं 
से रक्षा करने के लिए प्राप्य पण दिया करता था. । द्यूत सभा में चोरी न हो इसके 
लिए राजा की ओर से एक अध्यक्ष नियुक्त हुआ करता था । मेष, महिष, कुक्कुट 
आदि द्वारा प्रवर्तित पण या शर्त बंद कर जो क्रीडा हुआ करती थी उसे, समाह्वय 
नामक प्राणिद्यूत कहा करते थे । 


द्यूत ओर समाह्य इन दोनों ही विषयों का वर्णन दशकुमारचरित मेँ प्राप्त 
होता हे । 


म्रद्यपान 


इसी प्रकार मद्यपान में भी विविध प्रकार के रोगों को दूर करने वाले मद्य 
का सेवन करने से स्पृहणीय अवस्था प्राप्त की जा सकती है, अलंकार के प्रकर्षं से 
` अशेष समस्त दुःखों का निवारण हो जाता हे, मदिरा से वासना उदीप्त होती है, 
जिससे अंगना के साथ सम्भोग करने की शवित तीव्र होती है, अपराधो को क्षमा 
करते रहने से मन का उद्वेग दूर्‌ हो जाता हे, गुप्त बातों के सूचक एवं निरर्थक विवाद 
से भी विश्वास उत्पन करा देने की शक्ति आती है, रागद्वेष टूर हो जाने के कारण 
आनन्द ही आनन्द दृष्टिगत होता है, शब्द, स्पर्शं, रूप, रस आदि, का अनुभव, होता 
रहता हे, सम्यक्‌ विभाजन करके वस्तुओं के उपभोग से अपने मित्रों ओर सगे 
सम्बन्धियो मे एकता बनी रहती है, शारीरिक सौन्दर्य की अभिवृद्धि होती है, उत्कृष्ट 
कोरि के सुखों की तथा भय के कारण उत्पन होने वाला संकट टालते रहने से 
युद्ध-कौशल की प्राप्ति होती हे ।२ 


१. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, पृ० १३९-४० । | 
२. पानेऽपि नानाविधरोगभङगपरीयसामासवानामासेवनास्स्पृहणीयवयोव्यवस्थापनम्‌, 
अलङ्कारप्रकर्षादशेषदुःखतिरस्करणम्‌, अङ्गजरागदीपनादङ्गनोपभोगशकिति- 


वस्तु वर्णन ई २७७ 
कुक्कुट-युद्ध॒ ` | 

दशकुमारचरित के पञ्चम उच्छवास में कुक्कुरो की लडाई की चर्चा हुई 
है । इसी सन्दर्भ मे कवि ने दो एक मौलिक सत्यो का भी प्रतिपादन किया है- इन 
मूर्खो के विवाद्‌ करने से क्या लाभ 2९ अवस्था के प्रतिकूल होने पर भी वृद्ध ने 
मेरे साथ मित्रता कर ली । मित्रता प्रायः सम ही के साथं सुनी जाती है । 

कुक्कुटो की लडाई का भी मनोविनोद मेँ महत्वपूर्ण स्थान था । लडाई के 
समय दोनों पक्ष की ओर भीड़ हुआ करती थी । चोचों ओर पंजों से इनकी लडाई 
होती है । सिंह को मात करने वाले इन मुरगो के शब्द होते है । पूर्व देशीय कुक्कुर 
पश्चिम की अपेक्षा शक्तिशाली हुआ करते है ठेसा भी निर्देश किया गया है-- ` 
कुमारी नबमालिका की प्राप्ति के लिए श्रावस्ती नगर की ओर अनंग को विहल 
होकर जाते हुए प्रमति ने देखा कि मार्ग में वणिकों के विशाल ग्राम में एक स्थानः 
पर मुर्गो के युद्ध का कोलाहल हो रहा था । मै भी वही पर पहुंच कर युद्ध देख कर 
मन्द-मन्द हंसने लगा । समीप में ही बेठे हुए किसी वृद्ध धूर्त ब्राह्मण ने धीरे से 
मुञ्चसे हंसने का कारण पूषा । मैने उत्तर दिया--पूर्वदेशीय नारिकेल जाति के 
कुक्कुट के साथ पञश्चिमदेशीय बलाका जाति के कुक्कुट का बिना विचार किये 
हए युद्ध कराना समीचीन नहीं है क्योकि पश्चिमदेशीय कुक्कुट पूर्वी की अपेक्षा 
अधिक बलवान एवं आकारसे भी बड़ा होता है । इसकी शिखा लाल होती है वह 
वृद्ध ब्राह्मण भी कुक्कुट युद्ध क्रिया से परिचित था इसलिए “इन मूर्खो से विवाद 
करने से क्या लाभ ? चुप रहो" इस प्रकार कह कर उसने अपने पान के उब्बे से 
कर्पूर से सुवासित पान निकाल कर मुञ्चे देकर अनेक विचित्र कथाओं को कहता 
हआ क्षण भर समय व्यतीत किया । परस्पर प्रहार करते हए दोना मूर्गे क्रुद्ध होकर 
अपनी चोंच व तीक्ष्ण पंजों से लड़ । उन कुक्कुटो की ध्वनि सिंहनाद को भी तिरस्कृत 


सन्धुक्षणम्‌, अपराधप्रमार्जनान्मनःशल्योन्मार्जनम्‌, अश्राव्यशंसिभिरनर्गलप्रलापर्विश्वा- 
सोपबृहणम्‌, मत्सराननुवन्धादानन्देकतानता, शब्दादीनामिन्धियार्थानां सातत्येनानुभवः, 
संविभागशीलतया सुहद्रर्गसंवर्गणम्‌, अनुपमानमङ्गलावण्यम्‌, अनुत्तराणि विलसितानि, 
भयार्तिंहरणाच्च सांग्रामिकत्वमिति ।-दशकुमारचरित, पृ २६, अ० उ० । 

१. सोऽपि तज्जः 'किमरञरेभिर्व्युत्पादितेःतृष्णीमास्स्व " 

२. सोऽपि विटः-मयि वयोविरुद्धं सख्यमुपेत्य। 
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करने वाली थी । इस प्रकार पंख फेलाकर वे लड़ । अन्त में पश्चिमदेशीय कुक्कुट 
पराजित हो गया ।' 


वह वृद्ध धूर्तं भी अपने पक्ष के कुक्कुट के विजयी होने पर आनन्दित 


हआ 


९: 


“मार्गे च महति निगमे नैगमानां ताप्रचूडयुद्धकोलाहलो महानासीत्‌। अहं च तत्र 


सन्निहितः किच्चिदस्मेषि । सन्निधिनिषष्णस्तु मे वृद्धविरः कोऽपि ब्राह्मणः शनकैः 
स्मितहेतुमपृच्छत्‌। अब्रवं च-'कथमिव नारिकेलजातेः प्राच्यवाटकुक्कुटस्य 
प्रतीच्यवाटः पुरुषैरसमीक्ष्य बलाकाजातिस्ताम्रचूडो बलप्रमाणाधिकस्येवं प्रतिविसृष्टः 
इति । सोऽपि तज्जः किमजञैरेभिर्व्युत्पादितैः। तृष्णीमास्स्व' इत्युपटस्तिकायास्ताम्बूलं 
कर्पूरसहितमुदधृत्य मद्यं॑दत्वा चित्राः कथाः कथयनक्षणमतिष्ठत्‌ । प्रायुध्यत 
चातिसंरन्धमनुप्रहारप्रवृत्तस्वपक्षमुक्तकंटीरवरवं विहदगमद्रयम्‌ | जितश्चासो 
प्रतीच्यवाटकुक्कुटः। सोऽपि विटःस्ववाटकुक्कुटविजयहष्टः- ।- दशकुमारचरित, प० 
ॐ० ३६४-६६ | 


अष्टम जध्याय 
अलङ्कार 


अलङ्कार काव्यपुरुष के शोभाधायक तत्त्व हे । अप्रतिम लावण्योपेता अंगना 
की शोभा की अभिवृद्धि में जो स्थान कटक, हारादि आभूषणों का होता है, 
कविताकामिनी के सौदर्यातिशय्य में वही स्थान अनुप्रासोपमादि शब्दार्थालंकाय 
का स्वीकार किया जाता हे। सर्वविधसौदर्यसम्पना सुन्दरी के स्वरूप में इन 
आभूषणों की अनुपस्थिति में जैसे किसी एक मुख्य प्रसाधन के अभाव की प्रतीति 
होती हे इसी प्रकार सर्वलक्षणोपेता कविताकामिनी के स्वरूप का भी उपमादि 
अलंकारो के अभाव में अरुचिकर होना स्वाभाविक ही कहा जा सकता हे । 


(अलं क्रियतेऽनेन इत्यलंकारः' इस सम्मान्य करणप्रधान व्युत्पत्तिः के द्वारा 
जो शब्द तथा अर्थ के उपस्कारक धर्म हे उन्हे अलंकार कहते हे । 


कर्तरि अर्थ में "अलंकरोति इति अलंकारः" अर्थात्‌ जो अलंकृत करता है 
वह “अलंकार' हे । (अलंकृतिः अलंकारः" इस भावात्मक व्युत्पत्ति के अनुसार 
अलंकरण ही अलंकार है । 


उपलब्ध लक्षणग्रन्ों मे भामह के काव्यालंकार से यह विदित होता हैकि 
भामह ने वक्रोक्ति को ही 'अलंकार' का बीज स्वीकार किया है ।२ 


आचार्य दण्डी ने काव्य के शोभाकारक धर्मो को ही 'अलंकार' की संज्ञा 
प्रदान की हे ।*२ 


१. करणव्युत्पत्यापुनरलंकारशब्दोऽयमुपमादिषु वर्तते । काव्यालंकारसूत्रवृत्ति १.९२ 
२. वक्राभिघेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः॥ भामह- काव्यालंकार १३६ । 
३. काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते । दण्डी-काव्यादशं २.१। 
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आचार्य वामन ने “सोन्दर्य' को ही अलंकार माना हे ।‹ 

आचार्य आनन्दवर्धन ने काव्य के शोभाधायक धर्म को ही अलंकार की 
संज्ञा प्रदान की हे।२ 

आचार्य भामह से भी पूर्व, संस्कृत साहित्य मे अलंकारो का निर्देश भरतमुनि 
के नारयशाखर में प्राप्त होता ह । उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक--इन चार 
अलंकारो का भरतमुनि ने नाम लिया हैर अलंकार शब्द का प्रयोग अति प्राचीन, 
प्रतीत होता है । न केवल लोकिक संस्कृत साहित्य मेँ ही अपितु वेदिक साहित्य मे 
भी अलंकारो के वाचक शब्द इवादि का प्रयोग मिलता हे । ' अलंकार के प्रादुर्भाव 
का निश्चित समय तो अज्ञात ही है इतना अवश्य है कि वेदिक युग से अद्यावधि 
"अलंकारो" का प्रयोग होता चला आरहाहे। 


यहाँ इस प्रकार का कथन भी समीचीन प्रतीत होता हे कि प्रायः सभी शाखं 
के विकास का यह क्रम रहा है कि पहले उनका स्वरूप अत्यल्प ओर संक्षिप्त रहता 
है अनन्तर नवीन शाखा-प्रशाखाओं भेदप्रभेदों दवारा उनका विस्तार हआ करता हे । 
टस प्रकार एक शाखीय साहित्य विशाल ओर विस्तारपूर्णं हो जाता है । नदियों के 
प्रवाह के तुल्य शाखो की स्थिति होती हे । उद्भवस्थान में जैसे नदियों का प्रवाह 
बहुत मन्द होता है, समुद्र के समीप पर्हंचते-पर्हुचते उसका वेग ओर भी तीव्र हो 
जाता हे । वस्तुतः शास्रं की भी यही स्थिति स्वीकार की जाती हे । 


किसी शाख का साक्षात्‌ या परम्परा सम्बन्ध वेदों से अवश्य होना चादिए 
वही इसकी प्रामाणिकता ओर उपादेयता का मूल कारण माना जाता हे । अन्यथा 
वे अवेदिक, अप्रामाणिक एवं उपेक्षा के विषय होते है । इस प्रकार किसी भी शाख 
का वेदों से साक्षात्‌ या परम्परा सम्बन्ध उसकी उपादेयता ओर लोकप्रियता का परम 
प्रयोजक तत्त्व होता हे । 


१.. “सोन्दर्यमलंकारः । वामन-काव्यालंकार १.१.२ । 
२. तमर्थवलम्बन्ते-गुणाः स्मृताः। 
अड्गाश्रितास्त्वलडकाराः मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ ध्वन्यालोक-२६ । 
३. उपमारूपकं चैव दीपकं यमकं तथा । 
अलङ्कारस्तु विकञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः ॥ भरत-नाट्यशाख्र १७४३ । 











अलंकार | . २८१ 
4 राजशेखर ने अलंकार' को, वेद के छः अंगो-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 

निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष, के साथ सातवाँ अंग माना है क्योंकि यह वेद के अर्थ- 
ज्ञान का साधन है । अलंकारज्ञान के अभाव में वेदार्थ का सम्यक्‌ ज्ञान असम्भव ` 
है । इसी स्थल पर कवि ने श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का एक मन्र भी उद्धूत करते हुए 
सिद्ध किया है कि विना अलंकार ज्ञान के वेदार्थ का ज्ञान हो ही नहीं सकता । मनर 
का अर्थ इस प्रकार है--“सुन्दर पंखों वाले, एक साथ रहने वाले, परस्पर मित्रता 
रखने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष मे निवास करते है । उन दोनों मे से एक स्वादयुक्त 
फलों को खाता है ओर दूसरा बिना कुछ खाए ही प्रकाशित होता है । 


यह अतिशयोक्ति अलंकार द्वारा एक ही शरीर में रहने वाले जीवात्मा 
ओर परमात्मा, आलंकारिक भाषा मेँ दो पक्षियों के रूप मेँ अभिहित हुए है । 
वेद-मन््ो में एसे अलंकारो का प्रचुर प्रयोग हुआ है । 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक साहित्य में उपमा. रूपक 
अतिशयोक्ति आदि अलंकारो का प्रचुर प्रयोग हुआ है । 


निरुक्तकार महर्षि यास्क ने भी उपमा अलङ्कार की विवेचना करते हुए ` 
अनेक उपमालंकृत मन्त्रो के उद्धरण दिए है ओर उपमा के अनेक भेदो का भी वर्णन 
कियाहे। 


निघण्ट्‌ के वैदिक उपमा के मिर्देशक निपातो के उल्लेख के सन्दर्भ में महर्षि 
यास्क ने गार्ग्यकृत उपमालक्षण का निर्देश किया हे ।* उदाहरण मेँ अनेक ऋचां 


१. “शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दोविचितिः ज्योतिषं च अंगानि" इत्याचार्याः। 
'उपकारकत्वादलंकारः सप्तममेगम्‌ः इति यायावरीयः ऋते च. 
तत्स्वरूपपरिज्ञानाद्वेदार्थानवगतिः। यथा-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं 
परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रति अनश्ननन्यो अभिचाकशीति । । 
राजशेखर-काव्यमीमांसा, अ० २,पृ० ६-७। 

२. अभ्रातेव पुंस एकिंप्रतीचि गर्तारुगिव सनये घनानाम्‌ । 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषाहसरेव निरिणीते अप्सः ॥ ऋ वे० १.१२४७। 

३. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनःप्रग्रहमेव च ॥- कठोपनिषद्‌ ९३३। 

४. अथात उपमा यत्‌ अतत्‌ तत्सदशमितिगार्ग्यः। तदासां कर्म ज्यायसा वा गुणेन 
प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वा प्रख्याते वोपमीते । अथापि कनीयसा ज्यायांसम्‌ । निरुक्त 
२३.१३ । 
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भी उद्धुत की हैं । भूतोपमा सिद्धोपमा, लुप्तोपमा आदि उसके अनेक भेदो का भी 
वर्णन किया है । 


पाणिनि ने उपमान, उपमेय आदि के सम्बन्ध मेँ अनेक सूत्रों का प्रणयन 
किया हे ।* | 


इस प्रकार निष्कर्षं निकलता है कि अलंकार सम्प्रदाय पर्याप्त प्राचीन है । 
प्राचीन प्रशस्तिर्योँ भी जो उपलब्ध हें उनमें भी अलंकृत गद्य का अस्तित्व हे । 
गिरनार में महाक्त्रप सुद्रदामन का खुदवाया हुआ लेख है जिससे यह निःसन्दिग्ध 
रूप से प्रमाणित हो जाता है कि सन्‌ १५० ई० के पूर्व संस्कृत के सुन्दर अलंकृत 
गद्य-काव्य का अभाव नहीं था । 


उपर्युक्त लेख से यह स्यष्ट होता है कि महाक्षत्रप स्फुटलघु-मधुर-चित्र- 
कान्त शब्द-सम॑योदारलंकृत गद्य-पद्य के मर्मज्ञ थे जिससे यह भी ज्ञान होता है कि 
न केवल अलंकृतं गद्य का ही अपितु अलंकारशासख का भी अस्तित्व था । 


प्राचीन आलंकारिकों-- भामह, दण्डी, उद्‌ भट आदि ने इस विषय पर 
गम्भीर एवं सुक्ष्म विचार किया है । गुणों ओर रस को मानते हुए भी उनका अन्तर्भाव 
अलंकारो में ही किया । आगे चलकर आचार्य आनन्दवर्धन, भटनायक, अभिनव- 
गुप्त, महिमभट, मम्मट, विश्वनाथ, पं० राजजगनाथ, क्षेमेन्द्र आदि ने इस विषय 
पर पर्याप्त विचार करते हए अलंकार शाख को गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण शाखो के 
अन्तर्गत ले आने का पाण्डित्यपूर्णं प्रयल किया । राजशेखर ने भी लौकिक तथा 
वेदिक, पौराणिक ओर दार्शनिक सभी दृष्टियों से इस शाख की उपादेयता तथा 
प्रामाणिकता को सिद्ध करने का युक्तिपूर्ण प्रयास किया है ° 


ग्रन्थ कै आदि पे भी काव्य के सम्बन्ध में इनका अलौकिक कथन विशेष 
शूप से उल्लेखनीय है-- 

भगवान्‌ श्रीकण्ठ (शिव) ने काव्य अथवा साहित्य विद्या का सर्वप्रथम 
उपदेश परमेष्टी, वैकुण्ठ आदि चौसठ शिष्यो को किया था । उनमें से प्रथम शिष्य 


९. तुल्यार्थगतुलोपमाभ्यांतृतीयान्यतरस्याम्‌ । २३७२ । 
उपमानानि सामान्यवचनैः २.१५५ । 
उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे । २.१५६ । 

२. काव्यमीमांसा-रजशेखर द्वितीय अध्याय, पृ० ६-७। 
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स्वयम्भ्‌-ब्रह्मदेव ने इस विद्या का उपदेश अपनी इच्छा से उत्पन शिष्यो -ऋषियों 
को किया था । इन शिष्यो मेँ सरस्वती का पुत्र काव्यपुरुष भी एक था जिसकी देवता 
भी वन्दना करते थे । ब्रह्मदेव ने त्रिकालज्ञ सर्वसमयविद्‌ ओर दिव्यदृष्टि वाते उस 
काव्यपुरुष को भू, भूव ओर स्वर्ग त्रिलोकनिवासिनी प्रजा में काव्य-विद्या के प्रचार 
का उपदेश दिया । काव्य-पुरुष ने १८ भागों में विभक्त काव्य-विद्या का उपदेश 
सर्वप्रथम सहस्राक्ष आदि दिव्य स्नातको को किया । उनमें से एक-एक शिष्य ने 
उस काव्य विद्या के विशेषज्ञ के रूप में अपने-अपने विषय की पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ- 
रचना कीः । 


सहस्राक्ष ने कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण का प्रणयन किया । 
उक्तिगर्भ ने उक्तति-विषयकं ग्रन्थ का, सुवर्ण नाम ने रीतिविषयक, प्रचेता ने अनुप्रास 
सम्बन्धी, यम ने यमक का, चित्रांगद ने चित्रकाव्य का, शेषने शब्दश्लेष का, पुलस्त्य 
ने वास्तव का, ओपकायन ने ओपम्य का (उपमा अलंकार का), पाराशर ने 
अतिशयोक्ति, उतथ्य ने अर्थश्लेष का कुवेर ने उभयालंकारिक (शब्दालंकार ओर 
अर्थालंकार) का, कामदेव ने वैनोदिक का, भरत ने नाट्य विषय का, नन्दिकेश्वर ने 
रस का, धिषण (वृहस्पति) ने दोष का, उपमन्यु ने गुण का ओर कुचमार ने 
ओपनिषदिक का स्वतन्त्र रूप से निर्माण किया ।*२ 


आचार्य मम्मर, विश्वनाथ, पण्डितराज जगनाथ प्रभृति ने भी अलंकार का 
लक्षण व उनके भेद्‌-प्रभेद सहित वैदुष्यपूर्णं विवेचन प्रस्तुत किया है । मम्मट ओर 
विश्वनाथ की दृष्टि मे अलंकार परम्परा सम्बन्ध से रस का उपकार करते हैँ ।२ 


१. वही, प्रथम अध्याय का आरम्भ | 

२. तत्र कविरहस्यं सहस्राक्षः समाम्नासीत्‌, ओक्तिकमुक्तिगर्भः, रीतिनिर्णयं सुवर्ण- नामः, 
आनुप्रासिकं प्रचेताःयमो यमकानि, चित्रं चित्रांगदः, शब्दश्लेषं शेषः, वास्तवं पुलस्त्यः, 
ओपम्यमोपकायनः, अतिशयं पाराशरः, अर्थश्लेषमुतथ्यः, उभयालंकारिकं कुवेरः, 
वैनोदिकं कामदेवः, रूपकानिरूपनीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः, दोषाधिकरणं 
धिषणः, गुणोपादानिकमुपमन्युः, ओपनिषदिकं कुचमारः इति। ततस्ते पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्वशास्राणि विरचयांचक्ुः।-राजशेखर-काव्यमीमांसा-प्रथम अध्याय । 

३. उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्रारेणजातुचित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः॥ मम्मट, काव्यप्रकाश ८ ६७1 
शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः। 
रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्ते गदादिवत्‌ ॥ विश्वनाथ, सा० द० १०९ । 
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आचार्य मम्मट ने अलंकार लक्षण की कारिका की वृत्ति में विषय को ओर भी स्पष्ट 
कर दिया है । कविता के अलंकार वे हुआ करते हे जो कविता के वाचक ओर वाच्य 
शब्द ओर अर्थ रूप अंगों के सौन्दर्य की वृद्धि किया करते हे जैसे हारादि आभूषण 
किसी सुन्दरी के कण्ठ आदि अङ्गो की । किन्तु अलंकारो से वाच्यवाचक रूप 
अङ्गो की सोन्दर्यवृद्धि तभी संभव है जब कविता का व्यक्ततित्व-- कविता का 
रसरूप आत्मतत्त्व सुन्दर हो क्योकि आभूषणं से भी कण्ठ आदि अङ्गो को शोभा 
मे तभी अभिवृद्धि सम्भव होती है जबकि उन्हे धारण करने वाली खी सुन्दरी हो 
अन्यथा तो जसे किसी कुरूप खरी के हारादि आभूषण देखने वालों के लिए 
दृष्टिवेचित््य से लगते हे वेसे ही नीरस कविता के अनुप्रास आदि अलंकार पाठकों 
के लिए वैचित्रयमात्र प्रतीत होते हे ।९ 

पण्डित राज जगननाथ ने अलंकार को काव्य के आत्मभूत व्यंग्य का 
रमणीयताप्रयोजक धर्म बताया है ।२ 


ध्वन्यालोक लोचन की टिणणी में गोस्वामी दामोदर द्रारा भी अलंकार की 
परिभाषा का परिष्कार प्रस्तुत किया गया हे । 


ˆअलंकारत्वं च रसादि प्रतियोगिकभेदवत्‌ व्यंग्यप्रतियोगिकभेदविशिष्ट- 
शब्दार्थान्यतरनिष्ठविषयितसम्बन्धावच्छिन चमत्कृतिजनकतावच्छेदकतावच्छेद- 
कत्वम्‌ ।' 


ध्वन्यालोक लोचन-"बालप्रिया टीका' रिप्पणी 
पृष्ठ ८, १९४० चौखम्बा संस्कृत सिरीज्ञ, वाराणसी । 


अलंकारशाख के इतिहास को देखने से विदित होता है कि आचार्य भामह 
से पूर्व इस शाख का क्षेत्र संकुचित था । भरत तथा भामह के पूर्वं कदाचित्‌ 
अलंकारशास्र में विशेष प्रगति नहीं हुई थी । भामह ने स्पष्ट रूप से इस बात का 
उल्लेख किया है कि उनके पूर्व वाणी के केवल पोँच-अनुप्रास, यमक, रूपक, दीपक 


१. येवाच्यवाचकलक्षणांगातिशयमुखेन मुख्यरसं सम्भविनमुपकुर्वन्ति ते 
कण्ठाद्यगानामुत्कर्षाधानद्ररेण शरीरिणोऽप्युपकारका हारादय इवालंकाराः। यत्र तु 
नास्ति रसस्तत्रोक्तिवेचिन्यमात्रपर्यवसायिनः। 

२. काव्यात्मनो व्यंग्यस्य रमणीयताप्रयोजका अलंकाराः। -पण्डितराज जगननाथ- 
रसगंगाधर | | 
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तथा उपमा अलंकार ही उदाहत हुए हे ।* अलंकारो की विस्तृत सूची की उपलब्धि 
सर्वप्रथम भामह के ही काव्यालंकार में होती है । इसके पश्चात्‌ दण्डी आदि आचार्यों 
के द्वारा अलंकारो का सुविस्तृत एवं विशद विवेचन हुआ हे । 

अलंकारो के निरूपण मेँ यत्र-तत्र प्रायः सभी आचार्यो मे मतभेद भी उपलब्ध 
होता हे । यत्र-तत्र भामह ओर दण्डी मे अलंकारविषयक पर्याप्त मतभेद दृष्टिगत 
होता हे । दण्डी ने अपने से: पूर्व भरतादि आचार्यो द्वारा प्रदशित किए गए अलंकारो 
के बीच-- संकषिप्तरूप का सम्यक्‌ प्रकारेण संस्कार करने में ही अपना परिश्रम सफल 
समद्चा है ।२ | 

एक वात अलंकारो के सम्बन्ध मे ओर भी ध्यान देने योग्य है कि उनका 
अलंकारत्व ओर रमणीयता प्रयोजकत्वगुण उनके ओचित्यपूर्णं प्रयोग अथवा 
सन्निवेश में निहित होता है । क्योंकि अनौचित्य से बढ़कर रसभंग का ओर कोई 
कारण होता ही नहीं । अस्तु ओचित्य ही काव्य के रसरूप आत्मतत्त्व का अनिवार्य 
गुण हे । अलंकार की अलंकारता उनके उचित स्थान में विन्यस्त होने मे होती हे ।२ 
अलंकार के अभाव में कुण्डलादि से अलंकृत भी शव-शरीर शोभित नहीं होता । 
इसी प्रकार अलंकार के अनौचित्य के कारण कटक आदि से अलंकृत भी यति-शरीर 
हास्यास्पद होता हे ।* सुन्दर, स्वस्थ ओर सजीव शरीर अलंकारो के सर्वथा 
ओचित्यपूर्ण प्रयोग की अपेक्षा रखता हे । सुविशालनेत्रों की शोभा अजञ्जनसे ही 
होती हे, उन्नत पीन पयोधरो की शोभा मुक्ताहायों से ही होती ह ^ अलंकार ही 


१. अनुप्रासः स यमको रूपकं दीपकोपमे। 
इति वाचामलंकाराः पंचेवान्येरुदाहताः॥ भामह - काव्यालंकार २.४। 

२. किन्तु बीजं विकल्पानां पूर्वाचार्यः प्रदशितम्‌ । 
तदेव प्रतिसंस्कर्तुमयमस्मत्परिप्रमः। 

३. उचितस्थानपविन्यासादलंकृतिरलङ्कृतिः।--कषेमेन्द्र-ओचित्यविचार चर्चा, ० £ 

४. तथाहि अचेतनं शवशरीरं कुण्डलाद्युपेतमपि न भाति अलङ्कार्यस्याभावात्‌ । यति 

कटकादियुक्तं हास्यावहे भवति अलङ्कार्यस्य अनौचित्यात्‌ ॥-ध्वन्यालोक-लो ~ 
द्वि उ० । 

५. दीर्घापाङ्ग नयनयुगलं भूषयत्यञ्जनश्री 
स्तुडगाभोगो प्रभवति कुचावर्चितुं हारयष्टिः।- भोजराजकृत स० क० म० १.२६ । 














२८६ आचार्य दण्डी कौ साहित्य साधना 


काव्य का सर्वस्व हे । आभूषणों से विहीन रमणीय भी खी जेसे शोभित नहीं होती 
उसी प्रकार अलंकार रहित सुन्दर भी शब्द तथा अर्थ शोभा को प्राप्त नहीं होते । 

आख्यानग्रन्थों मेँ अलंकारो की दृष्टि से दण्डी का "दशकुमारचरित ' सुबन्धु 
की "वासवदत्ता' तथा बाणभट की "कादम्बरी' से सर्वथाभिनहै।नतो दण्डी 
प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रबन्ध की रचना करने के लिए दृदृप्रतिज्ञ हए से प्रतीत होते हैँ ओर 
न ही बाणभटु की तरह श्लेष की शंखला से उनकी गद्यरचना शुंखलित हुई है । इन 
अलंकारो के सनिवेश में ओचित्य का विशेष ध्यान दिया गया है । शब्दालंकायं 
मे विशेषतः अनुप्रासों की ही ओचित्यपूर्णं योजना की गई है । यमक तथा श्लेष को 
भी कतिपय स्थलों पर अवसर मिला है । अर्थालंकार में सर्वत्र उपमा, रूपक, उत्मक्षा 
आदि मुख्य अलंकारं का ही प्रचुर प्रयोग उपलब्ध होता हे । प्रन्थगत प्रायः सभी 
अलंकार स्वाभाविक तथा मनोरम अभिव्यकित के पोषक रूप मेँ ही प्रयुक्त हुए हे । 


ऱबव्दालकार 


अनुप्रास 
'समानवर्णो के विन्यास को अनुप्रास कहते हे ।*२ 
"वर्णो अर्थात्‌ व्यञ्जनो के सादृश्य को अनुप्रास कहते है । 
दण्डी ने अनुप्रास का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
'वर्णावृत्तिरनुप्रासः पादेषु च पदेषु च । 
पूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्यदूरता ॥' 
--दण्डी-काव्यादर्शं १.५५ । 


"पाद या पदों मे समान वर्णो की आवृत्ति को अनुप्रास कहते है । वर्णो की 
आवृत्ति दो या तीन वर्णो के व्यवधान से अधिक व्यवधान होने पर अनुप्रास नहीं 
माना जा सकता । समीपस्थ वर्णो की आवृत्ति ही चमत्कारिणी होती है । दण्डी का 
अभिप्राय यह है कि एक वार अभी जिस वर्ण का उच्चारण किया गया उसके सुनने 
से जातसंस्कार जब तक विद्यमान है तव तक दूसरे तत्सम वर्णं का उच्चारण हो 


१. न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम्‌ ॥-भामह-काव्यालंकार १.१३ । 
२. सरूपवर्णविन्यासमनुप्रासं प्रचक्षते ।- भामह, काव्यालंकार २५। 
३. वर्णसाम्यमनुप्रासः।-मम्मट-काव्यप्रकाश ९.१०४ | 
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जाना चाहिए तभी अनुप्रास अलंकार होता है । उदाहरण भी दण्डो ने पदगतः एवं 
पदगतः दोनों ही (अनुप्रास) अलंकारं का दिया है ओर यह भी सुस्पष्ट रीति से 
प्रतिपादित किया है कि अति दूरान्तरश्रुतिर होने के कारण अनुप्रास की स्थिति नहीं 
होती । 


जिस पदसमुदाय में समानकण्ठादिस्थानजन्य वर्णो का अव्यवहित श्रुति- 
उच्चारण किया गया हो उसको श्रुत्यनुप्रास कहते है एेसा ही पदसमुदाय रसव्यंजक 
होता है ।* तथा जैसा कि अभी. कहा जा चुका है पद एवं पादगत समीपस्थ एवं 
वर्णान्तर से अव्यवहित वर्णो की आवृत्ति मे ही वृत्यनुप्रास मान्य होता है । ` 


दण्डी के दशकुमारचरित में विशेषतः इन अनुप्रासो की छटा सर्वत्र उपलब्ध 
होती है । निम्नांकित पंक्तियाँ अनुप्रास का प्रशस्त निदर्शन प्रस्तुत करती हँ । 
विशेषतः दशकुमारचरित के सप्तम उच्छवास में जहो पवर्ग अक्षरों का प्रयोग नहीं 
है अनुप्रास-प्रचुरता दृष्टिगत होती है-- 


'सखे ! सैषा सञ्जनाचरिता सरणिः यदणीयसि कारणेऽनणीयानादरः संद- 
श्यते ।--पा० उ०, पृ० ४६१-६२ । 


(नीलनीरदनिकरपीवरतमोनिविडितायां, राजवीथ्याम्‌", पृ० १८९ 
“प्रविश्य वेश्माभ्यन्तरमदभ्राभ्रनिर्घोषि गम्भीरेण स्वरेण" पृ० १४८ 


'कार्यकार्यसाक्षिणं सहस्रायिषं सहस््राक्षदिगङ्गनाङ्गरागरागायितकिर 
णजालम्‌-- पृण ४५०, स० उ० । 


इन्दुगभस्तिसम्भारभासुरं हंसदुकूलशयनम्‌.' पृ० ३५०, पं० उ० । 
१९. चन्द्र शरन्निशोत्तमे कुन्दस्तबकविभ्रमे । इन्द्रनीलनिभं लक्यसंदधात्यलिनः श्रियम्‌ । 


--दण्डी, काव्यादर्श १५६ 
२. चारुचान््रमसं भीरु बिम्बं पश्येतदम्बरे । 
मन्मनो मन्मथाक्रान्तं निर्दयं हन्तुमुद्यतम्‌ ॥ १५७ 
३. इत्यनुप्रासमिच्छन्ति नातिदूरान्तरशरुतिम्‌। 
न तु रामामुखाम्भोजसदृशश्चन्द्रमा इति १५८ । 
४. ययाकयाचिच्छत्या यत्समानमनुभूयते । 
तद्रपा हि पदासत्तिः सानुप्रासा रसावहा ॥- दण्डी, काव्यादर्श, प्रथम परिच्छेद-५२ 
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"का चेयं देवीवारविन्दहस्ता शारदशशाडमण्डलामलदुकूलोत्तरच्छदमधि- 
शेतेशयनतलम्‌^ पं उ०, पृ० ३५१ । 


"देव देवानुग्रहेण यदि कश्चित्‌ भाजनं भवति विभूतेः" पृ० ८, अ० उ० । 
(रक्तनीराञ्जलिनाराध्य निंजनिकेतनं न्यशिश्रियम्‌ ।' पृ० ४८० स० उ० । 


परिमलः पवनासुसारी. प्रावात्सीत्‌ । कालाण्डजकण्ठरागरक्तरक्ताधरार- 
तिरणाग्रसंनाहशालिनि, शालीनकन्यकान्तःकरणसंक्रान्तरागलदिषतलज्जे.., तरल- 
तरङ्गशीकरासारसङ्गशीतते सागरतीरकानने क्रीडारसजातासक्तिरासीत्‌ ।- स° 
उ०, प० ४६९-७० | 


(चलितरक्षसि क्षरितनीहारे निजनिलयनिलीननिःशोषजनेनितान्तशीतेनि- 
शीथे घनतरसालशाखान्तराल निहादिनेत्रनिसीनीं निद्रानिगृच्णन्‌' प° ४८७ । 


ˆचण्डतरदण्डिदण्डताडनत्रस्तजनदत्तान्तरालया राजवीथ्या! प° ४८९ । 


तथादिष्टे च हृष्टे क्षितीशे गते निशिनिशि निर्निशाकरार्यिषि नीरनश्रान्धका- 
रकणनिकरनिगीर्णदशदिशि निद्रानिगडितनिखिलजनदृशि निर्गत्य जलतलनि- 
लीनगाहनीयं नीरन्धं कृच्छराच्छिद्रीकृतान्तरालम्‌'..पृ° ४७९, स० उ० । 


इसके अतिरिक्त ओर अनुप्रासयुक्त पदावली दशकुमारचरित मेँ प्रायः 
सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है जिससे शब्दालंकारों मेँ दण्डी की अनुप्रासप्रियता व्यक्त 
होती है । 

जैसे ‹संततगीतसड्गीतसङ्गताङ्गनासहस्रशृङ्गारहेलानिरर्गलानङ्ग- 
सदघर्षहर्षितश्च.. 'पृ० ४७१ (ततश्च तरस्खलितजलस्थगितजलजषण्ड चलित- 
दण्डकण्टकाग्रदलितदेहराजहंसत्रासजर्जररसितसंदत्तकर्णस्य' (प १४२) 
(अहमस्मि सोमरश्मिसम्भवासुरतमज्जरी नाम सुरसुन्दरी", पारग्रामिकान्‌ प्रयोगान्‌ 
प्रायः प्रायुड्क्ते, अस्य मे प्राणापहारिणीपिपासां प्रतिकर्तुमुदं चिनिह कूपे कोऽपि 
निष्फलोममैकशरणभूतः पतितः, प्राहसीच्च प्रीतिफुल्ललोचनोऽन्तःपुरप्रमदाजनः; 
प्रमतिमेव पश्यन्प्रीतिस्मेरः प्रस्तूयतां तावदिदानीमात्मचरितम्‌,' तावदेवोद गादुद- 
धेरुदयाचलेन्द्रपद्मरागशृद्धकल्पं कल्पद्रुमहेमपल्लवापीडपाटलं पतद्घमण्डलम्‌,' 
(तामप्यचिरादयुग्मशरः शरशयने शाययिष्यति,' (त्वमेवोन्मत्ता यानुन्मत्त इत्युन्मतं 
मुक्तवती“ मदर्शनलज्जया पुष्पमयं पञ्जरं, पञ्चविन्दुप्रसृतेषु पञ्चापि पञ्चबाण- 
बाणान्युगपदिवानिपततः' कंलिगराजस्य कर्दनस्य कन्यां कनकलेखां कन्यागृहादि- 
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हानय' इति, “आर्य, कदर्यस्यास्य कदर्थवान कदाचिनिद्रायाति नेतर" इत्यादि इन 
मार्मिक प्रसंगों में मर्यादित अनुप्रास की छटा दर्शनीय है । एेसे श्रवणसुखद एवं 
ललितपदविन्यास में "दण्डिनः पदलालित्यम्‌" उक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती हे । 


यमक 


महाकवि दण्डी के दशकुमारचरित मे अनुप्रास की तरह यमक का प्रचुरं 
प्रयोग अनुपलब्ध सा ही है । शब्दालंकारों मे अनुप्रास ही दण्डी का प्रिय अलंकार 
प्रतीत होता है । भोजराजे भी श्रुत्यनुप्रास की भूरि-भूरि प्रशंसा की हैः काव्यादर्श 
में जितना विस्तृत स्वरूप यमक का प्रस्तुत किया गया है उतना उसका यहो प्रयोग 
नहींहुआदहै। 

आचार्य भामह ने यमक का लक्षण इस प्रकार किया है-“समान उच्चारण 
वाले भिन्नार्थक वर्णो की जहोँ पुनरावृत्ति हो वहौँ यमक अलंकार होता है । ^ 


आचार्य दण्डी के अनुसार "वर्णसंघात की आवृत्ति को यमक कहते है । 
वर्णसंघात का अव्यवहित व्यवहित पुनः पुनः उच्चारण या आवृत्ति को यमक कहते 
है । एेसा यमक पदों के आदि, मध्य, एवं अन्त में रहा करता हे ।* 


आचार्य मम्मर कृत यमक का लक्षण इस प्रकार है--“अर्थ के होने पर जहां 
भिन्न-भिननन अर्थं वाले वर्णं अथवा वर्णसमूह की पूर्वक्रमानुसार आवृत्ति होती है 
वहोँ यमक अलंकार होता है । “ “दशकुमारचरित में निम्नांकित पंक्ति मेँ यमक 


१. आवृत्त्या तु वर्णानां नातिदूरान्तरस्थिता । 

अलङ्कारः स विद्रदिभरनुप्रासः प्रदर्श्यते ॥ 

प्रायेण श्रुत्यनुप्रासस्तेष्वनुप्रासनायकः। 

सनाथेच हि वैदर्भी भाति तेन विचित्रता ॥ 

यथा ज्योत्स्ना शरच्चन्द्र यथा लावण्यमंगनाम्‌। 

अनुप्रासस्तथा काव्यमलङरतुमिरक्चमः॥' 
२. तुल्यश्रुतीनां भिन्नानामभिधेयैः परस्परम्‌ । 

वर्णानां यः पुनर्वादो यमकं तनगद्यते ॥-भामह-काव्यालंकार, २.१७। 
२. "आवृत्ति वर्णसद्घातगोचरां कवयो विदुः दण्डी, काव्यादर्श, १६१ । 

"अव्यपेतव्यपेतात्मा व्यावृत्तर्वर्णसंहतेः।' | 

यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ दण्डी-काव्यादर्श,३.१ । 
४. अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनःश्रुतिः। यमकम्‌--काव्यप्रकाश,९ ८२ । 
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अलंकार हे जहाँ नवमालिका (कन्या) को अपने सौकुमार्य से नवमालिका (अभिनवा 
लता) को तिरस्कृत करना बताया गया है-- 


तस्यदुहिता. सोकुमार्यविडम्बितनवमालिका नवमालिका नाम कन्यका । 
भट्टिकाव्य प्रभृति महाकाव्यं की भोति यहाँ यमक के भेट्‌-प्रभेदों का वर्णन नहीं 
हे । 


्लेष 

काव्य में रमणीयार्थ की अभिव्यक्ति व चमत्कार के लिए संस्कृत महाक- 
वियों ने श्लेष का प्रचुर प्रयोग किया हे । सुबन्धु, बाणभट, दण्डी, त्रिविक्रम, श्री हर्ष 
आदि महाकवियों ने श्लेष के समुचित सन्निवेश मेँ अपनी कवित्वशक्ति का पूर्ण 
परिचय प्रस्त॒त किया है । 

आचार्यो ने श्लेष के दो भेद किए हें । १-शब्दगत ओर २-अर्थगत । जहो 
किसी शब्द विशेष से एक से अधिक अर्थ की प्रतीति होती है तथा उस शब्द के 
स्थान पर दूसरा उसका पर्याय रखने से उस अर्थ की प्रतीति नहीं होती वह शब्दगत 
ओर उस शब्द विशेष के स्थान पर दूसरा शब्द (उसी का पर्यायवाची) रखने से 
अभेदार्थ की प्रतीति होती है वह अर्थगत श्लेष का विषय होता है । आचार्य दण्डी 
के अनुसार "अनेकार्थक--एक ही साथ एक से अधिक अर्थ की प्रतीति कराने वाले 
तथा अर्थभेद होने पर भी अभिनप्रयतनोच्चार्य होने के कारण एक रूप वचन को 
श्लेष अलंकार से युक्त कहते हें ।"* श्लिष्ट पदों के सनिवेश में कवियों को 
अनेकार्थ अभीष्ट होते हे । कदाचित्‌ इसीलिए आचार्य दण्डी ने अनेकार्थक 
श्लिष्टवचन का विशेषण दष्ट" पद रखा हे । 

आचार्य मम्मट के अनुसार श्लेष वह अलंकार है जिसमे अर्थ-भेद होने 
से परस्पर भिन भी शब्द उच्चारणसारूप्य के कारण एक रूप प्रतीत होते है ।*२ 

अनेकार्थ की प्रतीति कभी-कभी समस्त पद से हुआ करती है, कभी उसे 
तोड-मरोड कर निकाला जाता है । इस प्रकार शब्द श्लेष के अभिन पद तथा 


१. श्लिष्टमिष्टमनेकार्थमेकरूपान्वितं वचः। दण्डी, काव्यादर्श २३१० । 
२. वाच्यभेदेन भिना यद्‌ युगपद्भाषणस्पृशः। रिलष्यन्तिशन्दाः श्लेषोऽसौ ` 
काव्यप्रकाश-९.८४। 
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भिनन-पद्‌ रूप से दो भेद हो जाते हैँ ।९ इन्दी दोनों को परवर्ती आचार्यो ने तीन भागों 
मे विभक्त किया है-- अभंग, सभंग एवं उभयात्म ।२ 

"दशकुमारचरित" मे जैसा कि पहले'कहा जा चुका हे कि श्लेषों की शृंखला 
से सुबन्धु तथा बाणभटु की गद्य कृतियों की तरह गद्य-रचना शुंखलाबद्ध नहीं हुई 
है । अधोलिखित पंक्तियोँ अत्यन्त सशक्त, प्रवाहपूर्णं तथा स्वाभाविक है जो श्लेष 
के स्वरूप का ज्वलन्त निदर्शन प्रस्तुत करती है-- ` 


प्रियोरसि प्रावृडिव नभस्युपास्तीर्णगुरुपयोधरमण्डला-{प्र० उ०, पृ० 
१३०) अपने प्रियतम राजवाहन का आलिगन, चुम्बन करने की कामना से 
उत्कण्ठित-हदया अवन्तिसुन्दरी के सम्बन्ध मे प्रयुक्त “पयो धर मण्डला' पद श्लिष्ट 
है । एक ओर तो "वर्षा" के पक्ष मे पयोधरमण्डल का “मेघमण्डल' तथा दूसरी ओर 
अवन्तिसुन्दरी के पक्ष में “स्तनमण्डल' या स्तन-युगल अर्थं हे । 


पुनः पञ्चम उच्छवास में मित्रगुप्त ने, सरसा पुष्पसमम्विता नवमालिका का 
रसास्वादन करने वाले भ्रमर की तरह कोमलां गौ, सुष्ठु मनवाली नवमालिका (कन्य) 
के तारुण्यरस का आस्वादन किया । 


यहौँ "आर्द्र, "सुमनसम्‌" एवं नवमालिका" पद शिलष है । “आरद्र' पद का 
नवमालिका पुष्प के पक्ष में सरसः व मालिका कुमारी के पक्ष में "कोमल" अर्थ 
निकलता है । "सुमनसम्‌" पद का नवमालिका के पक्ष में 'पुष्ययुक्त' तथा नवमा- 
लिका कुमारी के पक्ष में “सुन्दरमनवाली' अर्थ व्यक्त होता है । नवमालिका" पद 
एक ओर अभिनवा मालती का, दूसरी ओर राजा धर्मवर्धन की नवमालिका नाम 
की कन्या का वाचक है । पवित इस प्रकार है 


(अन्वभवञ्च मधुकर इव नवमालिकामारद्रसुमनसम्‌ ।*(पं० उ०, पृ० २८०) 


प्रथम उच्छ्वास में महर्षि मरीचि के प्रति काममञ्जरी के चातुर्यपूर्णं कथन 

मे भी श्लिष्ट पद का चमत्कार दर्शनीयहै । | 
धर्मपूते च मनसि नभसीव न जातु रजोऽनुषज्यते' अर्थात्‌ धर्म से पवित्र 
हुए मन में रजोगुण का समावेश उसी प्रकार नहीं होता जैसे आकाश में धूलि का । 


१. तदभिननपदं भिननपदप्रायमिति द्विषा ॥-काव्यादर्श-२३१०। 
२. पुनसिधा सभङ्गोऽथाभङ्गस्तदुभयात्मकः॥-सा० द० १०.१२। ` 
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यहाँ "रजो" पद श्लिष्ट है जिसका अर्थमन के पक्ष में “रजोगुण तथा आकाश 
के पक्ष मेँ "धूलिः स्पष्ट हे । 

इसके अतिरिक “तदनेननलिनाक्षस्यते रलशेलशिलातलस्थिरं रागतरले- 
नालंक्रियतां हदयम्‌" में "राग' शब्द श्लिष्ट है । रागेण रक्तप्रभया, पक्षे रागेण 
अनुरागेण 1 ` 


अर्थालङ्कार 


अर्थालंकार मे उपमा, रूपक, उत्रेक्षा, अतिशयोक्ति ओर व्यतिरेक आदि 
का "दशकुमारचरित, में प्रयोग उपलब्ध होता है । विशेष रूप से उपमा, उत्मेक्षा 
ओर रूपक का सर्वत्र इस ग्रन्थ मेँ प्रचुर प्रयोग हे । 


उपमा | 
दण्डी ने उपमा का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
"जहां किसी काव्य मेँ यथाकथञ्चित्‌ (गुणक्रिया आदि के द्वारा) स्फुर 
सादृश्य की प्रतीति होती हे वरहा उपमा अलंकार होता हे, अर्थात्‌ दो वस्तुओं का 
सादुश्य उपमालंकार है । ^ 


कवि ने उपमा के प्राचीनाभिमत कई भेद प्रस्तुत किया है--धर्मोपमा, 
वस्तूपमा, विपर्यासोपमा, अन्योन्योपमा, नियमोपमा, अनियमोपमा, समुच्चयोपमा, 
अतिशयोपमा, उत्मेक्षितोपमा, अद्भुतोपमा, मोहोपमा, संशयोपमा, निर्णयोपमा, 
श्लेषोपमा, समानोपमा, निन्दोपमा, प्रशंसोपमा, आचिख्यासोपमा, प्रतिषेधोपमा, 
साधारणोपमा, चदूपमा, तत्वाख्यानोपमा, अभूतोपमा, असंभावितोपमा, बहूपमा, 
विक्रियोपमा, मालोपमा, वाक्यार्थोपमा, प्रतिवस्तूपमा, तुल्ययोगोपमा, हेतूपमा 
आदि कुल ३१ भेद किए हें ।२ ओर साथ ही कवि ने उपमा के वाचक इव, 
वत्‌. यथा, समान, निभ, सनिभ आदि कुल ६७ शब्दों की सूची भी प्रस्तुत 
किया हे ।२ दण्डी का उपमा, रूपक आदि अलंकारो का इतना विशद विवेचन तथा 
वर्गीकरण प्राचीन आलंकारिकों के आधार पर ही प्रतीत होता है । उपमा के इन 
उपर्युक्त भदो मेँ से कतिपय भेदो की चर्चा अग्निपुराण में भी उपलब्ध होती है । 


१. यथाकथञ्चित्‌ सादृश्यं यत्रोद्भूतं प्रतीयते । उपमा नाम सा - ॥ - काव्यादर्श २.९४। 
२. काव्यादर्श २.१५-५० । 
३. वही, २५७-६५ | 
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जैसे--धर्मोपमा ओर वस्तूपमा, मोहोपमा ओर निश्चयोपमा या निर्णयोपमा ओर 
विक्रियोपमा आदि का लक्षण वहाँ भी किया गया हे ।१ 


इस प्रकार दण्डी का अलंकार-निरूपण बहुत कुछ अपने युग के आचार्यो 
तथा मन्थों एवं उनकी अपनी मौलिक उदभावनाओं का प्रतिफल प्रतीत होता है । 
अलंकारो के इस प्रकार के भेद्‌-प्रभदों का दण्डी के परवर्ती आचार्यो के लिए 
अभिमत अलंकारो मे लाघव की दृष्टि से या तो उनका अन्तर्भाव कर लिया गयाहे 
या नामान्तरं प्रदान किया गया है । 


उदाहरण के लिए दण्डी द्वारा अभिमत विपर्यासोपमा, वस्तूपमा, अन्योन्यो- 
पमा, संशयोपमा, निर्णयोपमा, बहूपमा आदि उपमा के पदों की नवीन आचार्यो ने 


क्रमशः प्रतीप, लुप्तोपमा, उपमेयोपमा, सन्देह, निश्चयान्त सन्देह ओर मालोपमा 
संज्ञा प्रदान की हे । 


दशकुमारचरित में दण्डी के उपर्युक्त उपमा के वर्णीकरण के अनुसार 
श्लेषोपमा आदि के उदाहरण उपलब्ध होते हँ । उदाहरण के लिए “अन्वभवं च 
मधुकर इव नवमालिकामार्द्रसुमनसम्‌-पं० उ०, पृ० ३८० । तथा श्रियोरसि 
प्रावृडिव नभस्युपास्तीर्णगुरुपयोधरमण्डला"- प्र उ०, पृ० १३० । “धर्मपूते च 
मनसि नभसीव न जातु रजोऽनुषज्यते' इत्यादि एेसी पंक्िर्या श्लेषोपमा के 
उदाहरण में प्रस्तुत की जा सकती हैं । प्रथम उदाहरण में नवमालिका “आर्द्र' तथा 
सुमनसम्‌* आदि पद श्लिष्ट है ओर श्लेषयुक्त यहाँ उपमालंकार है । दूसरे 
उदाहरण में भी "पयोधरमण्डला' तथा तीसरे में “रजो ' पद श्लिष्ट है जिनका क्रमश 
अर्थ स्पष्ट है 


पयोधरमण्डल = मेघ- मण्डल तथा स्तनयुगल 
रजो = धूलि ओर रजोगुण । 


१. धर्मोपमा ओर वस्तूपमा- 
“यत्र साधारणो धर्मः कथ्यते गम्यतेऽथवा । 
ते धर्मवस्तुप्राधान्याद्धर्मवस्तूमे उभे ॥अग्निपुराण-१५। 
मोहोपमा- 
प्रतियोगिनमासोप्य तदभेदेन कीर्तनम्‌ । 
उपमेयस्य यन्मोहोपमासो परिकीर्तिता ॥ --वही- २५। 
विक्रियोपमा-- उपमानविकारेण तुलनाविक्रियोपमा । --वही । 
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प्रथम उदाहरण में उपमान “मधुकर' उपमेय नवमालिका, साधारणधर्म 
आरद्रसुमनसम्‌ पद से कोमलता आदि एवं उपमा का वाचक “इव ' पद होने से यहां 
उपमालंकार स्फुट है । 


धर्मोपमा 
आचार्य दण्डी के अनुसार "जहां साधारण या तुल्यधर्म शब्दतः प्रकाशित 
होता हे वहाँ धर्मोपमा नामक अलंकार होता हे ।' जैसे इस उदाहरण मे-- 


हि मुग्धे, तुम्हारा करतल कमल के सदृश रक्तवर्ण है यँ आताग्रत्वरूप 
त॒ल्यधर्म शब्दतः उपात्त है अतएव यहोँ धर्मोपमा अलंकार हे । 


परवर्ती आचार्य मम्मर ने उपमा? का लक्षण करते हुए सर्वप्रथम उसके दो 
भेद किये है-- १-पूर्णोपमा, २-लुप्तोपमा । 


जरह उपमान, उपमेय, साधरणधर्म ओर उपमा प्रतिपादक (इवादि) शब्दों 
का उपादान होता है वरँ पूर्णोपमा तथा जहाँ उनमें से एक दो अथवा तीन का लोप 
हो वहाँ लुप्तोपमा नामक अलंकार होता है । 


उपर्युक्त अंश में दण्डी द्वारा मान्य धर्मोपमा को ही आचार्य मम्मर ने 
पूर्णोपमा की संज्ञा प्रदान की है ओर उदाहरण मेँ उपमान (अम्भोरुह), उपमेय 
(करतल), आताग्रत्वरूप साधारणधर्म तथा उपमा का प्रतिपादक 'इव' पद -- (इस 
प्रकार) उपमा के चारों अंग स्पष्टतया निर्दिष्ट हे । अतएव यह पूर्णोपमा का स्पष्ट 
उदाहरण माना जा सकता हे । पुनः दण्डी द्वारा अभिमत वस्तूपमा मम्मर की दृष्ट 
मं लुप्तोपमा हो सकती है । दण्डी ने वस्तूपमा का निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत 
किया है जिसमे उपमा के चार अंगों मे से एक अंग "साधारण धर्म" का शब्दतः 
उल्लेख नहीं हुआ है अपितु वह प्रतीयमान (शब्दतः) अनुपात्त होने पर भी गम्यमान 


१. "अम्भोरुहमिवाताग्रं मुग्धे करतलं तव । 
इति धर्मोपमा साक्षात्तल्यधर्मप्रदर्शनात्‌ ॥ दण्डी, काव्यादर्श २.१५ । 

२. साधरम्यमुपमाभेटे पूर्णालुप्ता च साऽग्रिमा ।- काव्यप्रकाश १८७ । 
उपमानोपमेयसाधारणधर्मोपमाप्रतिपादकानामुपादानेपूर्णा, एकस्य दयोखयाणां वा लोपे 
लुप्ता | 
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राजीवमिव ते वक्त्रं नेत्रे नीलोत्पले इव । 
इयं प्रतीयमानैकधर्मा वस्तूपमेव सा । काव्यादर्श २.१६ । 


यहाँ उपमान (राजीव) उपमेय (वख) ओर उपमा का वाचक (इव पद्‌) स्पष्ट 
रूप से निर्दिष्ट है किन्तु साधारण धर्म (मनोकज्ञत्व) साक्षात्‌ प्रदर्शित नहीं किया गया 
हे, अतएव यह "वस्तुपमा' का उदाहरण हो सकता है । मम्मरकृत लुप्तोपमा तथा 
दण्डीकृत वस्तूपमा दोनों में सादृश्य की प्रतीति होती हे । मम्मट ने लुप्तोपमा का 
निम्नलिखित उदाहरण दिया है जिसमें उपमा के सभी अंगों में से एक (साधारण 
धर्म) अंग का स्पष्ट निर्देश नहीं है 

"करवाल इवाचारस्तस्य वागमृतोपमा । 
विषकल्प मनोवेत्सि यदि जीवसि तत्सखे ॥ ' 
काव्यप्रकाश, १०.६९९ । 
प्रस्तुत उदाहरण मेँ उपमान "करवाल" उपमेय “आचार ' तथा उपमा वाचक 
शब्द इव का सुस्पष्ट उल्लेख है किन्तु "तेणय' या उग्रता रूप साधारण धर्म अथवा 
वाणी ओर्‌ अमृत-गत "माधुर्य" रूप साम्य शब्दतः उपात्त न होने से यह लुप्तोपमा 
नामक अलंकार का उदाहरण है । 

"दशकुमारचरित" की निम्नलिखित पंक्तियाँ क्रमशः पूर्णोपमा ओर लुप्तो- 
पमा अथवा दण्डी को अभीष्ट धर्मोपमा ओर वस्तूपमा के उदाहरण में प्रस्तुत की 
जा सकती हैं | 

सर्वप्रथम पञ्चम उच्छवास में कुमारी नवमालिका के वर्णन में उपमा का 
चमत्कार दर्शनीय है । एेसे अंश अनुप्रासादि से युक्त होकर उपमा का वेशिष्ट्य 
ओर भी मनोज्ञ बनाने मे सहायक हे जहो शब्द सौन्दर्य ओर अर्थ सौन्दर्य का अपूर्व 
संगम होता है-- 

“न तावदेषा देवयोषा, यतो मन्दमादमिन्दुकिरणेः संबाह्यमाना कमलिनीव 
संकुचति । भग्नवृन्तच्युतरसविन्दुशबलितं पाकपाण्डुचूतफलमिवोदिभननस्वेदरेखं 
गण्डस्यलमालक्षयते ।' 

प्रस्तुत पंक्ति पूर्णोपमा या धर्मोपमा के उदाहरण में समञ्जी जा सकती 
है । "एषा" पद से नवमालिका अंगना ग्राह्य है जो उपमेय है, "कमलिनी" उपमान 
ओर “संकोचः रूप साम्य तथा उपमा का वाचक "इवं" शब्द भी हे । दूसरी पंक्ति 
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से यह भी स्पष्ट हे कि उस अंगना का स्वेदविन्दु ओं से युक्त कपोलप्रदेश, वृक्ष से 
गिरे हुए सरस, परिपक्व एवं पीतवर्णं के आग्रफल की तरह दृष्टिगत होता है । यहं 
भी स्वेदजलविन्द्‌ओं से युक्त अंगना का कपोलप्रदेश “उपमेय गुम्फ से च्युत हुआ 
सरस आग्रफल "उपमान, उसकी परिपक्वता एवं उसका! पाण्डुवर्णं रूप साधारण 
धर्म तथा उपमां का वाचक 'इव' पद होने से पूर्णोपमा अलंकार हे । 

इसी प्रकार पूर्णोपमा के ओर भी स्थल निर्दिष्ट किये जा सकते है "एष च 
को नु शीतरश्मिकिरणरज्जुदोलापरिभ्रष्मूर्छित इवाप्सरोगणः स्वैरसुप्तः सुन्दरी- 
जनः", पंचम उ०, प° ३५१ 

विद्रुमद्युतिरधरमणिः अनत्यापूर्णमारक्तमूलं चम्पककुड्मलदलमिव कठोरं 
कपोलतलम्‌ ८० उ० पुण ३५३ ।' 

पुनः चतुर्थं उच्छवास में राजकुमारी मणिकर्णिका के वर्णन में उपमा का 
चमत्कार विशेषरूप से दर्शनीय है-- 


तत्र (नारीजनमध्ये) काचिदिन्दुकलेव स्वलावण्येन रसातलान्धकारं निह-. 
वाना..निष्टप्तकनकपुत्रिकेवावदातकान्तिः कन्यका, चन्दनलतेव मलयमारुतेन, मह- 
इनिनोदकम्पत । च० उ०, पृ०° ३३७-३८ । 


तत्रकाचिदिन्दुकलेव. निहनुवाना में कुछ लोग उत्मेक्षा भी मानते है । 

मधुकर इव निसर्गचपलो यत्र क्वचिदासज्जति भवादृशो नृशंसः' तृ° उ०, 
प° २९४ | 

"तवास्मि नवाम्बुवाहस्तनितगम्भीरेण. स्वरेणानुगृहीतः" द्वि० उ०, पृ० 
२५१। 

“अगाधे च रागसोगरे मनो नावमिव मामुपलभ्यपरमहष्यत ।' द्वि° उ०, 
० २३१। 

तावदेवोदगादुदधेरुदयाचलेन्द्रपदरागशद्धकल्पं कल्पद्रमहेमपल्लवापीड- 
पाटलं पतद्मण्डलम्‌ ।! द्वि० उ० १९८ । 


अवतरतुभवान्‌ इति बह्रुते विश्रुते विकचराजीवसदृशं दृशं चिक्षेप देवो 
राजवाहनः । 


अलंकार | २९७ 
"दशकुमारचरित, में निम्नलिखित "वस्तूपमा' अथवा "लुप्तोपमा के कुछ 
उदाहरण उपलन्ध होते हे | 


९. रविकराभितप्तकुवलयदामतान्ताङ्गयष्टि..स्नेहगद्रदं व्याहार्षीत्‌ । प० 
उ० पृ० ३५७ । 


(सूर्य की किरणों द्वारा परितप्त कमलो की माला के सदृश क्लान्त ओर 
क्षीण शरीरवाली तारावली स्नेह से गद्गद वाणी बोली) 


२. शारदशशाद्कमण्डलामलदुकूलोत्तरच्छदमधिशेते शयनतलम्‌- प° 
उ० पृ० ३५१ 


२. अमृतफेनपरलपाण्डुरशयनशायिनीम्‌अन्तःसुप्तषटपदमम्बुजमिव 
जातनिद्रमामीलितलोचनेन्दीवरमाननं दधानाम्‌, एेरावतमदावलेपलूनापविद्धामिव 
नन्दनवनकल्पवृक्षरतलवल्लरीं कामपि तरुणीमालोकयम्‌ । पृ० उ० पृ० ३४८- 
४९। | | 


उपर्युक्त इन उदाहरणं मे पहले उदाहरण में उपमा का वाचक शब्द न होने 
से, दूसरे मेँ भी केवल उपमा का प्रतिपादक शब्द ओर साधारण धर्म के अनुक्त 
होने से लुप्तोपमा अलंकार है । 


इसी प्रकार "“शर्वगलश्यामशार्वरान्धकारपूराध्पातगभीरगहरायामस्यां 
महाटव्यामेककस्य मे प्रसुप्तस्य. पञ्चम उ० पृण ३४७ । 


हरगृहिणीवासुरविजयायावतीर्णा.कन्यका च०° उ० ३३८ । 


"अनन्तरं च कश्चित्‌ कर्णिकारगौरः, कुरुविन्दसवर्णकन्तलः, कमलकोमल- ` 
पाणिपाद, कर्णचुम्बिदुग्धधवलस्िग्धनीललोचनः प्र उ०, पृ० १५० । 


कमलमूढशशिकिरणरज्जुदामनिगृहीतमिव, प्र० उ० पृ १२२। 
शरदभ्रपरलपाण्डुरं शयनम्‌. प० उ० पृण ३७० । 


तस्य दुहिता, प्रत्यादेश इव श्रिय, प्राणा इव कुसुमधन्वनः इत्या! लुप्तोपमा 
या वस्तूमा के उदाहरण कहे जा सकते हं । 


रूपक-- आचार्य दण्डी ने रूपक का निम्नलिखित लक्षण किया है-- 
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“यदि अतिशय सादृश्य बताने के लिए उपमान ओर उपमेय का भेद छिपा 
कर दोनों मे अभेद प्रतीति कराई जाए वरहो रूपक अलंकार होता है ।"* साथ दही 
रूपक का उदाहरण भी दिया हे-- 

यथा बाहुलतापाणिपदां चरणपल्लवः । काव्यादर्श २.६६ 


आचार्य मम्मर की दृष्टि मेँ भी रूपक का एेसा ही लक्षण स्वीकार किया 
गया है--उपमान ओर उपमेय के अभेद, अभेदारोप अथवा काल्पनिक अभेद को 
ही रूपक अलंकार कहते हैं ।‹ 

"दशकुमारचरित, मेँ रूपक के उदाहरण में अधोलिखित अंश उपलब्ध होते 
ह~ 

ˆव्यस्तहस्तपल्लवाग्र.. 'पष्ठ उ०,पृ० ३८९ तथा 

(अगाधे च रागसागरे मग्नो नावमिव मामुपलभ्य.. द्वि° उ० प° २३१ । 

'व्यतिषक्तकोमलाडगुलिदलने भुजलताद्रयेन कंधरां समावेष्ट्य तृ° उ° 
एु० २९४ में क्रमशः "हस्त' उपमेय में पल्लव रूप उपमान का, राग" उपमेय में 
'सागर' उपमान का तथा "भुजा" “रूप उपमेय में" लता “उपमान का आरोप होने से 
` रूपक अलंकार है ।' 

इस प्रकार के रूपक के ओर भी उदाहरण "दशकुमारचरित' से प्रस्तुत किए 
जा सकते हें । हस्तकिसलय, अनंगभुजंग (तृ ° उ० पृ० २८५) हस्तपल्लव द्वि° 
उ०, प° २३९) 'भवद्‌भुजतरुच्छायाम्‌, (प० उ० प° ३७५)' ललाटरगस्थलीन- 
तकी लीलालसं लालयन्ती” दन्तच्छदकिसलयलंघिना (स० उ० पृ० ४६२) 

 “रक्ताशोकस्कन्धपाश्वव्यवहिताङ्गयष्टिः' (तृ° उ०पृ० २५१) 

"अशुष्यच्च ज्योतिष्मतः प्रभामयं सरः । प्रासरच्च तिमिरमयः कर्दमः । तृ 
उ० पृ० २७७ 

"कुसुमचन्द्रकसारेण मधुकरकुलव्याकुलेन केशकलापिन स्फुरदरुणकिरण- 
केसरकरालम्‌' प्र० उ० पृ० १३१ । 
१. उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते । दण्डी-काव्यादर्श-२.६६ । 
२. तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः ;-काव्यप्रकाश-१०.९३ । 





अलंकार २९९ 
उत्परश्चा 


महाकवि दण्डी की उत्रेक्षाओं की सुष्ठु योजना एक ओर अर्थ-सोन्दर्य की 
सृष्टि कर अभीष्ट अर्थ के प्रकाशन गें पूर्णतया क्षम है तो दूसरी ओर वह उनकी 
भव्य वर्णनाशक्ति एवं विशद वैदुष्यवृत्ति की पूर्णं परिचायिका भी है-- 


वर्णनीय चेतन अथवा अचेतन वस्तु कौ स्वाभाविक स्थिति को यदि 
अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावित किया जाय तब उत्रेक्षा अलंकार होता है 1“ 


जहाँ प्रकृत (उपमेय) की अप्रकृत (उपमान्‌) के साथ एकरूपता कौ संभावना 
की जाए वह उत्मेक्षा अलंकार होता है ।*२ 


सर्वप्रथम चतुर्थं उच्छवास मे अर्थपाल के चरित मे कुमारी मणिकर्णिका के 
लिए प्रयुक्त विशेषणो से युक्त पदावली में उत्रेक्षा की योजना दर्शनीय है- 


“तत्र काचिदिन्दुकलेव स्वलावण्येन रसातलान्धकारं निहुवाना विग्रहिणीव . 
देवी विश्वम्भरा-पातालमागता गृहणीव. कन्यका मदरशनेनोदकम्पत ।' 


यहो प्रकृत (उपमेय) कन्या मणिकर्णिका के साथ अप्रकृत (उपमान) मूतिमती 
देवी विश्वम्भरा, हरगृहिणी (पार्वती), कुसुमधन्वा भगवान्‌ कामदेव की गेहिनी (रति) 
ओर राजलक्ष्मी इत्यादि की एकरूपता की संभावना की गई है । अतएव यहाँ उत्मेक्षा 
अलंकार है । 


पुनः “आदिवराहदंषरंशुजाललग्नाम्‌ अंससरस्तदुग्धसाग॑रदुकूलोत्तरीयाम्‌ 
भयसाध्वसमूर्््छितामिव धरणिम्‌, अरुणाधरकिरणबालकिसलयलास्यहेतुभिरान- 
नारविन्दपरिमलोद्राहिभिर्निःश्वासमातरिश्वभिरीश्वेक्षणदहनदग्धं स्फुलिङ्गशे- 
षमनङ्गमिव संधुक्षयन्तीम्‌-कामपि तरुणीमालोकयम्‌' इन पंक्तय मेँ जो कि 


नवमालिका के वर्णन मेर आई है उदोक्षा अलंकार की छटा विशेषरूप से हदया- 
वर्जक है । 


१. अन्यथेव स्थिता वृत्तिश्चेतनस्येतरस्यवा । 

अन्यथोतमरक्ष्यते यत्र तामुत्ेक्षां विदुर्यथा ॥ - दण्डी- काव्यादर्श २२२१। 
२. संभावनमथोत्मक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌। मम्भट- काव्यप्रकाश १०९२ । 
३. दशकुमारचरित- पञ्चम उच्छवास- पृ ३४८-४९ । 





छठ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


इसी प्रकार उत्रक्षा अलंकार की दिव्य को (दशकुमारचरित में कुमारी 
कन्दुकावती की कन्दुकक्रीडा के सन्दर्भ मेँ तथा ओर भी वर्णनात्मक प्रसंगो में देखी 
जा सकती है-- 

सानघसर्वगात्री-सविभ्रमं भगवतीमभिवन्द्य कन्दुकममन्दरागरूषिताक्षम- 
नङ्गमिवालम्बत ।.. प्रसृतकोमलाङ्गुलिना पाणिपल्लवेन समाहत्य हस्तपृष्ठेन 
चोननीय, चटुलद्ष्टिलांच्छितं स्तबकमिव भ्रमरमालानुविद्धमवपतन्तमाकाश एवाग्र 
हीत्‌ ।..श्वासानिलवेगान्दोलितेर्दन्तच्छदरश्मिजालैर्लीलापल्लवेरिव मुखकमलप- 
रिमलग्रहणलोलानलिनस्ताडयन्ती, मण्डलभ्रमणेषु कन्दुकस्यातिशीघ्रप्रचारतया- 
विशन्तीव मदर्शनलज्जया पुष्पमयं पञ्जरम्‌, पञ्चविन्दुप्रसृतेषु पञ्चापि पञ्चबाणा- 
न्युगपदिवाभिपततस्रासेनावघट्यन्ती, गोमूत्रिकाप्रचारेषु घनद्शितरागविभ्रमा- 
विद्युल्लतामिव विडम्बयन्ती,.प्रियसखीभिः सह विहत्य 
विहतान्ते,.सापदेशमसकृदावर्त्यमानवदनचन्द्रमण्डलतया स्वहदयमिव मत्समीपे 
रितं प्रतिनिवृत्तं न वेत्यालोकयन्ती सह सखीभिः कुमारी पुरमगमत्‌ ।--षष्ठ 
उच्छवास, प° ३८९-९७। 

(पश्चिमाम्बुधिपयः पातनिर्वापतपतङ्गाङ्गारधूमसं भार इव ' तृ०° उ० पृ 
२७२-७३ । 

“शरदम्भोधरोत्सङ्गशायिनीमिव सौदामनी राजकन्यामपश्यम्‌ द्वि° उ° 
पृ० २४१ । 

पुनः मरीचि मुनि के जीवन से सम्बन्धित उ्मक्षा्णँ सन्ध्यास्वरूप को 


उपस्थित करती है--^अथ तन्मनश्च्युततमः स्पर्शभियेवास्तं रविरगात्‌ । ऋषिमु- 
क्तश्च रागः संध्यात्वेनास्फुरत्‌ । तत्कथादंत्तवेराग्याणि इव कमलवनानि समकु- 


चन्‌ 1 द्वि° उ० पृ० १७७। 

-शशिकिरणरज्जुदामनिगृहीतमिव रजतश्रृङ्खलोपगृढं चरणयुगलमा- 
सीत्‌ । येन च तत्सकलमेव कन्यान्तःपुरमग्निपरी तमिव, पिशाचोपहतमिव ....ब- 
भूव । प्र० उ० पृ० १३२-३३। 

ये उक्षण रमणीय अर्थं की अभिव्यक्ति के साथ ही बाणभटु की 
उवरक्षाओं के समकक्ष पहुंचने में पूर्णरूप से समर्थ है । 











अलंकार ३०१ 
स्वभावोक्ति 

“भिन भिन अवस्थाओं में स्थित पदार्थो के स्वरूप को साक्षात्‌ प्रदशित 
करने वाली अलंकृति स्वभावोक्ति या जाति नाम से प्रथित है' ।* अर्थात्‌ पदार्थ 
का जँ एेसा स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन हो कि उनका प्रत्यक्ष सा दर्शन होने 
लगे वहौँ स्वभावोक्ति नामक अलंकार होता हे । 


आचार्य मम्मरट की सम्मति में "स्वभावोक्ति वह अलंकार हे जिसे बालक 
आदि की प्रकृतिसिद्ध क्रिया अथवा उनके रूप का वर्णन कहा जाता हे ^ 
आचार्य भामह के स्वभावोक्ति विषयक कथन से एेसा प्रतीत होता है कि 
वे स्वभावोक्ति को अलंकार मानने में अपनी असम्मति प्रकट करते है 
'स्वभावोक्तिरलंकार इति केचित्प्रचक्षते ।' 
कुन्तक के भी स्वभावोक्ति-विषयक मत से उनकी तद्विषयक असम्मति ही 
व्यक्त होती है--(अलंकारकृतां येषां स्वभावोवितरलंकृतिः । अलंकार्यतयातेषां 
किमन्यदवशिष्यते ॥ 
आचार्य दण्डी ने जाति, गुण क्रिया ओर्‌ द्रव्य की स्वभावोक्ति के भेद से 
चार उदाहरण प्रस्तुत किया है-- 
तण्डेराताप्रकुटिलैः पक्ष्हैरितकोमलैः । 
त्रिवर्णराजिभिः कण्ठेरेतेमञ्जुगिरः शुकाः ॥ २.९। 
अर्थात्‌ जिनकी चंच लाल तथा टेद है, पंख हरे ओर कोमल हे ओर कण्ठ 
मे तीन वर्णो की -- नील, रक्त ओर धूसर वर्णो की मञ्जुरेखाँ शोभित हे एेसे ये 
शुक (तोते) मधुरवाणी बोलते हैं । इस उदाहरण में लाल चोंच आदि धर्मं शुक जाति 
के हैँ अतः यह जातिगत स्वभावोवित है । 
"दशकुमारचरित, में स्वाभाविककथन अथवा स्वभावोक्ति के उदाहरण में 
अनेक स्थल उपलब्ध होते है--षष्ठ उच्छवास में कुमारी गोमिनी का सर्वागपूर्ण 


१. नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्िवृण्वती । 
स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सालंकृतिर्यथा ॥ दण्डी -काव्यादर्श २८ । 
२. स्वभावोकि्तस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌ ॥ काव्यप्रकाश १०.१११ । 

















२०२ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


अथवा उसके अंग-प्रत्यंग का अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन स्वभावोक्ति का समु- 
ञ्ज्वल निदर्शन हं-- 

अस्याः खलु कन्यकायाः सर्वएवावयवा नातिस्थूला नातिकृशा नातिहस्वा 
नातिदीर्घा न विकटा मृजावन्तश्च रक्ततलाङ्गुली, यवमत्स्यकमलकलशाद्यनेक- 
पुण्यलेखालाच्छितौ करौ, समगुल्फसंधी मांसलावशिरालो चाड्घ्री, जङ्घे चानुप्‌- 
ववृत्ते, पीवरोरुग्रस्ते इव दुरुपलकश्षये जानुनी.-गम्भीरं नाभिमण्डलम्‌ 
वलित्रयेणचालङ्कृतमुदरम.. सेयमाकृतिर्न व्यभिचरति शीलम्‌ । पृ° ४१७-२१। 


प्रस्तुत उदाहरण मेँ अनिन्द्य अवयव, स्वच्छ स्वरूप, अंगुलियों का लाल 
वर्णं का तल प्रदेश आदि खरी जाति के धर्म ह अतः यँ जातिगत स्वभावोक्ति हे । 

(दशकुमारचरित के प्रथम उच्छवास में चण्डवर्माकर्तृक, राजपुत्र राजवाहन 
का अन्तःपुर से बलात्‌ आकर्षण (खीचना) क्रिया के, उसके कोप आदि सभी 
वर्ण्यमान धर्म हं अतएव यह दण्डी के अनुसार क्रियागत स्वभावोक्ति का उदाहरण 
हो सकता है-- 


“सोऽपि कोपादागत्य निर्द्हनिव दहनगर्भया दशा निशाम्योत्पनप्रत्यभिज्ञः 
"कथं स एवैष मदनुजमरणनिमित्तभूतायाः पापाया बालचद्धिकायाः पत्युः. पुष्पोदभ- 
वस्य मित्र. निर्भर्सयन्भीषणभ्रुकुरिदूषितललारः-राजपुत्रं सरभसमाचकर्ष ।' पृ० 
९२४ । 
आचार्य दण्डी ने क्रियागत स्वभावोक्ति का निम्नलिखित उदाहरण दिया 
ठे 
कलक्वणितगर्भेण कण्ठेनाधूणिक्षणाः । 
पारावतः परिभ्रम्य रिरंसुस्चुम्बतिप्रियाम्‌ ।।' 
--काव्यादर्श-२.१० । 
क्रियागत-स्वभावोकिति के ओर भी उदाहरण "दशकुमारचरित' से प्रस्तुत 
किए जा सकते है - 
“रूटरागरूषितं चक्षुरुल्लासयन्ती.कुसुमचन्द्रकशारेण मधुकरकुलव्याकु- 
लेन केशकलापेन स्फुरदरुणकिरणकेसरकरालं कदम्बमुकुलमिव कान्तस्याधरम- 
णिमधीरमाचुचुम्ब प्र उ० पृ० १३१ । 


अलंकार ३०३ 


गुणगतस्वभावोक्ति तथा द्रव्यगत स्वभावोक्ति के भी उदाहरण इसी प्रकार 
प्रस्तुत किए जा सकते है 


अथकदाचिदायासितजायारहितचेतसि, लालसालिलड्घनग्लानघनके 
सरे -शालीनकन्यकान्तःकरणसंक्रान्तरागलदुधितलज्जे, दर्दुरगिरितरटचन्दनाश्लेष- 
शीतलानिलाचार्यदत्तनानालतानृत्यलीले, काले. सागरतीरकानने क्रीडारसजातास- 
क्ति- रासीत्‌ ।* प° ४६८ 


इस प्रकार किसी समय रमणीहीन पुरुषों के चित्त को क्लेशित करने वाला 
मधुलोलुप भ्रमरो द्वारा सघन पुनां ग वृक्षों को क्लान्त करने वाला, शालीन कन्याओं ` 
के हदय में प्रेम उत्पन कर उन्हें लज्जा रहित करने वाला, दर्दुरगिरितरवर्तीं चन्दन- 
वृक्षों से आश्लिष्ट होकर शीतलपवन रूपी आचार्य द्वारा नाना लताओं की नृत्यलीला 
सिखाने वाला वसन्त समय आ गया । एसे समय में कलिगराज में सागरतीर कानन 
में आसक्ति हुई । 


यहोँ “बसन्त' के रमणीहीन पुरुषों के चित्त को क्लेशित करे ओर शालीन 
कन्याओं के हदय मे राग आदि सनिवेश तथा लताओं को नृत्यलीला का उपदेश 
आदि गुणों की स्वभावोक्ति हे । 


षष्ठ उच्छवास में विविधगतियों से कन्दुकक्रीडा करती हुई कन्दुकावती कौ 
अवस्थां द्रव्यगत स्वभावोक्ति के उदाहरण हैँ । क्योंक्ति विविधगतियों से 
कन्दुकक्रीडा करती हुई कन्दुकावती की सभी अवस्थां उसी एक व्यक्ति की हे 
ओर इसलिए वे पंक्तिर्यो (मण्डलभ्रमरेषु-विडम्बयन्ती इत्यादि) द्रव्यगतस्वभा 
वोकित के उदाहरण में प्रस्तुत की जा सकती हे । 


भ्रान्तिमान्‌ | 

आचार्यं दण्डी की उपलब्ध शंगार-सुची मे भ्रान्तिमान्‌. संदेह आदि नाम का 
अलंकार नहीं है किन्तु उसका उदाहरण "दशकुमारचरित में प्राप्त होने के कारण 
उसका निर्देश आचार्य मम्मरकृत तत्‌ तत्‌ अलंकारो के लक्षण के आधार पर ही 
करना सम्यक्‌ प्रतीत होता है- 
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“भ्रान्तिमान्‌' वह अलंकार है जिसमें प्राकरणिक के दर्शन में अप्राकरणिक 

के साथ उसके सादृश्य के कारण अप्राकरणिक की प्रतीति का निरूपण किया 

जाए |" 

| "दशकुमारचरित के प्रथम उच्छ्वास में सोमरश्मिसंभवा सुरतमञ्जरी नाम 
की सुरसुन्दरी के कथन मे--"एक समय आकाश मेँ स्वेच्छया विचरण करते हुए 
मेरे मुख को कमल समञ्च कर उडते हुए एक कलहंस ने ठक लिया" भ्रान्तिमान्‌ 
अलंकार दृष्टिगत होता हे । यहं प्रस्तुत सुरतमंजरी के मुख में कमल के सादृश्य 
की जो अनुभूति कलहंस को हुई वह उस (मुखं) को नहीं अपितु अप्रस्तुत "कमलः 
की हई है । अतएव यहा सादृश्य ज्ञान से भ्रान्ति विवक्षा प्रतीत होती है जिसमे 
, भ्रान्तिमान्‌ अलंकार है । 

“भ्रान्तिमान' अलंकार केवल भ्रान्ति में नहीं अपितु सादृश्य-प्रयुक्त भ्रान्ति 
मे हे । सादृश्यप्रयुक्त भ्रान्ति भी कवि-प्रतिभा जन्य होनी चाहिए । अलंकारसर्व- 
स्वकार ने भी लिखा है कि 

“सादृश्यहेतुकापि भ्रान्तिर्विच्छित्यर्थकविप्रतिभोत्थापितैव 
गृहते ।' 

पुनः प्रथम उच्छवास में ही अवन्तिसुन्दरी के अन्तःपुर मेँ राजवाहन की जो 
दशा हुई वहाँ भी भ्रान्तिमान्‌" अलंकार का प्रयोग हुआ है । “उठ कर राजकुमार ने 
देखा कि कमल के भ्रम से चन्द्रमा की किरणों के समान चाँदी की शरंखला से उसके 
चरणयुगल बंधे हुए थे ।2 

य्ह भी “यह कमल है' इस भ्रम से चन्द्रमा की किरणों के समान चांदी की 
भंखला से बंधे हुए दोनों पैर राजवाहन को दिखाई पड़े । चन्द्र को राजवाहन 
'चरणयुगल' मेँ "कमल' की भ्रान्तिः होने से यह भ्रान्तिमान्‌ अलंकार है । 


१. भ्रान्तिमानन्यसंवित्ततुल्यदश्ने ॥ मम्मर-काव्यप्रकाश, १०.१३२ । 

२. तस्या मे नभसि नलिनलुन्धमुग्धकलहंसानुबद्धवक्त्राया _पृ० १४३ 

३२. अथ तस्य राजकुकारस्य कमलमूढशशिकिरणरज्जुदामनिगृही तमिव रजतशृङ्खलोपगूढं 
चरणयुगलमासीत्‌ । पृ० १३२। 

४. इदं कमलमिति भ्रान्त्या चनः स्वमयूखजालेन रज्ज्वा चरणयुगलं बन्धेतिभावः। 
चनद्रपद्मयोः वैरं तु प्रसिद्धम्‌ दशकुमारचरित, पृ १३२ ताराचरण भट्ाचार्य कृत 
बालविबोधिनीरीका, चौ सं० सी०, वाराणसी १९४८ । 




















अलंकार २०५ 
संदेह ` 

जैसा कि ऊपर यह निर्देश किया जा चुका है कि दण्डी ने अपने अलंकास 
की संख्या में 'संदेह' अलंकार का भी परिगणन नहीं किया है । 'आक्षेप' आलंकार 
के भेदो में वर्णित “संशयाक्षेप' नामक अलंकार “संदेह का ही रूप प्रतीत होता है । 
कवि ने उसका उदाहरण भी दिया है-- 


"क्या यह शरत्कालिक मेघ हे, या मानस से लौट कर्‌ आने वाला हंससमृह 
हे ? नृपुर के शब्द के सदृश शब्द सुनाई पड़ता है, अतएव यह मेघ नहीं है । यह 
संशयाक्षेप कहा जाता हे क्योकि मेघ जाति के साथ अदृष्ट ओर हंसजाति-सुलभ 
नृपुरशब्दसदृश शब्द से संशय का निवारण हो जाता हे । 

आचार्य मम्मट-कृत संदेह अलंकार का लक्षण दण्डी के संशयाक्षेप से 
मिलता जुलता हे । उसके गनिश्चयगर्भ' तथा “निश्चयान्त' दो भेद भी किये गए 
हं । 

“सन्देह अलंकार वह है जिसमें (उपमेय की उपमान के साथ एकरूपता मे) 
एक (सादृश्यमूलक) संशय या सन्देह रहा करता है जो कि भेदोक्ति' (उपमेय ओर 
उपमान में किसी वैधर्म्य के स्पष्ट कथन) दोनों प्रकार से संभव हे ।”२ 

(भेदोकिति' का निम्नलिखित उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है-- 

अयं मार्तण्डः किं स खलु तुरगैः सप्तभिरितः | 
कृशानुः कि सर्वाः प्रसरति दिशोनैषनियतम्‌। 
कृतान्तः किं साक्चान्महिषवहनोऽखाविति चिरं 
समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पास्तिभटाः ॥ 
काव्यप्रकाश १०.४१८ । 


१. किमयं शरदम्भोदः किं वा हंसकदम्बकम्‌ । 

रुतं नूपुरसंवादि श्रूयते तन तोयदः॥ १६३ ॥ 

इत्ययं संशयाक्षेपः संशयो यन्निवर्त्यते । 

धर्मेण हंससुलभेनास्पृष्टधनजातिना ॥ १६४॥ दण्डी, काव्यादर्श, द्वि० प० 
२. ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। मम्मर, काव्यप्रकाश १०९२। 








| 
| 
1 





३०६ | अ।चार्य दण्डी की साहित्य साधना 


'दशकमारचरित' में सन्देह अलंकार का सुन्दर-निदर्शन पंचम व षष्ठ 
उच्छवास में उपलब्ध होता है-- 


“मेरे मन में चिन्ता-हुई कि, क्या यह स्वप हे 2 या मेँ प्रतारित किया गया, 
अथवा क्या यह कोई देवी या आसुरी (राक्षसी) माया हे" 2 


“चन्द्रमा किरणरूपी रस्सियों द्वारा निर्भित हिंडोले (पालने) के ऊपर से 
गिरकर मूर्च्छित अप्सराओं के सदृश सुखपूर्वक शयन करती हई ये सुन्दरिर्या कौन 
है ? क्या यह अरविन्दहस्ता लक्ष्मी के समान लक्ष्मी है ? अथवा कौन यह इस रीति 
से शरद्कालिक चन्द्रमण्डल के समान श्वेत वख की चादर ओदढे हुए इस पलंग 
पर सोया हुआ है ? " यह अंगना देवसखी नहीं है क्योंकि शनैः शनैः चन्द्रकिरणों से 
संसेव्यमान कमलिनी के सदृश संकुचित होकर सोती हई दिखाई दे रही हे । 


इन उपर्युक्त उदाहरणों में उपमेय का उपमान के साथ सादृश्यमूलक संशय 
या सन्देह होने से सन्देह अलंकार है । 


दस प्रकार षष्ठ उच्छवास में भी राजकुमारी कन्दुकावती के अप्रतिम लावण्य 
से मुग्ध होने वाले मित्रगप्त के द्रारा उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति में निश्चयान्त 
सन्देह अलंकार विशेष रूप से द्रष्टव्य है-- 


मित्रगुप्त साश्चर्यं सोचने लगा“क्या यह लक्ष्मी है ? नही! नही! उन लक्ष्मी 
जीके हाथों मेंतो कमल होते है, उसके तो हाथ ही कमल है । वे पूजनीय लक्ष्मी 
जी तथा मान्या राजलक्ष्मी यथाक्रम भगवान्‌ विष्णु ओर पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा 
उपभुक्त हे किन्तु यह राजकुमारी तो सर्वथा अनुपभुक्त हे । निन्य इसके अवयव 
है ओर अभिनवा, अनुपभुक्त तरुणी है ? 


१. अभूच्च मे मनसि किमयं स्वपनः किं विप्रलम्भो वा,किमियमासुरी देवी वा कापि माया । 


यद्‌ भावि तद्‌ भवतु । प० उ०,पृ० ३५७। 
२. एष चको नु शीतरश्मिकिरणरज्जुदोलापरिग्रष्टमूर्छित इवाप्सरोगणः स्वेरसुप्तःसुन्दरीजनः, 
का चेयं देवीवारविन्दहस्ता शारदशशाङ्कमण्डलामलदुकूलोत्तरच्छदमधिशेते 
शयनतलम्‌ ।* न तावदेषा देवयोषा, यतो मन्दमन्दमिन्दुकिरणेः संवाह्यमाना कमलिनीव 
` सडकुचति । पं० उ० , पृ० ३५१। 
३. किमियं लक्ष्मीः नहि नहि । तस्याः किल हस्ते विन्यस्तं कमलम्‌, अस्यास्तु हस्त एव 
कमलम्‌ । अभुक्तपूर्वा चासो पुरातनेन पुंसा पूर्वराजैःश्च, अस्याशुनसनवद्यमयातयामं च 
योवनम्‌" इति चिन्तयत्येव मयि.पृ० ३८९ । 


यहो उपमेय कन्दुकावती तथा उपमान्‌ लक्ष्मी में सादृश्यमूलक संशय होने 
से सन्देह अलंकार है तथा दोनों के वैधर्म्यं का स्पष्ट कथन होने से यह निश्चयान्त 
सन्देह कहा जा सकता है । 


व्यतिरेक 


जहोँ उपमान ओर उपमेय का सादृश्य इव आदि शब्दों के प्रयोग से शब्दतः 
कथित हो, अथवा तुल्यादि शब्दों का प्रयोग होने से लक्षणा द्वारा प्रतीत हो, या 
पूर्वापर पर्यालोचना से प्रतीत हो, वहो यदि भेद का प्रतिपादन किया जाए--किसी 
धर्मविशेष से उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष बताया जाए वह "व्यतिरेक 
अलंकार होता है । 


आचार्य मम्मर के अनुसार जहाँ “उपमान की अपेक्षा उपमेय का (किसी 
गुणविशेष के कारण) आधिक्य या उत्कर्षं बताया जाता है वह “व्यतिरेक अलंकार 


होता है ।^२ 


दशकुमारचरितः में यत्र-तत्र व्यवितेक अलंकार का भी उदाहरण मिल 
जाता है, यद्यपि अन्य अलंकारो की अपिक्षा इसका प्रचुर प्रयोग यहो नहीं है । 


पंचम उच्छवास में कुमारी नवमालिका के वर्णन में "व्यतिरेक" का प्रयोग 
हआ है । 


श्रावस्ती नाम की नगरी है । उसका स्वामी दूसरे धर्मपुत्रके सदृश धर्मवर्धन ` 
नाम का राजा है । उसकी.-अपने सौकुमार्य से अभिनवा लता को विडम्बित करने 
वाली नवमालिका नाम की कन्या हे । 


यहो उपमेय नवमालिका (कन्या) का अपने सौकुमार्य से उपमान नूतन लता 
की विडम्बना बतायी गयी है अर्थात्‌ सौकुमार्य मे कुमारी नवमालिका नवमालिका 
से बढ़कर है जिससे उसका उत्कर्ष सिद्ध होता है । अतएव यहो व्यतिरेक है । पुन 
द्वितीय उच्छवास में उपहारवर्मा के शब्दों मे-- 
. शब्दोत्पत्ति प्रतीते वा सादृश्ये वस्तुनेर्द्रयोः। 


तत्र यदभेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥--दण्डी, काव्योदर्श-२.९८० । 
२. उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः।-काव्यप्रकाश १०.१०५ । 
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प्रातःकाल जब दावानल के सदृश तथा कल्पवृक्ष के किसलयं को तिरस्कृत 
करने वाली अरूण किरण उदयाचल पर उदित हई तब मेने उनको प्रणाम किया ओर 
नगर की ओर चल पड़ा ^ 


यहाँ भी उपमान "कल्पद्रुम के किसलयों' की तुलना मेँ उपमेय "सूर्य की 
किरणों" का उत्कर्ष कवि को अभीष्ट होने से व्यतिरेक अलंकार है । 


परिवृत्ति 


जहाँ किसी एक समान वस्तु का दूसरी समान वस्तु से विनिमय अथवा 
किसी एक असमान वस्तु का दूसरी असमान वस्तु से विनिमय का वर्णन किया 
जाता हे वयँ परिवृत्ति नाम का अलंकार होता है ।२ 


दशकुमारचरित में कई स्थलों पर परिवृत्ति अलंकार के उदाहरण उपलब्ध 
होते है 


द्वितीय उच्छवास में अपहारवर्मा ने उदारक की प्रिया तथा उसके आभूषणों 
को उसे प्रदान किया । प्रतयुत्तर मे उदारक ने लज्जा हर्ष ओर संभ्रम के साथ कहा--' 
आर्य तुम्हीं ने इस रात्रि के समय में मेरी प्रिया को मुञ्चे दिया ओर मेरी वाणी को त्‌ 
ने ले लिया । 


याँ अपहारवर्मा द्वारा उदारक को उसकी प्रिया को प्रदान करने के बदले 
मे उदारक की वाणी के अपहरण किये जाने का वर्णन होने से दोनों में विनिमय 
सुस्पष्ट है । अतएव यहो परिवृत्ति अलंकार स्फुट रूप से द्रष्टव्य है । 


इसके अतिरिक्त षष्ठ उच्छवास मे- 


चन्द्रसेना आदि अपनी प्रिय सखियों के साथ कन्दुकक्रीडा समाप्त कर 
विहार के अन्त में देवी जी की आराधना करके मेरे हृदय के सहित एवं अपने 


१. प्रत्युन्मिषत्युदयप्रस्थदावकल्पेकल्पद्रमकिसलयावधीरिण्यरुणा्धिषितं नमस्कृत्य 
नगरायोदचलम्‌ । 

२. (अ) परिवृत्तिर्विनिमयो योऽर्थानां स्यात्समासमेः। 
मम्मट, काव्यप्रकाश १०.११३ (ब) परिवृत्तिर्विनिमयो न्यूनाभ्यधिकयोर्मिथ ॥ 

३. उदारकस्तु तदादाय सलज्जं च सहर्षज्च ससंभ्रमं च मामाभाषत- आर्य, त्वयेवेयमस्यां 
निशि प्रिया मे दत्ता । वाक्पुनर्ममापहता । - दशकुमारचरित, पृ० १९४। 


अलकार्‌ ३०९ 


परिजनों से अनुगत कन्दुकावती, कामदेव के कुवलयशर की भति अपने कटाक्षो 
का विक्षेप करती हूई-अपने हदय को मानों मेरे समीप भेजती हई बार-बार मेरी 
ओर देखती हुई अपनी सखियों के साथ अन्तः पुर को चली गई । कुमार मित्रगुप्त 
भी कामदेव से पीडित होकर अपने घर जाकर. ।° 
यहाँ स्पष्ट है कि कुमार मित्रगुप्त ने अपने हदय को कन्दुकावती को दिया 

उसके बदले में, घर की ओर जाती हुई राजकुमारी उस पर बार-बार मुड़ कर कराक्ष- 
पात करती हुई अपने हृदय को भी उसके पास प्रेषित करती हुई सी अपने गृह को 
चली गई । यहौँ भी परस्पर हृदय के आदान-प्रदान से परिवृत्ति अलंकार है । अपना 
हदय राजकुमारी को देकर मदनव्यथा की प्राप्ति करने से भी परिवृत्ति है । 

` आचार्य दण्डी ने परिवृत्ति का निम्नलिखित उदाहरण दिया है-- शखप्रहारं 
ददता भुजेनतव भूभुजाम्‌ । चिर्प्तं हतं तेषां यशः कुमुदपाण्डुरम्‌ ॥ काव्यादर्श 
२.३५६ 
 . हे राजन्‌, नृपो को शचख प्रहार देकर आपके बाहु ने उनका चिरात एवं 
कुमुद के समान निर्मल यश ले लिया । इस उदाहरण में शखर-प्रहार प्रदान कर 
कीर्तिग्रहण करने से न्यून से अधिक ग्रहण रूप परिवृत्ति है । 


काव्यलिङ्ग 

काव्यर्लिग वह अलंकार है जिसमें वाक्यार्थ रूप से तथा पदार्थरूप से हेतु 
का अर्थात्‌ स्वतः अनुपपन्न प्रतीत होने वाले अर्थ के उपपादक का अभिधान या 
प्रतिपादन हुआ करता है ।* दशकुमारचरित के द्वितीयं उच्छ्वास में काव्यलिग 
अलंकार का उत्तम निदर्शन दृष्टिगत होता है 


१. “चन्द्रसेनादिभिश्च ्रियसखीभिः सह विहत्य विहतान्ते चाभिवन्व देवी मनसा मे 
सानुरागेणेव परिजनेनानुगम्यमान कुवलयशरमिव कुसुमशरस्य मय्यपाङ्गं समर्पयन्ती, 
सापदेशं. स्वहदयमिव मत्समीपे प्रेरितं प्रतिनिवृतं न वा इत्यालोकयन्ती, सहसंखीभि 
कुमारीपुरमगमत्‌ । "अहं चानङ्गविहलः स्ववेश्म गत्वा-।- दशकुमारचरित, पृ 
३९७ | | 

२. काव्यलिङ्ग हेतोर्वाक्यपदार्थता । मम्मट- काव्यप्रकाश, १०.११४। 


३१० आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


“निश्चय ही तुम्हारा स्वभाव अदभुत प्रतीत होता ह । यह तो निश्चित ही 
है कि किसी चोर ने एेसा (आचरण) कभी नहीं किया है, क्योकि ओर चोरों के सदृश 
तममे लोभ आदि दुर्गुण नहीं हँ । 

 यहोँ अपहारवर्मा का चोर सदृश आचरण न होने में चोर सुलभ लोभ आदि 
दुर्गुणों का अभाव हेतु है । अतएव यह काव्यलिग अलंकार हे । कुछ टीकाकारो 
की दृष्टि में भी यँ काव्यलिग अलंकार है ।र 


१. “ननु ते स्वशीलमदभुतवसरतिभाति। नैवमन्येनापिकृतपूर्वमिति प्रतिनियतैव 
वस्तुशक्ततिः। न हि त्वय्यन्यदीयालो भादयः।* दश० द्वि° उ० , पु० १९४ 

२. ` न हि इत्यादिना काव्यलिङ्गम्‌ ।--दण्डी, दशकुमारचरित, द्वि० उ० (रिवाइजुई बाई 
आगशे, पृ० २१६. द्धि संस्करण द्रष्टव्य नोर्स) 





नवम अध्याय 


भाषा ओर शेली 


प्रायः सभी समस्याओं के समाधान में भाषा की उपादेयता सर्वात्मना ` 


स्वीकार की जाती है । भाषा मानव-हदय की कुंजी है । किसी भी देश या राषटके 
संघटन के लिये, भाषा अत्यन्त सबल साधनों मे एक है । विश्वमानवता की ` 
मानसिक एकता का आधार, हमारे मन का परिधान या लिबास भाषा ही है । मानवीय 
विचारो, आदर्शो, सत्य, मिथ्या के मापदण्डों तथा अपनी भावनाओं ओर अनुभूतियों 
को सरलतापूर्वक व्यक्त करने का एकमात्र माध्यम भाषा ही है । साहित्यसेवियों 
कवियों एवं मनीषियों की कीर्ति-पताका का अनन्त विस्तार अद्यावधि भाषा स्वरूप 
विशाल स्तम्भ का आश्रय पाकर ही सुस्थिर हो सका है । | 
भाषा संस्कृति की ही भांति कोड स्वभो्वज सत्थ न होकर एक संघरित 
वस्तु है, जो विकास-क्रम द्वारा प्राप्त एवं परिष्कृतं होती है । मानव समाज के विभिन 
वर्गों ओर सम्प्रदायो मे एकता स्थापित करने के लिये, अपने राष्ठीय जीवन कोः 
सशक्त, संयुक्त एवं एकता के एक सुदृढ़ सूत्र मेँ आबद्ध करने के लिये हमे एक 
भाषा के माध्यम का अवलम्ब अनिवार्यं है । विदेशी शासन के प्रचण्ड इंह्ञावात . ` 
से सन्तप्त हमारी चेतना की विकीर्णा एवं पराजय अनुमान के भी परे है । फलतः 
कालव्यूह के प्रतिपक्रम एवं व्यवहतिवृत्ति के प्रतिसोपान में हमारा सामाजिक ` 
उत्तरदायित्व इतना सुदूर एवं दृष्टि से ओड्लल-सा हो गया कि अपने स्वार्थ-परिधि 
के बाहर एक सबल, संतुलित एवं संघटित राष्ट्ीय-जीवन की उपादेयता की ओर 
हमारी प्रवृत्ति ही नहीं होती । भारतमाता की प्रिय संतान स्वतन््रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त दाय की सुरक्षा के लिये, नवीन परिस्थितियों के कारण 
अपने, प्राचीन-संस्कृतिपोषकों के राष्ठीय आदर्शो के गौरव की सुसम्पनता एवं 
सुस्थिरता के लिये जिस स्वाभिमान ओर अदम्य उत्साह के साथ निनिमिष द्गों से ` 
स्वाती के बद के लिये आकुल चातक के सदृशे भारतीय साहित्य का कोना-कोना 


३१२ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


लका उस स्तर पर यदि यह कहें कि कोई भी साहित्य उसकी मनोवृत्तियों को 
उसकी मूक वेदनाओं को अभिव्यक्ति नही प्रदान कर सका तो यह विषय विचाराधीन 
हो जाता हं । 
सच कहा जाय तो भारतीय संस्कृति सदैव धार्मिक भावनाओं से अनुप्राणित 
रही है । साथ ही इस धारणा का भी पोषक रही है,९ काव्य; शास्रादि के विनोद से 
ही मेधाविजनों का समय व्यतीत होता हे,२ धर्म से विहीन प्राणी पशु के सदृश होता 
है, किन्तु साहित्य, संगीत ओर कला से विहीन मानव पुच्छविषाण से हीन साक्षात्‌ 
पशु होता है । संस्कृत भाषा ही भारतीय संस्कृति का आधार है । विश्व की मानवीय 
सभ्यता का अनन्त खोत, भारत के गौरवमय अतीत का मणिमय मुकुर, चिरन्तन 
साहित्य-साधना का संचित भण्डार, कलात्मक विनोद, शिष्ट आचार तथा धर्म का 
मधुमय कोष संस्कृत साहित्य है । दृष्टि एवं अनुभूति के सदृश संस्कृति एवं संस्कृत 
(भाषा) का सःहचर्य सर्वदा अविच्छिन रहा है । संस्कृत भाषा अखिल ब्रह्माण्ड के 
नियामक तत्त्वो से ओत-प्रोत है । जीवन की प्रायः सर्वविध समस्याओं के अनुशीलन ` 
एर्व निर्णय के लिये अत्यन्त गूढ, उपयोगी तत्त्वो का सनिवेश संस्कृतमें ही सुलभ 
है । इन्हीं गुणों के माहात्म्य के कारण आरम्भ से ही संस्कृत भाषा देववाणी, गीर्वाण 
वाणी, दैवी वाक्‌ आदि नामों से अभिहित हई हे । इसी भाषा के तीर्थपथ का आश्रय 
पाकर ही भारतीय संस्कृति की भित्ति सुदृढ नीव पर सुस्थिर हो सकी हे । किं बहुना 
संस्कृत भाषा ही वह परमप्रकाशेपुंज है जिसके दिव्यालोक में अज्ञानान्धकार की 
कणिका मात्र की प्रतीति अथवा अनुभूति नही होती, सुसंस्कृत विचारो, आदर्शो एवं 
जीवन की गतिविधियों का वह कल्पतरु है जिसके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, गूढ 
तत्त्वों के जिज्ञासुओं एवं मुमुक्षुजनों को सहारा देने वाली वही कल्पलता हे जिसकी 
सुसिग्धशीतल छाया में उदात्तवृत्तियां पलती है, जडता को स्यन्दन तथा निवृत्तिको 
` प्रवृत्ति की राह मिलती है, श्रद्धा एवं विश्वास, ज्ञान ओर भक्ति, आज्ञापालन तथा 
अनुशासन सहयोग तथा आत्मसमर्पण की भव्य भावना अपना पूर्ण परिपोष पाती 
हँ । | 


1 


. चतुर्वर्गफलप्रातिः सुखादल्पधियामपि। काव्यादेव. ॥ आचार्य विश्वनाथ- 
साहित्यदर्पण। ` . | 


२. काव्यशा्विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । ` 
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जीवन को संकरकालीन स्थिति में मुख्यरूप से संस्कृत साहित्य ही मानवीय 
वृत्तियों एवं मूकवेदनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान कर उन्हे क्रियात्मक रूप देने में 
सफल सिद्ध हुआ है । लोकोत्तरवर्णनानिपुण संस्कृत महाकवियों की अमृतवाणी 
मेँ उनकी आत्मा निवास करती है । प्रत्येक कलाकोविद्‌ अथवा कवि के अन्तर्जगत्‌ 
में दैवी प्रकृति की जो आनन्दमयी मूर्ति होती है वही उसकी कृति मेँ प्रकर होती 
है । जब काव्य में उसी की भाषा, संगीत में उसी की ध्वनि तथा चित्र मेँ उसी की 
छाया के दर्शन होने लगते है तभी दिव्यदृष्टि से लाभान्वित जनसमूह को स्नेह एवं 
सद्भाव से संवलित सत्पथ का दर्शन होतां है जिसके आश्रय से उसे अपने 
परमप्रयोजन की सिद्धि होती है । हि 


तभी तो “संस्कृतं नाम दैवीवाक्‌ अन्वाख्याता महर्षिभिः" इत्यादि सारगर्भित 
उक्म्तियाँ स्वच्छन्द रूप से साहित्यजगत्‌ में कर्णगोचर हुई । इस बात का हमें सुस्पष्ट 
उल्लेख-मिलता है कि गुप्त सम्रारों के युग से पुनः संस्कृत भाषा का पल्लवित, 
पुष्पित एवं विकसित रूप सामने आया । राज्य कार्य से लेकर समाज धर्म ओर 
साहित्य तक में एक अदभुत क्रान्ति का नया अध्याय आरम्भ हुआ । ब्राह्मण धर्म 


ओर संस्कृत भाषा एकदम नवीन प्राण लेकर जाग उठे । नवीन राष्ीयता ओर ` 


विद्याप्रेम का संचार हुआ । कला ओर साहित्य की चर्चा से अनुप्राणितः भारतीय 
चिन्तास्रोत को एक नयी दिशा का उन्मीलन हुआ । 


आज के भारतीय धर्म, समाज, आचार-विचार्‌ क्रिया-काण्ड आदि में सर्वत्र 
गुप्तकालीन साहित्य की अमिट छोप है जो पुराण ओर स्मृतियाँ तथा शास्र आज ` 
प्रमाण माने जाते है वे अन्तिम तौर पर गुप्तकाल मेँ रचित हुये थे वे आज भी भारतवर्ष 
का चित्तहरण किये हुए है जो शाखर.उन दिनों प्रतिष्ठित हुये थे वे आज भी भारतीय 
चिन्ता-खोत को बहुत कुछ गतिदेरहेहे।\ | 


अस्तु स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य उन प्रेरणाओं ओर उदात्त भावनाओं का 
मूल है जहोँ से एक नयी सभ्यता, एक नयी संस्कृति, एक नयी चेतना, नया जीवन 
ओर एक अभिनव दिव्यदृष्टि की सृष्टि हुई । 


प्राचीन भारत बहुत व्यापक शब्द है । इसंका साहित्य हजारों वर्षो प्र 
परिव्याप्त है । भारतवर्ष मे एक एेसा समय बीतां है जब ईस देश के निवासि के 


१. भराचीन भारत के कलांतकं विनोदःडा० हजारीप्रसाद द्विवेदी । पृ ५। . | 
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प्रत्येक कण में जीवन था, पौरुष था, कोलीन्य गर्व था ओर सुन्दर के रक्षापोषण ओर 
सम्मान का सामर्थ्यं था। उस समय उन्होने बड़े-बड़े साग्राज्य स्थापित किए थे 
सन्धि ओर विग्रह के द्वारा समूचे ज्ञान जगत्‌ की सभ्यता का नियन्रण किया था 
ओर वाणिज्य तथा यात्राओं के द्वारा अपने को समस्त सभ्य जगत्‌ का सिरमौर बना 
लिया था ।-उस समय के काव्य, नाटक, आख्यान आख्यायिका, चित्र, मूरति, प्रासाद 
आदि को देखने से आज का भारतीय केवल विस्मयविमुग्ध होकर देखता रह जाता 
है । उस युग की प्रत्येक वस्तु में छन्द है राग है ओर रस हे । उस युग मेँ भारतीयों 
ने जीने की कला का आविष्कार की थी ।“ 


अधिकतर आचार्य ओर चिन्तक इस स्वर्णयुग का प्रारम्भ चतुर्थ शताब्दी 
ईसवी से ओर इसका पर्यवसान नवम शतान्दी में मानते हे । इसी स्वर्णयुग के 
लगभग मध्याहकाल में महाकवि दण्डी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होने अपनी 
अलौकिक प्रतिभा से एक अदभुत कल्पना-लोक की सृष्टि की जिसमें उनकी 
 इद्रधनुषी प्रतिभा ने कल्पना के शत-शत अभिनव इन्द्रजाल बिषछछाये । साहित्य के 

त्र में उन्होने एक नूतन चेतना का स्फुरण किया । 

वस्तुतः हमारे भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग संस्कृत साहित्य 
से अनुप्राणित हुआ है जो न केवल अतीत के इतिहास के जिज्ञासुओों के कुतूहल 
का विषय है वरन्‌ वह मुख्य रूप से धार्मिक जीवन की गतिविधि को नियंत्रित करने 
के लिए भारतीय आकाश में चमकते हुए आकाश-दीप की भोति अद्यावधि 


` सुशोभितहेै। 


लौकिक अभ्युदय तथा पारलौकिक निभ्रेयस की सिद्धि के साधक जितने 
ज्ञान ओर विज्ञान है जितने कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड है जितने शाख ओर पुराण 
है उन सब को अवगत करने का उपाय संस्कृत भाषा है । एक वाक्य में हम कह 
सकते है कि हमारा साहित्य परा' तथा अपरा विद्याओं का मनोरम भाण्डागार है 
जिसके रहस्यों का पता संस्कृत भाषाके ज्ञान से ही किया जा सकता है । इन्हीं सब ` 
कारणों से हमारी संस्कृत भाषा परम महनीया, व्रिद्रज्जनमाननीया तथा सौभाग्य- 
 शोभनीया है 1२ 


` १. प्राचील भारत के कालात्मक विनोदः डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २३। 
२. संस्कृत साहित्य का इतिहास- डा° बलदेव उपाध्याय, पृ० २,परि० सं० १९४८ । 


भाषा ओर शैली | २१५ 


संस्कृत काव्यो के सम्बन्ध में इस प्रकार का कथन भी यथार्थ प्रतीत होता 
है कि गंगाजल की भति उनमें पवित्रता ओर प्यास बुञ्चाने तथा आरोग्य प्रदान करने 
का गुण एक साथ विद्यमान रहता है । सत्काव्य, माता के दध की भोति तुष्टि ओर ` 
पुष्टि दोनों का विधायक ओर प्रेम का प्रतीक होता है ।कवि के पास लोगों के हदयद्वार 
को खोलने के लिये सौन्दर्य की ही कुंजी है । वह सौन्दर्य का ही आवेष्टन चाकर 
कटु से कटु सत्य को ग्राह. एवं हृद्य बना देता है कवि सौन्दर्य का उपासक होता है । 
सौन्दर्य में साम्य ओर समन्वय की भावना निहित होती है । सौन्दर्य के साम्य में 
सत्य ओर शिव दोनों का सनिवेश है सौन्दर्य जितना ही सत्याश्रित ओर मंगल रूप 
होता है उतना ही वह दिव्य होता है । सत्य, शिव ओर सुन्दर के इसी समन्वय के 
कारण काव्य, देवत्व से प्रतिष्ठित व अनुप्राणित होकर ब्रह्मानन्द सहोदर रस का 
स्रष्टा ओर प्रसारक होता है । 


इस प्रकार प्राचीनता, अविच्छिनता, व्यापकता, धार्मिकता तथा सभ्यता की 
दृष्टि से परीक्षा करने पर हमारा संस्कृत-साहित्य नितान्त महत्वपूर्णं प्रतीत होता 
है.जिस साहित्य मे कालिदास जैसे कमनीय कविता लिखने वाले कवि हुए, भवभूति 
जैसे नाटककार हुए जिनकी वशवर्तिनी बनकर सरस्वती ने अपूर्व लास्य दिखाया, 
बाणभटु जैसे गद्य लेखक हुए जो अपने सरस, मसृण काव्य त्रिलोकसुन्दरी कादम्बरी 
की कमनीय कथा सुना-सुनाकर श्रोताओं को मत्त बनाया, जयदेव जैसे गीतिकाव्य 
के लेखक विद्यमान थे, जिन्होने अपनी "मधुर कोमल कान्त पदावली" के द्वारा ` 
विदग्धों के चित्त में मधुर रस की वर्षा की, श्री हर्ष जैसे पण्डित कवि हुए जिन्होन 
काव्य ओर दर्शन का अपूर्व सम्मिलन प्रस्तुत किया उस साहित्य की महिमा का 
वर्णन समुचित शब्दों मे कैसे किया जा सकता हे ?‹ 


संस्कृत के गद्य ओर पद्य काव्यो मे समान रूप से काव्य की रचना हो सकती 
है । संस्कृत गद्य-काव्य से सहदयों के हृदय मेँ वास्तविक काव्यानन्द का संचार 
होता है। भाषा-सौष्टव, वर्णननैपुण्य, कल्पना-वैचित््य, रसास्वाद, पदलालित्य, 
अलंकारवैभव, विषय-वैशद्य प्रभृति काव्यात्मक गुणों का एकत्र गुम्फन दशकुमा- 
रचरित मे उपलब्ध होता है । सरल, विषयानुकूल, अलंकृत, उदात्त एवं परिष्कृत गः 
शेली का यह उत्तम निदर्शन प्रस्तुत करता है । सामान्य रूप से भावनात्मक स्थलों 
मे सरल, प्रवाहपूर्णं एवं व्यावहारिक गद्य का उदाहरण होते हुए भी अलंकृत तथा 


. वही, पृ० ८ । 


अ 
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समास-प्रधान शैली का दशकुमारचरित मे अभाव नहीं है । वर्णनात्मक प्रसंगो में 
समासो एवं अलंकायों की प्रचुरता विशेष रूप से दर्शनीय है । यत्र-तत्र विषेषणों 
के समीचीन प्रयोग से इतिवृत्त ओर भी यथार्थ, स्चिकर एवं हृद्य हो गया है । 
सर्वप्रथम अष्टम उच्छवास में कुमारसेवक विहारभद्र के लिए प्रयुक्त विशेषण पदों 
की छटा दर्शनीय है- 


(तां च वार्ता पार्थिवेन प्रसंगेनोदीरितामुपनिशम्य समीपोपविष्टश्चित्तानुवृ- 
्तिकुशलः प्रसादवित्तो गीतनृत्यवाद्यादिष्वबाह्यो बाह्यनारीपरायणः पटुरयन्ितमुखो 
बहुभंगिविशारदः परमर्मान्विषणपरः परिहासयिता परिवादरुचिः पैशुन्यपण्डितः 
सचिवमण्डलादप्युत्कोचहारी सकलदुर्नयोपाध्यायः कामतन््रकर्णधारः कुमारसे- 
वको विहारभद्रो नाम स्मितपूर्वं व्यज्ञपयत्‌ ९ 


विशेषणो के प्रयोग में दण्डी की प्रतिभा परिश्रान्त होना नहीं जानती । भाषा 
सौष्ठव, वर्णननैपुण्य की दृष्ट से इन विशेषणपदों का चमत्कार दशकुमारचरित में 
देखने को मिलता है । कहीं भी क्लिष्ट एवं दुरूह शब्दों के प्रयोग से भाषा में 
शिथिलता तथा श्लेष का भरमार होने से सुबन्धु ओर बाणभट के सदृश अर्थं की 
अस्पष्टता के दर्शन नहीं होते-- 


“सोऽश्रुगद्रदमगदत्‌--श्रूयतां महाभाग । विदर्भो नाम जनपदः तस्मिन्भोज- 
वंश-भूषणम्‌, अंशावतार इव धर्मस्य, अतिसत्वः, सत्यवादी, वदान्यः, विनीतः, विनेता 
प्रजानाम्‌, रजितभृत्यः कीर्तिमान, उदग्र, बुद्धिमूतिभ्यामुत्थानशीलः शास्रप्रमाणकः 
शक्यभव्यकल्पारम्भी, सम्भावयिता बुधान्‌, प्रभावयिता सेवकान्‌, उद्‌ भावयिता 
बन्धून्‌न्यग्भावयिता शत्रून्‌, असंबद्धप्रलापेष्वदत्तकर्णः, कदाचिदप्यवितृष्णो गुणेषु 
अतिनदीष्णः कलासु, नेदिष्ठो धर्मार्थसंहितासु, स्वल्पेऽपि सुकृते सुतरां प्रत्युपकर्ता 
परत्यवेक्षिता कोशवाहनयोः यलेन परीक्षिता सर्वाध्यक्षाणाम्‌ उत्साहयिता कृतकर्म- 
णामनुरूपैर्दानमानै, सद्यः प्रतिकर्ता दैवमानुषीणामापदाम्‌, षाड्गुण्योपयोगनिपुण 
मनुमार्गेण प्रणेता चातुर्वर्ण्यस्य, पुण्यवर्मा नामासीत्‌ ।*२ 


राजा एवं सेवक दोनों के वर्णन मेँ उपयुक्त, सार्थक एवं यथार्थ पदों का 
प्रयोग कितना ललित एवं मनोरम है कि पाठकों की रुचि कही स्खलित नहीं होती । 


१. दशकुमारचरित-पृ० ७ । 
२. दशकुमारचरित - अष्टम उच्छवास, प° २-४। ˆ 
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इसके अतिरिक्त प्रथम उच्छास में विशेषणपदं से अलंकृत, व्यावहारिक 
एवं स्वाभाविक गद्य का उत्कृष्ट निदर्शन विशेषरूप से.हदयावर्जक है । चण्डवर्मा 
की उक्ति है-- ` | 


कथं स एवैष मदनुजमरणनिमित्तभूतायाः पापाया: बालचन्धिकायाः पत्युर- 
त्यभिनिविष्टवित्तदर्षस्य वैदेशिकवणिक्पुत्रस्य पुष्पोद्भवस्य मित्रं रूपमत्त, 
कलाभिमानी नैकविधविप्रलम्भोपायपाटवावर्जितम्‌ढ़पौरजनमिथ्यारोपितवितथदे- 
वतानुभावः कपटधर्मकंचुको निगूढपापशीलश्चपलो ब्राह्मणत्रुवः । ¦ 


तृतीय उच्छवास में कल्पसुन्दरी द्वारा अपने एति की निन्दा में प्रयुक्त 
विशेषणपद अत्यन्त छोटे व सरल है" अयं च निष्ठुरः पितूद्रोही नात्युपपनसं- 
छ कामोपचारेष्वलब्धवैचक्षण्यः कलासु काव्यनारकादिषु मन्दाभिनिवेशः 
शोर्योन्मादी दुर्विकलत्थनोऽनृतवादी चास्थानवर्षी । नातिरोचते मे एष भर्ता ।^ 


अनुप्रास, उपमा, उलमक्षा आदि अलंकारो से युक्त भी विशेषण पदों का 
यहौँ अभाव नहीं है | 


“अनन्तरं च कश्चित्कर्णिकारगौरः कुरुविन्दसवर्णकुन्तलः कमलकोमलपा- 
णिपादः कर्णचुम्बिदुग्धधवलसिग्धनीललोचनः करितटनिविष्टरलनखः पटनिव- 
सनः कृशाकृशोदरोरःस्थलः कृतहस्ततया रिपुक्रुलमिषुवर्षेणाभिवर्षन्पादां- 
गुष्ठनिष्टुरावधृष्टमूलेन प्रजविना गजेन संनिकृष्य पूर्वोपदेशप्रत्ययात्‌”२ | 


(तत्र काचिदिन्दुकलेव स्वलावण्येन रसातलान्धकारं निहुवाना, विग्रहिणीव 
देवी विश्वम्भरा, हरगृहिणीवासुरविजयायावतीर्णा, पातालमागतागृहिणीव भगवतः 
कुसुमधन्वनः, राजलक्ष्मीरिवानेकदुरनृपदर्शनपरिहाराय महीविवरं प्रविष्टा, निष्टप्तक 
नकपुत्रिकेवावदातकान्तिः कन्यका-मदशनेनोदकम्पत । ^ 


` अलंकारबहुल पदावली से युक्त एसे उदाहरणों मेँ उपमा उत्वक्षा आदि 
अलंकारो की धूप-छँह से अभिव्यक्ति में प्रभावोत्यादकता कितनी बढ़ गयी है, 
एक-एक पद कितना नपा-तुला है कि एक भी पद कहीं से निकाल लेने पर बहुत 
१. वही, पुर १३४-१३५। | 
२. वही,पृ० २६९ । | 
३. दशकुमारचरित-पृ० १५०-१५१ भथम उच्छ्वास) 
४. वही, पृ० ३२७-३३८ । 
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बड़े अभाव की प्रतीति होती है । एक-एक पद मशीन के एक-एक पर्जे की भति 
जुडे हए हे । 

वर्णनात्मक स्थलों में पदलालित्य के साथ ही समासों एवं अलंकारो की 
प्रचुरता उपलब्ध होती है । विशेषण रूप में प्रयुक्त समस्त पदों मे मिश्रित वाक्यांशों 
की दीर्ध शंखलाओं से शवंखलित दीर्घं वाक्यों की भी छटा यत्र-तत्र परिलक्षित होती 
है-- अन्तः पुर में निःशंक शयन करती हई राजकुमारी अम्बालिका के वर्णन, उपमा 
उत्मरक्षा संदेहादि अलंकारो से संवलित पंचम उच्छवास में नवमालिका के वर्णन्‌,२ 
विविध गतियों से कन्दुक क्रीडा करती हुई कन्दुकावती के उत्कृष्टवर्णन२ सप्तम 
उच्छवास में. कनकलेखा के अत्यन्त सरसवर्णन.* वसन्त वर्णन, ^ सर्वागसु- 


१. तदुपदशित विभागं चावगाह्य कन्यान्तःपुरं प्रज्वलत्सु मणिप्रदीपेषु नैकक्रीडाखेदसुप्तस्य 
परिजनस्य मघ्ये महितमहार्रलप्रसुप्तर्सिहाकारदन्तपादे हंसतूलगर्भ- 
शय्योपधानशालिनि कुसुमलवच्छुरितपर्यन्तेपर्यङड्कतले- ईषद्विवृतमधुरगुल्फसन्धि, 
परस्परार्लिष्टजडघाकाण्डम्‌, आकुज्चितकोमलो भयजानु, रकिचिद्रेल्लितोरुदण्ड- 
युगलम्‌ शरदम्भोधरोत्सङ्गशायिनीमिवसोदामनीं  राजकन्यामपश्यम्‌। 
-दशकुमारचरित, द्वितीय उच्छवास, पृ० २३७-२४९१ । 

२. "दक्षिणतोदत्तचक्षुरागलितस्तनांशुकाम्‌, अमृतफेनपटलपाण्डुरशयनशायिनीम्‌, आदि 
वराहदंष्राशुजाललमग्नाम्‌ अंससरस्तदुग्धसागरदुकूलोत्तरीयाम्‌ भयसाध्वसमूर्छितामिव 
धरणिम्‌, अरुणाधरकिरणनालकिसलयलास्यहेतुभिराननारविन्दपरिमलोद्राहिभि- 
निश्वासमातरिश्वभिरीश्वरेक्षणदहनदग्धं स्फुलिङ्गशेषमनङ्गमिव 
संधुक्षयन्तीम्‌-कामपि तरुणीमालोकयम्‌ | -दशकुमारचरित-पञ्चम उच्छवास, पृ० 
३४८-४९ । न तावदेषा देवयोषा-सचकितमशयिष्ट- वही, प° ३५१-५६ । 

३. एवमनेककरणमधुरं विहरन्ती रङ्गगतस्य रक्तचेतसो जनस्य प्रशंसावाचः 
प्रतिगृह्णती -मुखकमलपरिमलग्रहणलोलानलिनस्ताडयन्ती -पर्यक्रीडतराजकन्या ।- 
वही,षष्ठ उच्छवास, पृ” ३९१-३९६ । 

४. (अथ तदाकर्ण्य कर्णशेखरनिलीननीलनीरजायितां धीरतरलतारकां दृशं 
तिर्यर्विकचिदच्चितां सञ्चारयन्ती, सलिलचरकेतनशरासनानतां चिल्लिकालतां 
ललाररडगस्थलीनर्तकीं लीलालसं लालयन्ती -चरणाप्रेणतिरश्चीननखार्चिश्चन्िकेण ` 
धरणितलं साचीकृताननसरसिजं लिखन्ती -कलकण्ठीकलान्यसूृजत्‌ ॥“- वही, स> उ०, 
पृण ४६२-६४ | । 

५. अथ कदाचिदायासितजायारहितचेतसि लालसालिलङ्घनग्लानघनकेसरे .नृत्यलीले 
काले-सप्तम उच्छ्वास, पु० ४६८-७० । 
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न्दरी गोमिनी के नख-शिख वर्णन में‹ दण्डी की काव्य-प्रतिभा प्रस्फुरित हुई है ।. 
इन स्थलों की रमणीय अभिव्यक्ति मे काव्य-सौदर्य एवं प्रभावोत्पादकता तथा 
 .ओचित्य एवं सरसता के समवाय का एकत्र दर्शन होता है । 


इनके अतिरिक्त भी यत्र-तत्र अलंकारप्रधान तथा कहीं-कहीं समासविशिष्ट 
पदों से युक्त अलंकृत स्थल उल्लेखनीय है ।२ 


एेसे समासविशिष्ट एवं अलंकारमण्डित विशेषणो की शृंखला प्रायः सीमा ` 
से बाहर नहीं होने पायी है । सुबन्धु तथा बाण के गद्य काव्यो की तुलना में 
दशकुमारचरित मे समासनिष्ठ एवं अलंकृतगद्य के स्थल अपवाद स्वरूप ही हँ । 


व्यावहारिक गद्य के स्थलों में यहाँ वाक्यों का विस्तार प्रायः लघु एवं मध्यम 
समास से संयुक्त अथवा कभी-कभी समास-रहित उपवाक्यों के समदाय से होता 
है । अश्मक देश के विविध उपायों द्रारा नियुक्त गुप्तचरों के अनन्तवर्मा की सैन्य- 
शक्ति को विविध उपायों द्रारा किस प्रकार जर्जर बना दिया । इसी विषय के वर्णन 
मे लगभग २० से भी अधिक वाक्यांशों के सहित एक वाक्य की रचना हुई है 
अत्यन्त दीर्घं होते हुए भी इसकी एकार्थता (युनिरी) भंग नहीं होने पायी है सभी 
उपायों के वर्णन में प्रत्येक वाक्यांश भावगाम्भीर्य से ओतप्रोत है । साथ ही अर्थं ` 
की प्रतीति मे बाधक नहीं है । बहुवचनान्त तृतीयाविभक्ति से युक्त वाक्यांश 
समीकृत एवं संतुलित हँ ।२ दण्डी की वर्णन शक्ति अदभुत है । विषय के 


१. “अस्याः खलुकन्यकायाः सर्वं एवावयवा नातिस्थूला नातिकृशा नातिहस्वा नातिदीर्घा न 
विकटा मृजावन्तश्च रक्ततलाङ्गुल्नी यवमत्स्यकमलकलशाद्नेकपुण्यलेखालाञ्छितौ 
करौ. तनुतरमीषन्निम्‌नं गम्भीरं नाभिमण्डलम्‌, वलित्रयेणं चालङ्कृतमुदरम्‌ 

, -स्निग्धनीलो गन्धम्राही च मूर्धजकलापः।- षष्ठ उ० ,पृ० ४१७-४२१ । 
२. “अथाहमाविर्भूय विवृतदीपभाजनः भामिनि, ननुबहवपराद्धं भवत्या चित्तजन्मनो ` 
| यदमुष्य जीवितभूता रतिराकृत्या कदर्थिता-लीलाकर्णकिसलयं चरणतलप्रभाभिः। 
--पृ० २८२-२८४। अथाविर्भूय कापि रविकराभितप्तकुवलयदामतान्ताङ्गयष्टिः, 
-स्नेहगद्रदं व्याहार्षीत्‌ । - प° ३५७-३५९ । 

३. तदा च मृगयुवेषमृगबाहुल्यवर्णनेनाद्रिद्रोणीरनपसारमार्गाः शुष्कतृणवंशगुल्माः प्रवेश्य 
दवारतोऽग्निविसर्गैः, व्याघ्रादिव प्रोत्साह्य तन्मुखपातनेः, इष्टकूपतृष्णोत्पादनेनातिदूरः 
हारितानां प्राणहारिभिः कुत्पिपासाभिवर्धनैः- वस्राभरणमाल्याङ्गरागादिषुं रसविधानं- 
कोशलैः, चिकित्सामुखेनामयोपवंहणेःन्येश्चाभ्युपायेरर्मकेनद्रभयुक्तास्तीक््णरसदादेयः 
प्र्पितप्रवीरमनन्तवर्मकटकं जर्जरमकुर्वन्‌ । द० कु० चे० पृ० ३०-३३ । 


| 
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भावप्रधान मार्मिक अथवा गंभीर होने पर दण्डी की पदावली अत्यन्त प्रभावोत्पादक 
होती है । वाक्य छोटे ओर दीर्घसमासों से रहित होते है संवादांत्मक स्थलों मे प्रवाह 


एवं संक्षिप्ता लाने के लिये एक विशेष प्रकार का वाक्य-विन्यास अपनाया गया , 


है । वस्तुत कई वाक्यों के रहते हुए भी उनका एसा सम्मिश्रण रहता है कि वे एक 
ही वाक्य के रूप में प्रतीत होते है । एेसे विलक्षण विन्यास के प्रायः दो रूप प्रतीत 
होते है एक में तो प्रत्यक्ष कथन के कथनीय क्रिया तथा कथित उक्ति दोनों भाग 
परस्पर मिले हुए होते है ओर दूसरे में क्त आदि कृदन्त पदों दवारा निर्मित कर्मवाच्य 
का भाग जो वस्तुतः एक प्रधान वाक्य का ही अन्तर्वाक्य होता है ओर जिसका 
कर्तृपद वाक्य की मुख्य क्रिया से सम्बद्ध रहता है तथा (क्त आदि कृदन्तपद उसी 
कर्तृपद के विशेषणीभूत बन जाते है । कभी-कभी ये दोनों रूप एकत्र रहते है ओर 
कभी पृथन्‌ । इस प्रकार के भी दो- एक उदाहरण यहो प्रस्तुत किए जा सकते हे ।- 

“अथ सा वारयुवतिस्तेनतापसेन भद्रे, ननु दुःखाकरोऽयं वनवासः । तस्य 
फलमपवर्गः स्वर्गो वा । प्रथमस्तु तयोः प्रकृष्टज्ञानसाध्यः प्रायो दुःसंभाव्यएव, 
द्वितीयस्तु सर्वस्यैव सुलभः कुलधर्मानुष्ठियिनः। तदशक्यारम्भादुपरम्य मातुर्मते 
वर्तस्व" इति सानुकम्पमभिहिता "यदीह भगवत्पादमूलमशरणम्‌, शरणमस्तु मम 
कृपणायाः हिरण्य रेता देव एव इत्युदमनायत । 

यहां आदि से लेकर "अभिहिता" अंश तक-"अथ सा वारयुवतिस्तेन 
तापसेन वाक्य की क्रिया" अभिहिता तक कथनीय क्रिया (रिपोर्टिंग वब), तथा 
भद्रे. वर्तस्व कथित उवि्त (रिपोर्ेड स्पीच) है । यदि इनको पृथक्‌ किंया जाय तो 
इसका रूप इस प्रकार हो सकता है- 

अथ सा वारयुवतिस्तन तापसेन अभिहिता--' भद्र, मातुर्मते वर्तस्व इति । 
इसी प्रकार कथित उक्ति (रिपोर्टेड स्पीच) को पहले रखकर इति के बाद कथनीय 
क्रिया का वाक्य भी रखा जा सकता है । 

इसी प्रकार- 


सा मामञ्जलिकिसलयोत्तंसितेन मुखविलोलकुन्तलेन मूर्ध्ना प्रणम्य मया 
सह वनवरद्रुमस्य कस्यापि महतः प्रच्छायशीतले तले निषण्णा," कासि वासु, 


कुतोऽस्यागता, कस्य हेतोरस्य में प्रसीदसि “इति साभिलाषमाभाषिता मया वाड्मयं 


मधुवर्षमवर्षत्‌ । 
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यहाँ भी "सा आभाषिता मया" (रिपोर्टिंग वर्ब) कथनीय क्रिया के द्योतक 
वाक्य के अन्तर्गतं "कासि वासु प्रसीदसि" कथित.उक्ति का अंश प्रविष्ट है ओर 
(सा आभाषिता मया" कर्म वाच्य मेँ जो “सा' प्रथमान्त कर्मपद्‌ है वही "अवर्षत्‌" 
क्रिया का कर्तृपद भी है जिसका कथित उक्ति का अंश विशेषणीभूत बन गया है । 


इस प्रकार का विशिष्ट विन्यास दशकुमारचरित में करई स्थलों मे उपलब्ध 


होता हे। 


दण्डी की भाषा सर्वत्र भावों के अनुकूल हे । पदलालित्य उनकी भाषा की 
सबसे बड़ी विशेषता है । अन्य गद्य काव्यो के सदृश ओजोगुण की सृष्टि करना 
दण्डी का यहाँ उदेश्य नहीं रहा है । इस कारण प्रसाद गुण उनकी भाषा में दृष्टिगोचर 
होता है । शेली अत्यन्त सरस, स्निग्ध, धारावाहिनी, स्फुट ओर चित्ताकर्षक है । 
इसीलिए दीर्घ समासो ओर क्लिष्ट तथा श्लिष्ट पदावली का प्रयोग नही किया गया 
है । इनके पद सुप्रयुक्त ओर सौन्दर्य की सृष्टि करने मेँ पूर्णं रूप से समर्थ है । 
पदावली सारगर्भित ओर स्पृहणीय है । 

"दण्डिनः पदलालित्यम्‌" की अनुश्रुति दण्डी के सम्बन्ध मे पूर्णतः चरितार्थ 
होती है । दशकुमारचरित मे, 'पदलालित्य' की दृष्ट से विचार करे पर एेसा प्रतीत 
होता है कि पदलालित्य के तत्त्वो मेँ मुख्य रूप से श्रवणसुखद वर्णसाम्य अथवा 
मर्यादित अनुप्रास की छटा तथा सुप्रयुक्त, साकूत कोमल पदों के सनिवेश को ही 
ध्यान में रखा गया है । इनके अतिरिक्त पदों का विशिष्ट विन्यास जिससे कभी-कभी 
एक प्रकार की लय की प्रतीति होती है, उसके लालित्य की सष्टि होती है । सामान्य 
भी विषय के मधुर संकेत मे लालित्य की ज्ललक प्राप्त होती है- 


साधिलाषमाभाषिता मया वादमयमधुवर्षमवर्षत्‌। 
बाले बालेऽस्मिन्‌ कीदृशस्ते भावः" इति ओरस इवास्मिन्‌ 


वत्से वत्सलता । 
अभवदीयं हि नैव किञ्चिन्मत्सम्बद्धम्‌ । 


प्रोढकन्दलीकुडमलमिव रूढरागरुषितं चकुरूल्लासयन्ती-कान्तस्याधर- 
मणिमधीरमाचुचुम्ब । 


अयि मूढ, किमस्तिकन्यान्तःपुरदृषकेऽपिकश्चत्कृपावसरः ।' ` 





२२९ 


आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


"देव, दीयतामनुग्रहा््रचित्तम्‌ । अहमस्मि सोमरश्संभवा सुरतमंजरी नाम 


सुरसुन्दरी ।' | 


“जातु हेमवते मन्दोदके मग्नोन्मग्नस्य महरषर्मार्कण्डेयस्य मस्तके मणिकि- 


 रणद्विगुणितपलितमपतत्‌ ।' 


योषा । 


न चेद्रहस्यमिच्छामि श्रोतुं शोकहेतुम्‌ । 
न चेद्रोप्यमिच्छामि श्रोतुं शोकहेतुम्‌ । 
तामप्यचिरादयुग्मशटरः शरशयने शाययिष्यति । 
“न च पाणिग्रहणादृते अन्यभोग्यं योवनम्‌' इति । 
^त्वमेवोन्मत्ता यानुन्मत्त इत्युन्मत्त मुक्तवती ।' 
आर्याः, रूपेणेव सह परिवृत्तो मम स्वभावः! 
देव देवानुग्रहेण यदि कश्चिदभाजनं भवति विभूतेः । 
गतं च तदर्षः वर्षसहख्रदीर्थम्‌ । 
परिमलः पवनानुसारी...प्रावासीत्‌। 
पारग्रामिकान्‌ प्रयोगान्‌ प्रायः प्रायुक्त । 
जनं चैनं सह नयानया कन्यया कन्यागृहं हरिणनयनया'इति। 
अस्य मे प्राणापहारिणीम्‌ पिपासां प्रतिकतुमुदचन्निह 
कूपे कोऽपि निष्कलो ममैकशरणभूतः पतितः । 
्राहसीच्च प्रीतिफुल्ललोचनोऽन्तःपुरप्रमदाजनः । 
नालीकपरागधूसरं सरः समध्यगम्‌। 
सान्द्रादरः समागमननागरजनः । स्वैरसुप्तः सुन्दरी जनः । न तावदेषा देव- 


प्रमतिमेव पश्यन्‌ प्रीतिस्मेर प्रस्तूयतां तावदिदानीमात्मचरितम्‌ । 
वैवर्ण्यमुपैतिवर्णकम्‌* । “इदमाकर्ण्य वैवण्यक्रान्तवक्रः ।' 
जगति इह न निरीहं देहिनं श्रियः संश्रयन्ते । 

श्रेयांसि च सकलान्यनलसानां हस्ते नित्यसात्निध्यानि । 


भाषा ओर शेली | ३२३ ` 


न च मिषेधनीया गरीयसां गिरः । 


तदिदानीं चन्द्रशेखरनरकशासनसरसिजासनादीनां त्रिदशेशानं स्थानान्या- 
दररचितनृत्यगीताराधनानि क्रियन्ताम्‌ । | 

हियतां च गृहादितः.. । 

अत्रैव खलु फलितमलिकष्टं तपः । तिष्ठतु तावननर्म । 

हर्षप्रकर्षस्पृशोः प्रज्ञासत्वयोर्दृष्टमिह स्वरूपम्‌ । इत्यभिधाय पुनः अवतरतु 
भवान्‌ इति बहु्रुते विश्रुते विकचराजीवसदृशं दृशं चिक्षेप देवो राजवाहनः । 

इन उपर्युक्त उदाहरणं मे. वर्णसाम्य प्रस्तुत करने वाले एवं ललित 
शब्दों के प्रयोग से भावों की अभिव्यविति अत्यन्त रमणीय है तथा कृत्रिमतासे परे 
अथवा स्वाभाविक है । अत्यन्त सरल, स्पष्ट, भावानुकूल एवं सारगर्भित सुष्टु शब्दों 
का चयन दण्डी के शब्दशाख्र-विषयक ज्ञान-गरिमा का परिचायक है । प्रत्येक शब्द. 
के मर्म की दण्डी को वास्तविक पहचान थी । इस प्रकार का विलक्षण शब्द-विन्यास 
दण्डी के काव्य-कौशल का पूर्णतः द्योतक है । भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था । 
शब्द्-योजना की दृष्ट से विचार कमे पर अन्त में यही कहा जा सकता है कि दण्डी 
का शब्द-शाख्र विषयक ज्ञान पूर्णता को प्राप्त कर चुका था जिसके फलस्वरूप 
उन्होने प्रयोग-सौष्ठव का सर्वोत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया है । 

व्याकरण सम्मत प्रयोगो तक ही दण्डी की शब्दयोजना सीमित नहीं है किन्तु 
वे शब्दों की गहराई तक पहुंचने मे समर्थ रहे है । शब्दों की ध्वनि के साथ उनकी 
एकरूपता स्थापित करने के लिए साहित्यशाख्रसम्मत कोमल-पद-विन्यास की दृष्टि ` 
से तद्धित के विलष्ट एवं कठोर प्रतीत होने वाले प्रत्ययो से निष्यन शब्दो का 
यथासम्भव उन्होने परिहार किया है । यह उनके अक्षय्य ज्ञान-कोष की पूर्णता तथा 
शब्दभभाण्डार की अभिवृद्धि का द्योतक है । 

इन उपर्युक्त पंक्तियों के अतिरिक्त मुहावरेदार अथवा नपे-तुले अभीष्ट 
अर्थ के द्योतक पदों मे लालित्य की मनोरम सृष्टि हई है- 

अस्याः पुनरनवद्यमयाश्तयामञ्च यौवनम्‌, "लब्धलक्षकः२ स्फुटोपजात 

सम्प्रत्ययः प्रावर्तत शपथाय, निन्ये चासावहन्यस्मिनुनमिषत्येवोषोरागे इत्यादि 


१. अयातयामं = अनुपभुक्त 
२. लब्धलक्षक = लन्धावसर 


३२४. | आचार्य दण्डी की साहित्य साधना ` 


वाक्यांशों मे ˆअयातयामम्‌' "लब्धलक्षकः' इस प्रकार के व्यंजक एवं साकूत शब्दों 


के सुष्टु प्रयोग स्थान-स्थान पर दशकुमारचरित में मिलते हे ।' 

शब्द-सौन्दर्य एवं अर्थ- सौन्दर्य का अपूर्वं संगम अथवा भाषा ओर भाव 
का मञ्जुल समन्वय दशकुमारचरित में विशेष रूप से उन स्थलों में उपलब्ध होता 
दै जहो स्वाभाविक एवं अनुप्रास के पोषक पद यथासम्भव उपमादि अर्थालंकारों 
से युक्त होते हैँ । निग्न उदाहरण इस उपर्युक्त कथन की पुष्टि में प्रस्तुत किये जा 
सकते है- 

प्रविष्य वेश्माभ्यन्तरमदभ्रा्रनिर्धोषिगम्भीरेणस्वरेण, 

इन्दुगभस्तिसंभारभासुरम्‌ हंसकदुकूलशयनम्‌, न तावदेषा देवयोषा---- । 

यतो मन्दमन्दमिन्दुकिरणैः संवाह्यमाना कमलिनीव संकुचति । कार्यकिार्य- 
साक्षिण सहस्रार्चिषं सहस्ाक्षदिगङ्खनाद्खरागरागायितकिरणजालम्‌, काचेयं देवीवा- 
रविन्दहस्ता शारदशशाड्मण्डलामलदुकूलोत्तरच्छदधिशेते शयनतलम्‌ । 
वर्णसाम्य के अतिरिक्त शब्द साम्य के रूप भी दशकुमारचरित में यत्र-तत्र दृष्टिगत 
होते है किन्तु फिर भी उनमें कृत्रिमता का लेशमात्र भी अवकाश नही है । 

काल इव काललोहदण्डकर्कशेन बाहुदण्डेन सिंह इवासह्यविक्रमः नगरदे- 
वतेव नगरमोषरोषिता, धर्मपुत्रो धर्मवर्धनो नाम सौकुमार्यविडग्बितनवमालिका इव 
नवमालिका नाम कन्यका, दिनाधिनाथे जनाधिनाथः, पुण्यश्लोकः पुण्यवर्मानाम, 
कृतान्तयोगात्‌ कृतान्तमुखः, राजवाहनं राजकेसरकिशोरकमिव, बहुश्रुत विश्रुते 
विकचराजीवसदृशं दृशं चिक्षेपदेवो राजवाहन शरमिव कुसुमशरस्य । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि यहाँ वर्ण-साम्य तथा शब्द-साम्य वाले सभी स्थलों 

मे भावों की मधुरिमा के साथ ही गृढार्थं की भी अभिव्यक्ति होती है । वर्ण-साम्य 
वाते उन विशेषण तथा क्रियाविरोषण पदों मेँ भी यत्र-तत्र जौँ दण्डी की रली 
एकरूपता को प्राप्त हुई है वहाँ भी अर्थगम्भीर हैँ ओर शब्द-लालित्य के पोषक 

सा तु सव्रीडेव सविषादेव सगौरवेव चाव्रवीत्‌ । पृ° १५७ 

सुभगमन्येन च मया स्वधनस्य, स्वगृहस्य स्वगणस्य स्वदेहस्य स्वजीवि- 
तस्य च सैवेश्वरी कृता । पृ० १८१ 


उदारकस्तु तदादाय सलज्जं च सहर्ष च ससंभ्रमं च मामाभाष- पृ० १९३ ` 





भाषा ओर शैली ३२५ 


| सा त्वागत्य स्वहस्तवर्तिनि चित्रपटे लिखितं मत्सदृशं कमपि पुरूपं मां च 
पर्यायेण निर्वर्णयन्ती सविस्मयं सवितर्कं सहर्षं च क्षणमवातिष्ठत । पृ० ३६७॥। 


इन उदाहरणों मे उपर्युक्त बातें पूर्णरूप से चरितार्थ होती हैँ । वर्णसाम्य 


तथा शब्दसाम्य के अतिरिक्त उक्तिसाम्य के भी कतिपय उदाहरण दशकुमारचरित 
मे उपलब्ध होते हे । “नगरदेवतेव नगरमोषरोषिता_' इस प्रकार की आलंकारिक 
उक्ति का प्रयोग दण्डी ते द्वितीय उच्छ में दो स्थानों पर किया है । दोनों ही 
उक्तिं उपहारवर्मा की है--एक तो कुवेरदत्त की पुत्री कुलपालिका तथा दूसरी 
काममंजरी के लिये प्रयुक्त हुई इसके पश्चात्‌ वह कुलपालिका नगर में चोरी 
होने से रुष्ट नगरदेवी के सदृश जनसंकटरहित समय मे घर से निकल कर मेरे समीप 
आयी” 

इसके अनन्तर नगर मेँ मेरे चोरी करने के कारण रोषिता नगरदेव्ी के सदृश 
उस सुन्दरी काममंजरी ने अपने नील-कमल के पत्रो के तुल्य आभा वाते विलासपूर्ण 
श्यामल कटाक्षं की शृंखला से मुञ्चे बाध लिया 1 

इनके अतिरिक्त “यदभावि तद्भवतु" जो होना हो सो हो, न चेद्‌ गोप्यमि- ` 

च्छामि श्रोतुं शोकहेतुम्‌”(पृ० ३०७) “यदि कोई गोपनीय बातन हो तो मै शोक का ` 
कारण सुनना चाहता ह" जैसी उक्ति एकाधिक बार यहं प्रयुक्त हुई हँ । “यदभावि 
तद्भवतु" का प्रयोग तो अनेक बार हुआ है ।२ "न चेद्रहस्यमिच्छामिश्रोतुं शोकहेतुम्‌ 
यह वाक्य द्वितीय उच्छवास (पृ १७९) में भी द्रष्टव्य है । | 

मनोरथ की सिद्धि" के लिये दण्डी ने प्रायः समान ही शब्द का प्रयोग किया 
है--“धूर्त सिद्धं ते समीहितम्‌ (तृ० उ० पृ० २९३) 

तदास्तामिदम्‌.। अन्यथापि सिद्धं नः समीहितम्‌ ।' षष्ठ उ०, पु० ३९९ 
“भद्र सिद्धं नः समीहितम्‌ ।--च० उ० पृ० ३२६ । 


१. अथासौ नगरदेवतेव नगरमोषरोषिता निसंवाधवेलायां निसुता ` 
संनिकृष्टा दशकुमारचरित,पृ० १८९। 

- २. अथासौ नगरदेवतेव नगरमोषरोषिता लीलाकटाक्षमालाशृङ्खलाभिरनीलोत्यलपलाश 
श्यामलाभिर्मामबध्नात्‌ ।--पृ० २०५। 

३. दशकुमारचरित, पुं० ३५४,३५७। 


३२६ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


“युक्त' अथवा “उचितः के लिये “स्थाने' शब्द का प्रयोग भी कई बार हुम 


“तात | स्थान एष हि यत्न: ।' (पृ० ४७८ स० उ०) 

“स्थान एव गुरुभिरनुशिष्टम्‌ ।*(अ० उ० पृ० ७) 

“स्थान एवाहमार्येणास्मि पृष्टः" । (प० उ० पृ० २३७२) 

अतः स्थान एव त्वां दुनोति मीनकेतुः" (तृतीय उ० पृ० २८४) 

अद्य चिरं चरितार्था दीक्षा" तथा “अद्य मे चरितार्था श्रोत्रवृत्तिः' आदि 
उक्ति भी समान रूप से एकाधिक बार प्रयुक्त हुई हे । 

सप्तम उच्छवास मेँ पवर्ग के अक्षरों से रहित शब्दों का प्रयोग दण्डी के 
शब्दविषयक अधिकार का द्योतक है । असामान्य किन्तु साहित्यिक शब्दों के प्रयोग 
न केवल दण्डी की अपूर्व शब्द-योजना-शक्ति के परिचायक है अपि तु उनमें शब्द्‌ 
गत एवं अर्थगत सौन्दर्य की, एक लय की अनुपम सृष्टि होती है-- “मदन! के लिए 
प्रयुक्त "सलिलचरकेतन” वाम हस्त के लिये "दक्षिणेतरेणकरेण' विष्णु के लिये 
“नरकशासन' तथा ब्रह्मा के लिये सरसिजासन अदि शब्दों का प्रयोग किया गया 
है । इसके अतिरिक्त खनित्र, नोक, तेल, काष्ठ की भस्म तथा मशाल के लिये प्रयुक्त 
क्रमशः "खननसाधनम्‌, 'सलिलतरणसाधन, ^तिलस्नेह! "दहनदग्धकाष्ठनिष्ठां- 
गारज', 'तिलस्नेहसिक्तयष्ट्यग्रग्रथितवर्तिकाग्निशिखा' आदि पदों से सातवें 
उच्छ्वास मेर शब्दों का विस्तार व्यक्त होता है । उसी प्रकार ओर भी गूढार्थक 
अथवा व्युत्यन शब्द जैसे “शीतेतरदीधितिदेहज' (यम) “शंकरनृत्यदेशजात" (श्म- 
7 तथा जनदहनस्थान आदि के स्थान में पवर्ग वर्णो से रहित गढ़ हये प्रतीत 
होते हे । यहो इन शब्दो के लिये ओर भी छोटे शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता 


१. अथ तदाकार्ण्य-सलिलचरकेतनशरासनानतां चिल्लिकालतां ललाटरडगस्थलीनर्तकीं 
लीलालसं लालयन्ती - पृ० ४६२-६३ । 

२. तदिदानीं चन््रशेखरनरकशासनसरसिजासनादीनां चित्रदशेशानां- आराधनानि 
क्रियन्ताम्‌ । पृ० ४९१-९२। 

३. किनचित्ननसाधनेनाकार्षम्‌।' पृ ४७९। (सलिलतरणसाधनानीतेनानेक- 
संख्येनानीकेन- ।* पृ० ४७१ "दहनदग्धकाष्टनिष्ठाङ्गाररजकृताङ्गरागम्‌ । › -पृ० 
४५८ । तिलस्नेहसिक्तयष्टयग्रपरथितवर्विकाग्निशिखासहसग्रस्तनेशान्धकारराशिः।' 
पृ० ४८६-८४७ |. 


भाषा ओर शेली - ३२७ 


था किन्तु दण्डी की प्रवृत्ति यँ शब्द-विस्तार की ओर ही प्रतीत होती है । किन्तु 
शब्दलाघव के लिए भी दण्डी का चिरस्मरणीय प्रयास स्तुत्य है । वाक्य योजना 
की दृष्टि से कारकों एवं समासो के सुष्ठु प्रयोग में दण्डी की सृक्ष्मदर्शिता का परिचय 
प्राप्त होता है । कारकों एवं समासों के सम्यक्‌ प्रयोग से भावगाम्भीर्य में सहायता 
मिलती है । 


कारकों के प्रयोग में कहीं-कहीं तो करणकारक का निदर्शन छोटे-छोरे 
वाक्यांशों से संवलित एक बृहत्‌ वाक्य प्राप्त होता है, कहीं कई कारको के सम्मिश्रण 
से पदलालित्य, भावगाम्भीर्य तथा विशिष्टविन्यास के एकत्र दर्शन होते हे । साथ 
ही समासो के सनिविश से इन स्थलों मे चारुता की ओर भी अभिवृद्धि हई है । 
निम्नप्रद्शित उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि होती है 


` “अथासौ नगरदेवतेव नगरमोषरोषिता लीलाकराक्षमालाश्रखलाभिर्नीलो- 
त्पलपलाशश्यामलाभिर्मामिबध्नात्‌ । नृत्योत्थिता च सा सिद्धिलाभशोभिनी- किं 
विलासात्‌, किमभिलाषात्‌, किमकस्मादेव वा, न जाने, - असकृन्मां सखीभिरप्यनु- 
पलक्षितेनापांगपरक्षितेन सविभ्रमारेचितभरूलतमभिवीक्ष्य सापदेशं च किंचिदाविष्कृ- 
तदशनचन्दिकं स्मित्वा लोकलोचनमानसानुयाता प्रातिष्ठत । 


| प्रस्तुत उदाहरण के अतिरिक्त अन्य भी सुन्दरतम स्थल दशकुमारचरित 
से प्रस्तुत किये जा सकते है जो उपर्युक्त कथन के पूर्णतः पोषक है । अश्मक देश 
के अधिपति द्वारा नियुक्त किये गये सेवकों ने किस प्रकार विविध उपायों द्वारा 
अनन्तवर्मा की सैन्यशक्ति को जर्जर कर दिया इस तथ्य के प्रतिपादन में विशेषरूप 
से करणकारक का उत्तम निदर्शन अष्टम उच्छवास में प्राप्त होता है--^तदा च 
मृगयुवेषमृगबाहुल्यवणनिनाद्विद्रोणीरनपसारमार्गाः शुष्कतृणवंशगुल्माः प्रवेश्य ` 
दवारतोऽग्निविसर्गै, व्याध्रादिवधे प्रोत्साह्य तन्मुखपातनै, इष्टकूपतृष्णोत्पादने- 
नातिदूरहारितानां प्राणहारिभिः क्षुतपिपासाभिवर्धनैः. मत्तगजाधिरोहणाय पररय प्रत्य- 

` वायनिर्वर्तनैः, व्यालहस्तिनं कोपयित्वा लक्ष्ीकृतमुख्यमण्डलेष्वपक्रमणैः, दायादे 
विवदमानानुपांशु हत्वा प्रतिपक्षेष्वयशः पातनैः. वख्राभरणमाल्याङ्गरागोदिषु रसं 
विधानकोशलैः चिकित्सामुखेनामयोपवृंहणेरन्यैश्चाभ्युपायरश्मकेनदरपयुक्तास्ती- 
क्णरसदादयः प्रक्षपितप्रवीरमनन्तवर्मकटकं जर्जरमकुर्वन्‌ ॥' (पृ० ३०-३३) 


तृतीय, पंचम ओर सप्तम उच्छवास में भी कारको का संम्यक्‌ प्रयोग दण्डी 
के रचनाकौशल का द्योतक है-- 


३२८ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


उपहारवर्मा द्वारा कल्पसुन्दरी के नखशिख वर्णन में करणकारक का प्रयोग 
रमणीय तथा मार्मिक अर्थं कौ अभिव्यवित्त में विशेष रूप से द्रष्टव्य है-- 


(अथाहमाविर्भूय विवृतदीपभाजनः' भामिनि, ननु बहपराद्धं भवत्या चित्त- 
जन्मनो यदमुष्यजीवितभूता रतिराकृत्या कदर्थिता, धनुर्यष्िरभूलताभ्याम्‌, भ्रमरमा- 
लामयी ज्या नीलालकद्युतिभिः, अस्राण्यपाङ्गवीक्षितवृष्टिभि, 
महारजनध्वजपटांशुकं दन्तच्छदमयूखजातैः प्रथमसुहन्मलयमारुतः परिमलपरी- 
यसा निः श्वासपवनेन, परभृतमतिमन्जुलैः प्रलापै पुष्पमयी पताका भुजयष्टिभ्याम्‌. 
लीलाकर्णकिसलयं चरणतलप्रभाभिः । (तृतीय उच्छ्वास, पृ० २८२-२८४) 


अधिकरण का भी प्रयोग यत्र-तत्र बड़ा ही उत्तम बन पडा है- 


“तन्मूले च महति कोलाहले, क्रन्दत्सु परिजनेषु, रुदत्सु सखीजनेषु, शोचत्सु 
पौरजनेषु, किकर्तव्यतामूढे सामात्ये पार्थिवे, त्वमास्थानीमेत्य मां स्थापयित्वा 
वक्ष्यसि - (पञ्चम उच्छवास, पृ० ३७७) 


(अथ कदाचिदायासितजायारहितचेतसि, लालसालिलङ्घनग्लानघनके- 
सरे, राजदरण्यस्यली ललारलीलायिततिलके, ललितानङ्गराजाङ्गीकृतनिनिद्रक- 
णिकारकाञ्चनच्छत्रशालीनकन्यकान्तः करणसंक्रान्तरागलदिघतलज्जे-किसल- 
यालीढसैकततटे, तरलतरङ्गशीकरासारसङ्गश्ीतते सागरतीरकानने क्रीडारस- ` 
जातासकविततिरासीत्‌ । (सप्तमोच्छूवास पृ० ४६८-७०) 


“दिनादिस्नाननिर्णिक्तगात्रश्च नक्षत्रसं तानहारयष्ट्यग्रग्रथितरलनम्‌, क्षणदा- 
न्धकारगन्धहस्तिदारणैककेसरिणम्‌, कनकशैलभृद्गरद्गलास्यलीलानरम्‌ गगन 
सागरघनतरद्राजिलङ्घनैकनक्रम्‌  कार्याकार्यसाक्षिणम्‌, सह्ारपिषं 
सहस्ाक्षदिगद्धनाद्गरागरागायितकिरणजालम्‌, रक्तनीरञाज्जलिनाराध्य निजनिके- 
तनं न्यशिश्रियम्‌-- 


इन पंक्तियों में दिवाकर के लिये प्रयुक्त द्वितीयान्तविशेषण पदों में 
कर्मकारक की छटा दर्शनीय है । 


इसी प्रकार ओर भी सभी कारको के सुष्टु प्रयोग से भाषा में प्रवाह एवं 
प्रभावोत्पादकता की मनोरम सृष्टि हुई है जो अक्षरशः दण्डी की सृक््मदशिता के 
परिचायक है । 


भाषा ओर शली | ३२९ 


समासो के समुचित सनिवेश से भी दण्डी की भाषा अत्यन्त ललित 
भावानगामिनी हो सकी है । दीर्ध समासं से निर्मित पद भंखलाबद्ध रूप में प्रायः - 
वर्णनात्मक स्थलों मे उपलब्ध होते है तथा व्यावहारिक एवं भावात्मक प्रसंगीं मे 
लघु समस्तपद मिलते है । समासों के प्रयोग मेँ दण्डी इतने सिद्धहस्त प्रतीत होते ` 
है कि ओचित्य की सीमा का कहीं भी अतिक्रमण नहीं हुआ है । समास-निष्पन 
उपयुक्त शब्दों की योजना रमणीयार्थ की अभिव्यक्ति तथा प्रभावोत्पादकतामें 
सफल सिद्ध हई है । एसे उपयुक्त लघुकाय समस्त पद शब्दविस्तार के निरोध ` 
तथा प्रसंगानुक्ूल अर्थं की प्रतीति कराने मेँ उत्तरदायी हँ । समासनिष्पन कुछ 
विशेषणपद उदाहरण के लिये यहो प्रस्तुत किये जा रहे है 


विस्मयविकसिताक्षी (पृ° १२९), अश्रुविन्दुतारकितपयोधरा, (प° १५६), 
स्फुटोपजातसम्त्ययः (पृ० २९६), विवृतगुह्यः (पृ० ३२९), विभ्रान्तविशालदृष्ट 
(पु २९५), नगरमोषरोषिता (पृ० २०५), उन्मिषद भूषणा (पु० १८९), अनिषिद्ध 
दर्शना (पृ० ३८८) । 


इसी प्रकार न्यस्तभार, परवृद्ध-वाष्प, स्वभावधीर, सर्वपोरुषातिभूभिः, सहि- 
ष्णुतेकप्रतिक्रियां, निद्रालीद़लोचना, स्तम्भिपिशुनजिह्धः, वेवर्ण्यविक्रान्तवक्तर; 
सान्द्रत्रासाः, आरूढमन्मथा, अपनीताध्वक्लमः, कृतयथादिषटक्रियः, विरलभूषणा, 
स्निग्धदृष्टि, गलितगात्रकान्तिः, उपोढमत्सरा, संुक्षितमन्मथागनि, दिदक्षाक्रान्तह- 
दयः, कण्टकितरक्तगण्डलेखा, तरङ्गितदशनचद्िकाणि, अनग्निसंशोधिता, पर- 
ममन्विषणपरः आदि लघुकाय समस्तपद दशकुमारचरित में सर्वत्र सुलभहै । ` 

यथावसर समासो के सुष्ठुप्रयोग लम्बे वाक्य में भी मिलते है । अनन्तवर्मा ` 
के सेवक विहारभद्र के लिये प्रयुक्त विशेषण पदों मे समास का मनोरम चत्र दृष्टिगत 
होता है--"समीपोपविष्ट, चित्तानुवृत्तिकुशलः, प्रसादवित्त, गीतनृत्यवाद्यादिष्व- 
वाह्य, वाह्यनारीपरायणः पटुरयन्नितमुखो बहुभदिगिविशारदः, परमर्मान्वेषणपर, ` 
परिवादरुचिः, पेशुन्यपण्डितः, सकलदुर्नयोपाध्यायः, कामतन्रकर्णधास्-ये पद ` 
आकार में जितने ही संघरित है अर्थ में उतने ही गम्भीर ओर मार्मिक है । यत्र-तत्र 
दशकुमारचरित" मे इससे भी बडे विशेषण पद है जिन्हे पथक्‌ करने पर एक वाक्य ` 
की सचना हो सकती है- 


सुहद्वाक्यशतातिवर्ती' (पृ० ४३१) ` 
'तदनुभावनिरुद्धनिग्रहेच्छाः ¢ (पृ० १ ३४) 
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“ततक्षणोपसंहतालिङ्गनव्यतिकरः' (पृ० १४९) 

“दर्वीकरस्तु तमपि चाण्डालं दष्ट्वा रूढत्रासद्रतलोकदत्तमार्गः' प्राद्रवत्‌ । 
(प° ३३१) | 

दैवज्ञ के वेष में विचरण करते हुए शक्तिकुमार के द्वारा सवद्खसुन्दरी 
गोमिनी के शरीरावयवों के आमूलचूड रोमांचकारी वर्णन में दण्डी की शब्दयोजना 
उनकी सृक्षमनिरीक्षणशवित्त की पूर्णं परिचायिका है । शुभलक्षणं से युक्त अनिन्द्य 
अवयवो वाली किसी कुमारी के सर्वा्गिपूर्णं वर्णन में क्रियारहित उपयुक्त गद्य 
का उत्तम निदर्शन जो य्हँ--दशकुमारचरित मेँ मिलता है वह निश्चितरूप से 
प्रशंसनीय है । लाक्षणिक तथा मुहावरेदार शब्दों से निष्यन अर्थगाम्भीर्य से दण्डी 
की भाषा परिपूर्णं हुई है । दूसरे शब्दों में मुहावरेदार तथा लाक्षणिक अभिव्यक्ति 
की मनोरम धूप-रछह दशकुमारचरित मेँ सर्वत्र सहदयों के हदय का विश्राम-स्थल 
है । संज्ञा शब्दो, विशेषणपदं, क्रियाओं तथा वाक्यांशों आदि में स्थान-स्थान पर 
मुहावरों तथा लाक्षणिक प्रयोगो की भव्य ज्ञाकी द्रष्टव्य है । क्रियाओं के लाक्षणिक 

प्रयोग के कुछ उदाहरण इस प्रकार है-- 


"अतिष्ठच्च तन्मते स दुर्मतिः ।' (पृ० २९१, तृ° उ०) 
"कार्पण्यमिव वर्षति क्षीणतरं चक्षुः ।' (पृ० ३०७, च० उ०) 

“रहस्यं च न खवति' (पृ २३५ द्वि° उ०) 
“इयता कालेन तवेमां वयोवस्थामस्प्रक्षयेताम्‌' (प° २५७, तृ° उ०) 
'ुत्वृ्तन्तेन श्रोत्रस्य देव्याः प्रियंवदायाश्चादहाव' (पृ० २५६) 


इसी प्रकार “हस्ते राज्यमिदं पतिष्यति, सा नो कमपि द्रीपं आरिलष्टवती (प° .. 
४०६) पातितश्च कोपितेन कोऽपि तेन मयि शापः मनोरथं निहन्यात्‌ आदि में 
क्रियाओं के लाक्षणिक प्रयोग हुए हँ । 

इसी प्रकार, “कामाघ्रातया अनया कन्यया, पृ० २६३ (मदन द्वारा संधी हुई 
अर्थात्‌ कामभाव को प्राप्त) पृच्छा तावत्‌ भवतु (तो पृछ्छिए अन्यथापि सिद्धं न 
१. अस्याःखलु कन्यकाया; सर्व एवावयवा नातिस्थूला नातिकृशा, नातिहस्वा, नातिदीर्घ न 


विकट मृजावन्तश्चरक्तलाङ्गुली -मूर्धजकलापः। सेयमाकृतिर्न . व्यभिचरति 
शीलम्‌ ।-दशकुमारचरित, पृ० ४१७-४२१। 
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समीहितम्‌, करतलगतं स्यात्‌, उच्चाक्यप्रलापाः प्रस्तुता, कियत्ववज्ञासोढव्या, न मां 
स्निग्धं पश्यति, आयद्वाराणि विशीर्यन्त, तदीयं च सर्वस्वं स्वयमेवाग्रस्त, अये, मदेन 
अस्पृश्ये, कतिपयैरेवाहोभिर्विरोपितव्रणः प्रकृतिस्थो ऽहमासम्‌' कृशकुटुम्बेषु लोभः 
पदमधत्‌ उदतिष्ठंश्च तत्रगतानां हर्षगर्भाः प्रशंसालापा, मातुर्मते वर्तस्व, आर्यदिष- 
यावर्धसे, फलिता तव सुनीति, तस्याश्च मया सुलक्षिता भाववृक्ति;, देव दीयताम- 
नुग्रहा््रचित्तम्‌, तिष्ठतु तावन्नर्म-इत्यादि ये उक्तियाँ अत्यन्त मार्मिक तीखी तथा 
मुहावरेदार हैँ । 

नीच-बीच में यत्र-तत्र व्यंग्य का भी पुट दशकुमारचरित में चित्ताकर्षक 
हे- 

“तं चाहं. जातत्रीडमव्रवम्‌, तात किं दृष्टानि कृतान्तविलसितानि ? (कहिए 


अब तो आपको आरा-दाल का भाव मालुम हो गया अर्थात्‌ अब तो आपने अपने 
कर्मो का फल प्राप्त कर लिया ?) षष्ठ उच्छवास, पृ० ४०५ ।' 


मरीचिमुनि के प्रति काममंजरी की उवित्त कितनी व्यग्यपूर्ण है- 


भगवन्‌ ! अयमञ्जलिः, चिरमनुगरृहीतोऽयं दासजन;, स्वार्थददानीमनुष्ठेय 
इति । द्वि° उ०, पृ० १७५ । 


दशकुमारचरित में अमंगलवाचकशब्दों के प्रयोग को यथाशवित अवसर 
नहीं प्रदान किया गया है । “मृ धातु से निष्पन क्रिया तथा संज्ञा शब्दों से बचने का 
पूर्ण प्रयल किया गया है-- 


जननी अस्याः संस्थिता" = मरणं प्राप्ताः पृ० ३७३ 
“संतिष्ठेत = म्रियेत पृ० ४७२ | 
“गच्छामिगन्तव्यां गतिम्‌” = मरणमित्यर्थः (पृ० ३१०) 
"अवसितोऽ भूत' = समाप्ति गतः (पृ० ४५३) 


संस्थास्यते = मरिष्यति, प्राप्य पुरुषायुषम्‌, पुनरपुण्येन प्रजानामंगण्य- 
तामेष" (स्वर्गवासी हो गया) अष्टम उ०, पृ०४। 


दण्डी की भाषा यत्र-तत्र अनुरणनात्मके नादसौन्दर्य से पूर्णतया ओत॑प्रोत 
है | 
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ततश्च तटस्खलितजलस्थगितजलजषण्डचलितदण्डकण्टकाग्रदलितदे- 
हराजहंसत्रासजर्जररसितसंदत्तकर्णस्य जनस्य क्षणादाकर्णनीयं जनिष्यते जलसड्‌- 
घातस्य किञ्चिदाररितम्‌ ।* स० उ०, पृ० ४८३ 


भीषणभ्रुकुटिद्षितललारः काल इव काललोहदण्डकर्कशेन बाहुदण्डना- 
वलम्ब्य हस्ताम्बुजे रेखाम्बुजरथाङ्गलाच्छने राजपुत्रं सरभसमाचकर्ष ।-- प्रथम 


 उ०, पृ० १३५। 


इन प्रस्तुत पंक्तियोँ के अध्ययन से विदित होता है कि इनमें एक विशेष 
प्रकार की लय है, अथवा एेसी ये कर्णप्रिय ध्वनि है जिसकी अमिर छाप पाठकों 
पर पडती है । 

दशकुमारचरित पञ्चतंत्रादि की स्वाभाविक गद्यैली तथा अत्यन्त अलं- 
कृत कृत्रिम गद्यशैली का समन्वित रूप प्रस्तुत करता है । 

आश्चर्यबोधक ध्वनियों ओर सम्बोधनों का शिष्ट तथा सुष्ठु प्रयोग संस्कृत 
गद्य के आख्यान ग्रो की परम्परा के अनुकूल ही प्रतीत होता है । अहो, अये, भो, 


` हा धिक्‌, हंत, मातावत्‌, एवमस्तु, भवतु, सखे, वयस्य, आर्ये, भद्रे, वासु, तात, आर्य, 


देव, भगवन्‌. राजाधिराजनन्दन, भद्र, सौम्य, महाभाग, भर्तृदारक,, भद्रमुखाः, भद्रका, 
एहि साध्वि, आदि सम्बो धनो का प्रयोग दशकुमारचरित में उपलन्ध होता हे । क्रोध 
की मुद्रा में पाप, शद, दुर्मते जैसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । 

` संवादात्मक स्थलों में अत्यन्त गूढ, मार्मिक तथा सुकोमल शब्दों से 
सम्बन्धित छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है । एेसे प्रसंगो मे वाक्य 
लधुकाय अवश्य है किन्तु अर्थं उनका बहुत गम्भीर होता है । एक प्रमी ओर प्रेमिका 
के संवाद में प्रयुक्त गद्यांश का प्रभावशाली नमूना यहाँ उपस्थित किया गया हे- 


“अश्रुमुखी तु सा यदि प्रयासि नाथ प्रयातमेव मे जीवितं गणय । नय मामपि 


न चेदसौ दासजनो निष्मयोजनः' इत्यञ्जलिमवतंसतामनेषीत्‌ । 


अवादिषं च ताम्‌- अयि मुग्धे, कः सचेतनः सखियमभिकामयमानां नाभिन- 
न्दति । यदि मदनुग्रहनिश्चलस्तवाभिसन्धिराचराविचारं मदुपदिष्टम्‌ । अदर्शय 
रहसि राज्ञ. । 


इन पंक्तय मे प्रथमतः तो किसी प्रेयसी के हदय-सिन्धु की भावाकुलता 
है, सहदयता के संस्कार हैँ जो नारी के लिये उतने ही सजातीय है जितने वे इस 
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लोक के लिए विजातीय । यदौ अश्रुमुखी' “अञ्जलिमवतंसतामनैषीत्‌* आदि पद 
कितने सारगर्भित व गृढार्थक हे । सहदय इसका अनुमान स्वतः कर सकते हैँ । उस ` 
प्रमी हदय के भावों का स्फुरण जब अश्रुपात रूप मेँ हुआ, जब अस्फुट अव्यक्त 
स्वर में भावों को उडेल दिया गया ओर तदनुकूल तब नायक की भी भावाभिव्यक्ति 
तथा सहसा प्रणयस्वीकृति में कान्तासम्मित शैली के आदर्श परिपालन का कुछ भी 
अंश अवशिष्ट नहीं प्रतीत होता । 


यद्यपि चर्चा यहो अप्रासंगिक होगी तथापि इतना कथन अनुचित न होगा 
कि दण्डी पर अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है ओर अशिष्ट एवं अमर्यादित 
स्थलों के संकेत का निदर्शन प्रस्तुत कर उनके विषय में काव्यगत गुणों के 
अतिक्रमण का संदेह प्रकर किया जाता है । यदि वास्तव में दण्डी अश्लील दहतो 
उस दृष्टि से संस्कृत साहित्य ही अश्लील कहा जा सकता है । 


सच तो यह है कि दण्डी की दृष्टि यथार्थोन्मुख होने के कारण आज 
आलोचना का विषय अवश्य बन गयी है किन्तु वास्तविकता इससे भिन है । यह 
चर्चा विस्तार रूप में यहौँ अप्रासंगिक प्रतीत होती है । 


उपर्युक्त गद्यांश के विषय में गम्भीरता से विचार करने पर यह प्रतीत होता 
है कि दण्डी ने इस प्रकार के स्थलों का मधुर संकेत प्रस्तुत कर काव्य में कान्तासम्मित 
शेली का पूर्ण निर्वाह किया है । नायिका की भावभंगिमार्ं, उसकी बाँकी चितवन, 
अस्फुट स्वरों में उसका मधुभाषण आदि नारीसुलभ धर्म है जिनके तन्तुओं से 
निर्मित एक जाल से वह गुरुमित्र आदि के अधीन भी अपने प्रियतम को अनुपम 
रीति से आत्माभिमुख करने में सर्वात्मना सफल होती है । 


किसी सहदय ने उचित ही कहा है कि "आंसू अन्तर की द्रवित भाषा हे 
इसकी तरलता में अपराध गलते है पलते नहीं । ओंसू अन्तर्जनित संवेदन का 
संविधान है । संविधानहीन देश में अराजकता पलती है ओर संवेदन हीन अन्तर 
मे अपराध । अन्तर भावहीन होता है । जब हदय जड हो जाता है संवेदन सो जता 
है, तरलता सूख जाती है तो उत्पात जागते है, अपराध पलते है ओर सभ्यता विनाश 
की राह लेती है । तब देवसष्ट का अमर-जीवन भी जल-प्लोवन के थपेड़ों से ध्वस्त 
हो जाता है ओर शाश्वत करुणा सुख-सुप्तं जड हदय पर आधात करते हुए संवेदनं 
को जागरित करती है । असहायावस्था के एेसे ही क्षणों मँ निवृत्ति को परवृत्ति की 
राह बताने के लिए जडता को गतिमान बनाने के लिए ओंसू से भीगे अंचल पर 
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मन का सबकू रखकर कोई नारी अपने सोने से सपनों का दान करती है ओर यही 
दान ध्वस्त सभ्यता के लिए वरदान की राह बन जाता है..युग की निर्ममता पर हदय 
सदैव रोया है । इस रुदन जल से सभ्यता ओर संस्कृति की मलिनता उज्ज्वल हुई 
है । जिस सभ्यता तथा संस्कृति ने नयनो की गंगा से निःसृत इस पावन जल मेँ स्वयं 
को नहीं पखारा वह सभ्यता, वह संस्कृति बर्बर, हदयहीन ओर भावना-शून्य हो 
जाती है ।' 

अतः अभीष्ट यह है कि दशकुमारचरित में यत्र-तत्र किसी नायिका के नयनों 
की गंगा का प्रवाह जहाँ अबाध रूपेण प्रकर हुआ है वहाँ दूसरे पक्ष से उदारता 
ओर त्याग के निर्मल सोते भी फूट पड़े है इसमें तनिक भी संदेह नहीं । सप्तम 
उच्छवास में कन्या कनकलेखा ओर मन्त्रगुप्त चरित आदि इस तथ्य की पुष्टि के 
उत्तम निदर्शन हे ।* 


“वात्सल्य' के सफल चित्रण मे पदों की सार्थकता तथा लालित्य, गम्भीर 
भावों से ओत-प्रोत है- चतुर्थं उच्छवास में अर्थपाल की माता कान्तिमती की दीन 
दशा के वर्णन में कितने उपयुक्त एवं ललित पदों का सनिवेश हुआ है कि भाषा 
मे सजीवता प्रभावोत्पादकता का सहज स्वरूप भी दृष्टि का अविषय नहीं है-- 


(अथ मदम्बा मरणमण्डनमनुष्ठाय सकरुणं सखीरामन््रय मुहुरभिप्रणम्य 
भवनदेवता यलनिवारितपरिजनाक्रन्दिता. निर्विषीकृतं भर्तारमेक्षत । हृष्टतमा पत्युः 
पादयोः पर्यश्रुमुखी प्रणिपत्य मां च मुहुर्मुहुः प्रस्नुतस्तनी परिष्वज्य सहर्षवाष्पगद्र 
दमगदत्‌--पुत्र-अजनिष्ट ॥* प° ३३३ | 

यहो मरणमण्डन, पर्यश्रुमुखी तथा प्रस्नुतस्तनी आदि शब्द आकार, लालित्य 
ओर अर्थोचित्य इत्यादि सभी दृष्टियों से उपयुक्त ह । 

पुनः द्वितीय उच्छवास में भी यत्र-तत्र संवादात्मक स्थलों में व्यावहारिक 
गद्य के सुन्दरतम उदाहरण उपलब्ध होते है-- | 

उक्तं च धनमित्रेण-“भद्र | कस्तवार्थो यत्परस्य हेतोर्मोमाक्रोशसि । न 
स्मरामि स्वल्पमपि तवापकारं मत्कृतम्‌" इति । स भूयोपि तर्जयनिवात्रवीत्‌-- "स 


१. ततश्चैनां त्रासेनालघीयसास्रज्जरेण च कण्ठेन रणरणिकागृहीतेन च हदयेन "हा, तात ! 
हा . जननि। इति क्रन्दन्ती-न्यदधाम्‌। सखे सैषा सज्जनाचरिता 
सरणिः-हरिणनयनया ।-स० उ०, पृ० ४५९-४६६ | | 
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एष धनगर्वोनाम.यत्परस्य भार्या शुल्कक्रीतां पुनस्तत्पितरौ द्रव्येण विलोभ्य स्वीचि- 
कीर्षसि । व्रवीषि च-- कस्तवापकारो मत्कृतः" इति. । पृष्ठ २१०-२११। 


"दण्डी जनता के कवि है ओर इसलिए उनके गद्यकाव्य मे जनता के 
हर्ष-विषाद्‌ सुख-दुख, आनन्द-वेदना का परिस्फुरण पर्याप्त मात्रा में हुआ है । 


दण्डी लुड्‌ लकार के सुष्ठु प्रयोग के लिए विशेष रूप से अनुकरणीय हैँ । 
अरोदीत्‌, अप्राक्षीत्‌, अकार्षीत्‌ अभूत आदि भूतकाल की याथार्थ्यं की द्योतक 
क्रियाओं के सम्यक्‌ प्रयोग में दण्डी की कलात्मक अभिरूचि का परिचय प्राप्त होता 
है । | 


संक्षेप में दण्डी का पदविन्यास, उक्तिवैचित््य ओर अलंकारविधान पूर्णरूप 
सें स्वाभाविक, अकृत्रिम ओर अयलसाधितं है जिससे भाषा अत्यन्त सजीव ओर 
चुस्त होती गयी है । दण्डी के पदों मे विद्यमान प्रकाशपुंज बौद्धिक आलोचना का 
विषय नहीं है वह म्युज्ञियम की चीज्ञ नहीं है वह जीवित प्राणवान्‌ वस्तु है । दण्डी 
की सच्ची महिमा का परिज्ञान तो किसी गहराई तक.गोता लगाने वाले को ही हो 
सकता है । उनके विचारों मे यदि एक ओर दार्शनिकता एवं नवीनता की अमिट 
छाप है तो दूसरी ओर उनकी भाषा मेँ जीवन की वास्तविक वस्तुस्थिति एवं 
यथार्थता को व्यक्त करने की अदभुत शक्ति है, समाज के जीते-जागते चित्र को 
अभिनव रूप प्रदान कर उसे अनुपम ढंग से प्रस्तुत करे की निपुणता भी है । न 
तो यहोँ बाणभट के गद्यारण्य का अत्यन्त भीषण रूप है जहाँ क्लिष्ट ओर दुरूह 
शब्दों के ज्ञाड़ खड है न सूक्ष्म पौराणिक संकेतो की कन्दरा है तथा विपुलकाय 
विकट समासं के रूप मे विचरण करने वाले व्याध हैँ ओर न ही सुबन्धु की प्रत्यक्षर 
श्लेषमयी पदावली की विकट अटवी है जिसमे उलङ्च कर पाठकों की चित्तवृत्ति 
परिश्रान्त होकर उससे सर्वदा के लिए पराङ्मुख होने की आकांक्षा करे । य तो 
दण्डी की विलक्षण एवं अलोकसामान्य कवित्वशवित के फलस्वरूप एक एेसा 
सरल एवं सरस मार्ग रूपी मणिमय मुकुर है जिसमें सभी विषयों का स्वरूप 
अनायास आदर्शगत होता चलता है । सहदय पाठकों की रुचि स्खलित न होकर 
उत्तरोत्तर आगे बढ़ती ही जाती है अदभुत के प्रति बहुत अधिक आकर्षण ओर रुचि 
होने के कारण दण्डी की बहुमुखी प्रतिभा ने विविधरंगरंजित एक एेसे चित्रलोक 
की सर्जना की है जहाँ सहदय मानव यह अनुभव करता है किं यह जीवन ओर 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्याय, पृ० । 
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जगत्‌ अनन्तरहस्यों का भण्डार है, परन्तु कल्पना की अंखिं खली न होने के कारण 
वह उनका परिचय प्राप्त करने ओर समडने मेँ असमर्थ रह जाता है । उसे उस 
जादूगृह के रहस्यों की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है । दण्डी की यह वर्तमान कृति 
उसकी दोनों इच्छाओं की पूर्तिं करती है--उसके दैनिक जीवन में गति या स्पन्द- 
न की अवतारणा करके न केवल जीवन की गुत्थियों को सुलद्चाने की प्रेरणा प्रदान 
करती है वरन्‌ ओत्सुक्य अथवा कौतूहलवृत्ति को भी तृप्त करती है । दण्डी "जीवितं 
हि नाम जन्मवतांचतुः पंचाप्यहानि"' आदि इन सारगर्भित पंक्तियों के द्वारा जीवन 
की व्याख्या करते है ओर उसका मार्मिक चित्र भी उपस्थित करते है । 


शेली 


शैली अग्रे्ी के ^स्टाइल' का अनुवाद है ओर यह शब्द अओ्रेज्ञी साहित्य . 


के प्रभाव से हिन्दी में व्यवहत होता है । प्राचीन साहित्यशाख मेँ शैली से 
मिलते-जुलते अर्थ का द्योतक "रीति" शब्द का प्रयोग हु है । काव्यालंकारसूत्र' 
के लेखक आचार्य वामन ने "रीति" को "विशिष्टपदरचना" कह कर परिभाषित किया 
है । इस परिभाषा में प्रयुक्त "विशिष्ट" शब्द का अर्थ “गुण-युक्त' किया जाता है । 
वामन के अनुसार रीति ही काव्य की आत्मा है ओर वैदर्भी रीति में वामन के 
अनुसार ओज, प्रसाद आदि समस्त गुण विद्यमानं होते है, गौडी मे ओज ओर कान्ति 
तथा पांचाली में मधुरता ओर सुकुमारता नामक गुण होते है । वामन के मतानुसार 
वैदर्भी रीति ही सर्वथाग्राह्यहै। 


हिन्दी साहित्य कोश में प्रस्तुत किये गये शैली विषयक मत का सारांश 
इस प्रकार है- 


प्रसिद्ध यूनानी विचारक अफलातून या प्लेटो का मत है कि' जब विचार 
को तात्त्विक रूपाकार दे दिया जाता है तो शैली का उदय होता है । फ़रंसीसी उप- 
न्यासकार स्तान्थाल ने भी शैली को अच्छी रचना का गुण मानते हुए उसका विवेचन 
किया है । उसके विचार में रौली का अस्तित्व इसमें निहित है कि दिये हुए विचार 
` के साध उन सभी परिस्थितियों को जोड़ दिया जाय जो कि उस विचार के अभिमत 
प्रभाव को सम्पूर्णता में उत्पन करने वाली हैँ । ब्र शा का विचार है कि श्रभावपूर्ण 
अभिव्यवित्त ही शैली का अथ ओर इति है ।' 


शेली* अनुभूत विषयवस्तु को सजाने के उन तरीकों का नाम है जो उस 
विषयवस्तु की अभिव्यक्ति को सुन्दर एवं प्रभावपूर्णं बनाते है । इस दृष्टि से देखने 
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पर जान पड़ेगा कि शैली न तो केवल अनुभूत विषयवस्तु का धर्म है ओर न कहने 
के तरीके का ही । शैली की आत्मा मुख्यतः वे सम्बन्ध है जिसके ठांचे में अनुभूत 
विषयवस्तु को समाहित या व्यवस्थित किया जाता है । विषय वस्तु में उक्त संबंध 
की स्थापना रस की निष्पत्ति के लिए की जाती है । काव्य साहित्य की रसात्मकता 
को उसके प्रभाव से अलग नहीं किया जा सकता । जिस विभावात्मक विषयवस्तु 
को साहित्यकार संजोकर पाठकों के सामने रखता है उसमें प्रभाव यारसके निष्पादन 
की क्षमता निहित रहती है । किन्तु यह क्षमता सम्बद्ध विषयवस्तु का ही धर्म हे । 
साहित्यकार अनुभूत विषयवस्तु को नये सम्बन्धों मे ग्रथित करके उसमें नये प्रभाव 
उत्पन करने की क्षमता स्थापित कर देता है । इस प्रकार की क्षमता उत्पन करने 
के उत्पादन ही शैली के मूल तत्व होते हैँ ।' 

विभिन्न रचनार्णँ जिन प्रभावों को उत्पन करती है वे भिन-भिन कोरियों 
के होते है फलतः शैलियों भी भिन होती है । एक प्रकार की शैली हमारे मन पर 
कोमल स्नेह अथवा नाजुक सौन्दर्य की छप छोडती है तो दूसरी उदात्त गरिमा की । 
कभी-कभी शौलीकार का उदेश्य केवल चित्र खड़े करना होता है जिनके अनुचिन्तन 
मे कोड तीखा या गहरा आलोडन न रहते हुए भी बुद्धि चमत्कृत हो जाती है । ^ 

-इस प्रकार के विवेचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शली का अभिप्राय उन 
गुणों या विशेषताओं से है जिनसे अनुप्राणित होने पर कवि अथवा लेखक कौ 
शाश्वत सारस्वतसाधना के प्रतीक रूप मे उसकी कृति सहदयों को रसानुभूति या 
भावानुभूति कराने में पूर्णतया समर्थ हो सके । एक सफल काव्य प्रणेता अथवा 
साहित्यकार की हद्य एवं अनवद्य रैली की सफलता अनौचित्यविवर्जित, काव्यात्म 
रूप में स्वीकृत ओर सहदयश्लाघ्य अर्थ के द्योतक विशुद्ध भावों की मनोरम ` 
अभिव्यक्ति के उत्तरदायी ललितपदविन्यास के सुष्ठु प्रयोग में तथा रसापक्षक 
विलष्ट पदशय्या एवं दुरूह वाग्जाल के पूर्णं परिहार मे निहित होती है । . 

वस्तुतः शैली शब्द “शील' से निष्पन होता है जिसका अर्थ है स्वभाव 

शीले भवा काचिद्‌ विशेषता शेली-- शील (स्वभाव) मे ही उत्पल होने वाली कोई 
अनिर्वचनीय विशेषता है जिसे हम शेली कहते है । अग्रज मे भी इसी भाव की 


१. हिन्दी साहित्य कोशः संपादक डा० धीरेद्र वर्माःअथम संस्करण.पृ० ७७३। ` | 
२. शीलं स्वभावे सद्वृत्ते इति कोशः। ` 
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द्योतक एक सूक्ति मिलती है-- द स्टाइल इज्ञ द मैन हिमसेल्फ, अर्थात्‌ शेली 
स्वयं कवि का मूर्त रूप ही है । कवि या कलाकार का जो भी अपना स्वभाव होता 
है वही उसकी शैली है । कालिदास की शैली, सुबन्धु की शैली, बाणभट की शेली, 
दण्डी की शैली आदि इस प्रकार का कथन सुना जाता हे । सभी कवियों या 
मानवमात्र का स्वभाव भिन होने के कारण उसकी रौली भी अभिन्न नहीं होती । 
प्रत्येक कवि की अपनी स्वभावगत निजी विशेषता होती है, अपने स्वाभाविक गुण 
होते है जिनसे उसकी कृति ओत-प्रोत होती है ।' 


` पदलालित्यरसिक दण्डी के दशकुमारचरित में संस्कृतगद्य-काव्य-शैली 
का चारुतम रूप प्रस्फुरित हुआ है । शैली की नवीनता ही उनके गद्य का प्राण है । 
दण्डी की मौलिक उद्‌भावनाओं की दिव्य जाकी पदे-पदे परिलक्षित होती है । 
बाणभडटु ने गद्यशैली के मूलभूत तत्त्वों का प्रतिपादन करते हुये हर्षचरित 
के आरम्भ मेँ लिखा है कि-- 


नवोऽर्थो जातिरप्राम्या श्लेशोऽक्लिष्ठः स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम्‌ ॥ 
मौलिक कल्पना, सुरुचिपूर्णं स्वभावोकित्त, अक्लिष्ट श्लेष, स्फुट रूप से 

प्रतीयमान रस तथा सुदृढ़पदावली इन समस्त गुणों का एकत्र सनिवेश दुर्लभ है । 
एेसा प्रतीत होता है कि इन गुणों की सिग्ध छाया मेँ ही दण्डी की कृति पल्लवित 
पुषित ओर विकसित हुई । अभिनव अर्थं की उद्भावनाओं तथा परकीय भावों के 
यथार्थं चित्रण में दण्डी अद्वितीय हे । दण्डी ने एक एसे विशिष्ट एवं अदभुत 
कल्पनालोक की सृष्ट की है जिसमें उनकी इन्द्रधनुषी प्रतिभा ने अपने प्रकाशपुंज 
को विकीर्णं कर उस लोक के मर्म को आलोकित किया है जो सभी सहदयों के 
लिए हृदयंगम करने का विषय है । 


दण्डी सुभग एवं मनोरम वैदर्भी गद्यशैली के सिद्धहस्त लेखक है । 
रचना-कौशल उनका विलक्षण है । नैसर्गिक ओर प्रवाहपूर्ण, सरल ओर प्रासादिक 
वर्णन-प्रणाली की दृष्टि से दशकुमारचरित संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना 
है । दैनिक जीवन मेँ प्रयुक्त होने वाते व्यावहारिक गद्य का सुन्दरतम रूप 
दशकुमारचरित मे दृष्टिगत होता है । ` ` 
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दण्डी अपने विचारो तथा पदों के सुष्टु प्रयोग में कालिदास से प्रभावित रहे 
हे । दण्डी ने वैदर्भी रीति की उद्भावना सर्वप्रथम कालिदास द्वारा ही मानी हैर । 


काव्यादर्श मेँ दण्डी ने भी वैदर्भ एवं गौड दो भागों की चर्चा की है । परवती . 
आचार्यो ने रीति की संज्ञा प्रदान कर उसके ओर भी भेट्‌-प्रभेद प्रदरित किये । 
भोजराज ने छः रीतिरयाँ स्वीकार की हँ ओर वैदर्भी का निम्नलिखित लक्षण दिया 
है 

माधुर्यव्यंजकैर्वर्णरचना ललितात्मिका । 
अल्वृत्तिरवृत्तिर्वा वेदभीं रीतिरिष्यते ॥ 


माधुर्य की व्यंजना करने वाले वर्णो से सम्पन, ललित रचना ही वैदर्भी है 
इसमें या तो थोडे समास होते हँ ओर या फिर समास बिलकुल ही नहीं होते । 


वेदर्भी रीति की उक्त विशेषताओं की दृष्टि से दण्डी का दशकुमारचरित 
ललित पदविन्यास के माधुर्य ओर काव्य-सोौन्दर्य से युक्त है । सामान्य लोक- 
कथाओं को अपनी प्रतिभा से अनुप्राणित कर एक स्वाभाविक, सरल, सुबोध तथा 
सरस गद्यकाव्य का भव्य रूप प्रस्तुत करे मे .दण्डी पूर्ण-रूपेण सफल हुए हं । 
ललित पद- विन्यास तथा उचित भावों का निर्वाह, अनूटी कल्पना की ऊँची उड़ान 
तथा प्रकृति का सजीव चित्रण आदि दण्डी की लोकप्रियता के हेतु है । गूढ़ एवं 
गंभीर विषयों की मनोरम अभिव्यक्ति में दण्डी की शैली बाणभड एवं सुबन्धु के 
सविस्तर विवेचन के प्रभाव से रहित हे । दण्डी की शैली वर्णनात्मक प्रसंगो में 
भी--अन्तःपुर में शयनकरती हुई अम्बालिका का विशद वर्णन, वसन्तवर्णन, सन्ध्या 
एवं प्रभातवर्णन, राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी ओर राजवाहन का सम्मिलन, कन्दुक- 
क्रीडा, पर्वत, सरोवर, भूमिगृह आदि का सजीव वर्णन शब्द विस्तार ओर दुरूहता 
के कुप्रभाव से सर्वथा स्वतंत्र है । इस महाकवि की अलोक सामान्य प्रतिभाने एक ` 
लोकोद्‌भूत कल्पनालोक की एेसी मनोरम सृष्टि की है जहाँ शब्द ओर अर्थ, भाषा 
एवं भाव, रस ओर अलंकार का मंजुल समन्वय सहदयों से हदयं को सदैव 
आह्ादित करता रहता हे । दण्डी की शैली मे यदि एक ओर उनके भाव-पक्ष एवं 
कलापक्ष दोनों की अमिर छाप है तो दूसरी ओर वह नितान्त परिष्कृत, उदात्त तथा 


१. लिप्ता मधुद्रवेणासन्‌ यस्य निर्विषया गिरः। 
तेनेदं वर्त्म वैदर्भं कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ - संस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा । 
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निर्दोष है । "लेखकों का प्रयास यह रहा है कि समस्त प्रतिभा का व्यय कलापक्ष के 
प्रसाधन में कर दिया जाय । फलतः भाव पक्ष स्वयं गुणीभूत हो गया । दण्डी का 
(दशकुमारचरित अलंकृत गद्यभाषा का उत्कृष्ट निदर्शन है । यह बात स्मरणीय है 
कि दण्डी की गद्य भाषा ओचित्य की सीमा का उल्लंधन नहीं करती है ओर विश्रुत 
चरित में तो वह विशेषतः शाखरीय गद्य की प्रांजलता से होड लेती हुई प्रतीत होती 
हे ^ दण्डी की शली वाग्जाल के अतिविस्तर के घातक प्रभाव से मुक्त है । मुख्य 
रूप से वह युक्तिपूर्ण, यथार्थ, सरल, सुस्पष्ट तथा ललित है । यद्यपि यथावसर दीर्घ 
समस्त पदों के प्रयोग से यत्र-तत्र वाक्य लम्बे भी हो गये है तथापि अनुप्रास, उपमा 
ओर रूपक आदि अलंकारो के सुष्ठु प्रयोग से प्रतिपाद्य विषय की प्रभावोत्पादकता 
तथा सौन्दर्य की अभिवृद्धि हई है । दण्डी के पौराणिक कथा-सकेत प्रचलित व 
सुस्पष्ट हे । "दण्डी कै रूपक, उपमा आदि अलंकार मुख्य रूप से प्रभावोत्पादक 
एवं सुन्दर है । उनकी शैली, दुरूह या अस्पष्ट पौराणिक कथा- संकेत, श्लेष की 
जरिल ग्रन्थि, परस्पर उलघ्चे हए वाग्जाल एवं अतिशयोक्ततिपूर्णं कथन जो कि 
सुबन्धु ओर बाणभटु की कृतियों को क्लिष्ट ओर दुर्बोध बना देते है से प्रायः स्वतन् 
है तथापि दण्डी यथार्थ शैली के अधिपति है ।* कीथ की इन पंक्तियों से मिलती 
जुलती डा° एस० के० डे की पक्तिर्याँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है “न 
केवल दण्डी का विषय निरूपण वरन्‌ उनकी वाक्सरणि (शब्दचयन) तथा शैली 
भावों की अनुरूपता तथा वाक्संयम के द्वारा अतिरंजना के घातक कुप्रभाव से सर्वथा 
मुक्त है । दण्डी किसी भी प्रकार से सरल रचना के लेखक नहीं कहे जा सकते 
किन्तु इनकी शेली में सहदयों को परिश्रान्त करने वाली ग्रन्थिं नहीं है यह अत्यन्त 
स्फूरविपूर्ण है, मृदुतापूर्णं तथा सुव्यक्त है । दण्डी की शैली में अज्ञात, अप्रसिद्ध लम्बे 
समासों तथा कई वाक्यांशों से निर्मित वाक्यों के प्रति उनका अतिशय व्यासंग नहीं 
है ओर न ही द्राकृष्ट पौराणिक कथा-संकेतो, विलष्ट श्लेषों तथा निरर्थक ध्वनियों 
की लन-ञ्लनाहट के प्रति अमर्यादित अनुराग ही है । बोञ्धिलवाक्यरचना तथा थका 
देने वाले अलंकरण से मक्त शैली की उपादेयता छल, कपट, धूर्त, पाखण्डी ओर 
कामुक आदि परम्परामुक्त पात्रं के मार्मिक चित्रण के लिये सुस्पष्ट है । वस्तुतः 
कभी- कभी दण्डी, जैसा क्रि अन्तःपुर में शयन करती हई अम्बालिका तथा 


१. संस्कृत गद्यालोक की भूमिकां 
२. क्लैसिकल संस्कृत लिटरेचर - कीथ - अध्याय ६. पृ० (चौथा संस्करण ॥ 
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कन्दुकक्रीडा करती हुई कन्दुकावती के चित्रण में हम देखते है कि अलंकृतिपूर्ण 
वर्णन में उल जाते हे तथा इन स्थलों मे भी वे एक-आध थोडे ही लम्बे वाक्यों 
की योजना या एक पृष्ठ तक ही सीमित रह जाते है.अलंकायो का प्रयोग 
प्रभावोत्पादक, सीमित ओर सुन्दर है, न कि अत्यन्त गूढ़, अस्पष्ट अविच्छिन तथा 
थका देने वाला है । ओजस्वी ओर ललित संस्कृत गद्य पर अधिकार रखने वाले 
दण्डी सर्वाधिक प्रशंसनीय हैँ ओर कलात्मक तथा सामाजिक चुनौतियों के रूपम 
उनकी कृति निश्चित रूप से अत्यन्त उत्कृष्ट एवं अद्वितीय उपलब्धि है जिसकी 
विशेषतार्णँ सामान्य आदर्शं के अनुरूप न होने के कारण ही आधुनिक रुचि के द्वारा 
उदासीनतापूर्वक स्वीकार करने योग्य नहीं है । 

सच तो यह है कि दण्डी की शैली भाराहत या भारनत नहीं है । कहीं वह 
कवि के हास्यपूर्णं व्यक्तित्व से ओतप्रोत है तो कहीं वाग्वेदग्ध्य, शिष्ट हास्य तथा 
तीखे एवं युक्न्िसंगत भावों की व्यंजना की अदभुत शक्ति से परिपूर्ण है । वर्णन 
अत्यन्त स्वाभाविक तथा सजीव है । व्यावहारिक शैली के अनुरूप ही शब्द चयन 
भी अत्यन्त व्यावहारिक है । 


"इन व्यवहार में आने वाले वस्तुओं के परिचायक शब्दों का अर्थ-संकेत 
संस्कृतकोशों मे बहुशः किया गया है अवश्य, परन्तु उन्हे प्रयोग में लने कौ प्ररणा 
दण्डी ने प्रदान की है । दण्डी ने इन्हें व्यवहारयोग्य बनाया । इन शब्दों का आज 
राष्टभाषा में व्यवहार उसे सक्षम तथा सामर््यशाली बनायेगा । पान के डव्बे के 
लिए "उपहस्तिका" शब्द, लंगोटी के लिए “मलमल', एक जोड़ी धोती के लिये 
“उद्गमनीय' पानी निकालने के लिये पात्र या डोल के निमित्त 'उदंचन, भूसी के 
लिये किशार" तथा तक्र के लिये कालशेय' युद्धपोत के लिये "महू" जनपदीय 
सभा के लिये "पंचवीरगोष्ठ' इन शब्दों का अर्थतः संकेत होने पर भी प्रयोगतः प्रथम 
व्यवहार दण्डी का वैशिष्ट्य है ^ 

दण्डी की शैली का सुन्दरतम रूप दशकुमारचरित के सप्तम उच्छवास में 
सुव्यक्त हुआ है । लेखक ने यहौँ ओष्ठ्य वर्णो (पवर्ग) से रहित अपनी गद्य- 
रचनाशैली में एक अभिनव चेतना पक दी है । सरसता की एक मधुमय घारा 
प्रवाहित कर दी है । कथा को सुनाने वाले मन्रगुप्त का ओष्ठ अपनी ललित वल्लभा 


१. दस्त्र आफ संस्कृत लिटेेचर - प्रथम भागः डा एस० के० डे,पृ० 
२. संस्कृत साहित्य का इतिहास- बलदेव उपाध्याय प° (१९६०) । 
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द्वारा ओत्सुक्यवश इस प्रकार काट दिया गया है कि वह अपने कर कमलां से उसे 
आच्छादित कर लेता है । उसकी व्यथा से पीडित होकर चंचल अधरबिम्ब वाले 
मन्रगुप्त ने ओष्ठ्य वर्णरहित वर्णो में अपनी आपबीती सुनाया ।° 


दण्डी के रचनाकौशल यद्वा उनकी भाषा रली की प्रशंसा करते हुये डा° 
मोतीचन्दर ने भी लिखा है--“दण्डिन्‌ का संस्कृत गद्य पर पूरा अधिकार है, उसकी 
भाषा सीधी-सादी ओर आडगम्बररहित है । पर कही-कहीं वर्णनां मे उसने भाषा पर 
अपना अधिकार बतलाया है । ठीक-ठीक भाव प्रदर्शन उसके गद्य की जान है । 
उसकी शब्द्‌-योजना एेसी है जिससे रस स्वयं छलक पडता है । उसके वर्णन कभी 
दुहराये नहीं जाते । सुन्दर राजकन्याओं के नख-शिख वर्णन अद्वितीय है । एक 
जगह प्रभात की शोभा का काफी सुन्दर शाब्दिक चित्रण है । एक भयंकर अकाल 


का वर्णन करते हुए उसने कथा-साहित्य में सादृश्यवाद का सुन्दर रूप उपस्थित 
किया है ।* | 


अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल लघुकाय, सशक्त पदावली में स्वाभा- 
विक एवं वास्तविक वर्णन निश्चित रूप में प्रभावोत्पादक है ।२ 


संक्षेप मे, दण्डी की भाषा कृत्रिमता से रहित है । आदि से अन्त तक वह 
प्राञ्जल ओर परिष्कृत है, सुबोघ, सरस एवं प्रवाहमय है । दशकुमारचरित का हृदय 
. है-- अथ से इति तक सरल भाषा में रस्पेशल वर्णन ओर इस वर्णन में सर्वत्र 


१. “स किल करकमलेन किञ्चित्संवृताननो ललितवल्लभारभसदत्तदन्तक्षतव्यस- 
नविहलाधरमणिर्नियोष्टयवर्णमात्मचरितमाचचज्ञ दशकुमारचरित - षष्ठ उच्छ्वास 
का अंत । पृ० ४५५ 

२. द्र्टव्य- दशकुमारचरित का हिन्दी रूपान्तर- निरंजनदेव आयुरवेदालंकार,आमुख लेखक 

 -डा० मोतीचन्द्र। 

३. अस्ति त्रिगर्तो नाम जनपदः। तत्रासन्गृहिणख्रयः स्फीतसारधनाः सोदर्या धनकं 
धान्यकधन्यकाख्याः। तेषु जीवत्सु न ववषं वर्षाणि द्वादश दशशताक्षः क्षीणसारं शस्यम्‌, 
ओषध्यो वन्ध्याः, न फलवन्तोवनस्पतयः, क्लीवा मेघाः, क्षीणसरोतसः सवन्त्यः, 
पड्कशेषाणि पल्लवानि, निनिस्यन्दान्युत्समण्डलानि, विरलीभूतं कन्दमूलफलम्‌, 
अवहीनाः कथाः गलिताः कल्याणोत्सवक्रियाः, बहुलीभूतानि तस्करकुलानि, 
अन्योन्यमभक्षयन्रजाः, पर्यलुठनितस्ततो बलाकापाण्डुराणि नरशिरः कपालानि, 
पर्यहिण्डन्त शुष्काः काकमण्डल्यः, शुन्यीभूतानिनगरप्रामखर्वरपुरभेदनादीनि । 








भाषा ओर शेली २४२ 


विद्यमान है प्राचीन सामाजिक जीवन का अनुपम चित्र । समस्त दशकुमारच॑रित में 
रसों एवं भाव की कोमल कलकलवादिनी निर्मल मन्दाकिनी अजस्रगति से प्रवाहित 
होती रहती है । भावों का यथार्थ चित्रण ओर भाषा की सरलता यही दण्डी की ग्य 
शैली की विशेषता है । इस दृष्टि से दण्डी का दशकुमारचरित अपने युग की अनूठी 
एवं अनोखी कृति है । मधुर, कोमल, कमनीय पदावली में पुरुषार्थचतुष्टय का 
यथार्थ वर्णन, यत्र-तत्र एतिहासिक एवं पौराणिक सृक्षम संकेत राजनीति, अर्थनीति 
गृहस्थ-जीवन, द्यूत क्रीडा, मृगया, मद्यपान, कुक्कुर युद्ध आदि का भव्य वर्णन तथा 
प्राकृतिक वर्णन दण्डी की शैली की रमणीयता मेँ वृद्धि करते है । संस्कृत गद्य 
साहित्य मे दण्डी का अपना निजी मार्ग है । दण्डी, शैली की स्वाभाविकता तथा 
सरलता की दृष्टि से गद्य साहित्य मेँ अभिनव शैली के उद्भावक है । दशकुमार- 
चरित सरल एवं सरस काव्य की एक कमनीय कृति है । शृंगारप्रधान विषयों का 
वर्णन भी यहाँ मूल कथा के प्रवाह का अवरोधक नहीं है । न यँ सुबन्धु एवं 
बाणभटु की दीर्घ समास-परग्परा के दर्शन होते है ओर न ही अप्रचलित शब्दों की 
सघन घन घटा ही उमडती हुई दिखलायी पड़ती है ओर न ही श्लेष ओर यमक 
आदि अलंकारो की हदयोद्रेजक इंकार ही सुनायी पडती है ओर न ही राजकीय 
जीवन की विलासिता की छाप है । उन कवियों ने, एेसा प्रतीत होता है कि जीवन 
ओर जगत्‌ के विविध मार्मिक तत्वों को शाख के दर्पण लगा कर देखा था । फलतः 
स्वानुभूति तथा सृक्ष्मनिरीक्षण शक्ति आनुषंगिक हो गयी । पाठकों के मस्तिष्क 
` पक्ष को तो पर्याप्त सामग्री मिली किन्तु हृदय पक्ष को बिलकुल परितोष नहीं मिला । 
दण्डी की रोली में हदयपक्ष एवं बुद्धिपक्ष दोनों का रमणीय समन्वय है । वह अत्यन्त 
संतुलित तथा सुघटित है । जब तक संस्कृत के अध्ययन तथा अध्यापन कसे वालों 
मे सहदयता बनी रहेगी तब तक "दशकुमारचरित" की गद्य शैली के सौरभ से उनका 


हदय आप्यायित होता रहेगा । 


१. द्वितीय उच्छ्वास मँ काममंजरी व महर्षि मरीचि की वार्ताके प्रसंग मे धर्म अर्थ कम ` 
ओर मोक्ष की चर्चा हुई हे । | 


{1 न> 


द्रात जध्वाच 


| दशकुमारचरित में लोकजीवन की ज्ञौँकी 


` “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है* अरस्तु (यूनानी दार्शनिक) के इस कथन 


में वैमत्य का लेश भी नहीं है । मानवीय मनोवृत्तियों तथा उसकी हदयगत प्रवृत्तियों 


के गंभीर अध्ययन से यह स्वयं सिद्ध होता है कि समाज से पृथक्‌ मानव-जीवन 
तथा उसके विकास की.आशा निर्मूल है । आदि काल में मनुष्य जब सभ्यता अथवा 
संस्कृति के प्रथम सोपान पर था, अन्य पशुओं की तरह था, उसकी आवश्यकताओं 


का स्तर हिंसक पशुओं तथा ऋतुओं की विषमताओं से आत्मरक्षा तक ही सीमित 


था । कालान्तर मे उसकी आवश्यकतार्पँ बद़ी, उसके क्रिया-कलापों का चक्र 
परिवर्तित हुआ, धीरे-धीरे उसने आत्म-रक्षा एवं विकास के लिये सहयोग से काम 
करते का प्रथम पाठ सीखा ओर उसकी जन्म-जात मूल प्रवृत्तियों विकासोन्मुख 


हुई । सामाजिकता की भावना प्रबल होती गयी । आपत्तियों से आत्य-रक्षा के लिए 


प्रथमतः गृढ़चिन्तन तत्पश्चात्‌ सामूहिक प्रयत्न आवश्यक हो गया । जीवन में सुख 
ओर शान्ति के लिए शिक्षा, मनोरंजन के लिए खेल-कूद, संगीत (गायन, वादन) 
साहित्य ओर कला आदि के महत्त्व को मनुष्य ने समज्ञा । समाज के विविध अंगों 


` ` का विविध रूपों मे शनैः शनैः विकास होता गयां । सभ्यता तथा संस्कृति का यह 


विकास-क्रम निरन्तर चलता रहेगा । समाज में सभी मनुष्यों की भावनाओं, उनके 
स्वभाव तथा क्रिया-विधि की विषमता के कारण एकरूपता का अभाव होता है । 
मानव-जीवन की निर्बलताओं ने अनेक अनैतिक कार्यो को भी जन्म दिया है जिसका 
यथार्थं चित्रण काव्यो एवं नारकों मेँ समय-समय पर कवियों की लेखनी का 
अविषय नहीं हुआ है । चौर्य एवं पिशुनता, वेश्यागामित्व ओर मद्यपान, कपटवेश 

ओर असत्य- भाषण, प्रवंचनां ओर परक्लीगमन, द्यूत-क्रीडा एवं नारीहरण प्रभृति 
निन्द्य विषयों के अशोभन एवं अग्राहय होते हुए भी लोक में इनकी सत्ता है, इसके 
विपरीत उद्यान यात्रा एवं उत्सव, मृगया- विनोद ओर इन्द्रजाल, मल्लविद्या ओर 








दशकुमारचरित मे लोकजीवन कीञ्ञांकी .. | २४५ 


प्रकृति प्रेम, वृत्य ओर संगीत, उपवन-विहार एवं क्रीडा, ताण्डव ओर लास्य प्रभृति 
विषयों का भी साहित्य में उदाम वर्णन हुम है । महाकवि कालिदास ओर शूद्रक 
बाणभटु ओर दण्डी आदि कवियों की कमनीय कान्त पदावली मे लोकजीवनपरकं 
इन विषयों का अदभुत चमत्कार दर्शनीय है । 

कवि इसी लोक का प्राणी होता है किन्तु उसकी कृति उसकी लोकोत्तर 
प्रतिभा का आकर होती है जिसकी निर्विघ्न समापिि एवं लोकप्रियता की भावनासे 
अनुप्राणित होते हुए भी वह (कवि) तः. तक अपने यल को सफल एवं साधु नही ` 
समञ्चता जब तक कि वह विद्वानों द्रारा सामादृत होकर उनके परितोष का विषयन 
बन जाए । कवि के अपने इस प्रकार के कर्तव्य-निर्वाह के उत्तरदायित्व की पूर्णता 
मे लोकवृत्त एवं लोकिक परिस्थितियों का भी विशेष महत्व होता है । शक्ति ओर ` 
अभ्यास के साथ लोकशासख्रकाव्यादि के पर्यवेक्षण से उत्यनन निपुणता ही तो काव्य 


`का हेतु है । अतएव काव्य में लोकवृत्त की उपादेयता स्वयंसिद्ध है । कवि अपनी . 


कृति में चारुता की अभिवृद्धि के लिए लोकवृत्त की उपेक्षा नहीं कर सकता ।' 
लोकवत्त-जन्य अनुभव ही काव्यगत लोक-जीवन की रमणीयता का आधार है । 

"लोक-जीवन ही रोचक काव्य की प्रधान कसौटी है" भरत का नार्यशाख इस 
तथ्य का साक्षी है कि वास्तविक प्रणाभूमि लोक-जीवन है ओर ब्रास्तविक्र कसौटी 
भी लोकचित्तं है । सच तो यह है कि लोकरंजन में ही नार्य एवं काव्य की सफलता 
निहित होती हे । भरत ने विस्तारपूर्वक अभिनय-विधियों का निर्देश करते हुए कहा 
है कि मै सब कुछ कह चुका पर दुनियाँ यहीं नही समाप्त हो जाती । “इस स्थावर, 
जंगम, चराचर सृष्ट का कोई भी शाख कहँ तक हिसाब बता सकता हे । सैकड़ों ` 
प्रकार की भाव-चेष्टाओं का उल्लेख करना असंभव कार्य है । लोक में न जाने 
कितने प्रकार की प्रकृतियाँ है इसलिए नारय-प्योग के लिए लोक ही प्रमाणहै 
क्योकि साधारण जनता के आचरण में ही नाटक की प्रतिष्ठा है ।'२ वस्तुतः जो भी ` 

शाख ओर धर्म शिल्प ओर क्रिया (आचार) या लोक-धर्म प्रवृत्त है वही नार्य है- 


` १. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद - ० हजारीपरसादं द्विवेदी, प्‌० ८४। ` 


२. न च शक्यं हि लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च । 
शास्रेण नियमं करतु नानाचेष्टाविधिं प्रति ॥ 
नानाशीलाः प्रकृतयः शीले नायं प्रतिष्ठितम्‌ । 
त॑स्माल्लोकप्रमाणं हि जञेयं नाट्यं प्रयोभिः॥ भरतः नाटयशाल,२५.१२८,१२९। 


३४६ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 
यानि शाखाणि ये धर्मा यानि शिल्पानि याः क्रियाः । 
 लोकधर्म्रवृत्तानि तानि नाट्‌यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
र  -भरत- नारयशाख, अ० २५.१२७ । 


 नार्यशाखरकार के अनुसार सिद्धि दो प्रकार की होती है-मानुषी ओर 
दैवी । "दैवी बहुत कुछ भाग्याश्रित होती है, किन्तु मानुषी सिद्धि अभिनय की 
कुशलता से प्राप्त होती है ।जब जनता साने के अभिनय के समय रोमांचगद्रद हो 
पडे तो समद्चना चाहिए कि नारक सफल है । नारयशाख दर्शक के मुंह से “अहो 
“साधु साधु" "हा कष्टम्‌' आदि निकलवा लेना चाहता है । वह सिर हिलवा देने मेँ 
्ओँसू निकलवा लेने मे, लम्बी साँस खिचवा लेने में नाटक की सिद्धि मानता है । 
वह कनौ को कभी नहीं भुलाता ओर न ऊपर के देवताओं की ही अवहेलना 
करता हे 1 


कवि अपने कल्पनालोक में मौलिक एवं स्वतन्त्र होते हए भी वह अतीत 
का अनादर नहीं करता । वर्तमान समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए भी 

कवि अतीत के जिस इतिवृत्त को अपनी कृति में स्थान प्रदान करता है उसका भी 
भव्य रूप सहदययो के चित्तानुरंजन में सफल होता है । वस्तुतः अतीत एवं अनागत 
दोनों का यथार्थं समन्वय लेकर वर्तमान की तूलिका द्वारा एक सफल कलाकार या 
चित्रकार के सदृश पूर्णं म्रनोयोग से अपनी काव्य-सम्पत्ति को संवारकर रमणीय 


- रूप प्रदान करने की निपुणता में ही कवि का कवित्व (उत्तरदायित्व) निहित होता 


1 


महाकवि दण्डी अपने इस प्रकार के उत्तरदायित्व के निर्वाह मेँ पूर्णं रूप से 
सफल हए हैँ । प्राचीन. भारतीय समाज का जो यथार्थ रूप दण्डी ने अपनी 
ललितपदावली में प्रस्तुत किया है वह यत्र-तत्र नैतिकता की दृष्टि से निम्न होते हुए 
~ भरी अत्यन्त सजीव एवं प्रभावोत्पादक है । लोकजीवन का इस प्रकार का सजीव 
` चित्रण संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा मे उपलन्ध होता हे । वैशिक जीवन.का जो 
रम्य ओर सहदयहदयावर्जक वर्णन संस्कृत के कतिपय भाणों एवं अन्य रूपकों 
मृच्छकटिक) आदि मेँ दृष्टिगत होता है वह विषयानुकूल निम्न होते हुए भी 


. १. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोदः मेँ उद्धूत भरत मत- डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ? 


८५ । 
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प्रशंसनीय है । उनमें साहित्य है, ओर शालीनता भी, छन्द है ओर राग भी, कलात्मक ` 
सौन्दर्य हे ओर काव्यात्म रूप रस भी । चतुर्भाणी (पंचम शती) के संबंध में डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल का मत ह कि “यद्यपि इन भाणों का विषय गुप्तकालीन वेश 
या भुंगारहार का आंखों देखा वर्णन है जिसका नैतिक धरातल विषयानुकूल होने 
पर भी अवर है । पर, वेश-संस्कृति का जो सर्वाङ्गपूर्णं चित्र इनमें प्रस्तुत किया 
गया हे ओर भाषा का जैसा अदभुत नमूना इनमें है इनकी दृष्टि से ये संस्कृत साहित्य 
के लिए अनमोल उपलब्धि हैँ ।.गुप्तयुग की स्वर्णं संस्कृति का एक अतीव 
उज्ज्वल पक्ष कला-साहित्य-धर्म के रूप में था । पर उस समय भी हाड चाम के 
मानव इस लोक में थे जिनके जीवन की निर्बलताओं ने “मृच्छकरिक' ओर 
दशकुमारचरित" जैसे ग्रन्थों को ऊपर उछला । “चतुर्भाणी' को उसी विर-संस्कृति 
के मन्थन की दहेंडी कहना चाहिए 
संस्कृत साहित्य में प्राचीन नाटक भाषा के सौष्टव, चरित्रि-चित्रण तथा उदात्त 
भूंगारिक भावों की रमणीयता के लिए प्रसिद्ध हैँ किन्तु जन-जीवन के यथार्थ चित्रण 
की दृष्ट से उनमें उपलब्ध सामग्री सीमित ही समद्ी जाती है । अधिकतर नाटक 
राजाओं कौ प्रेम-कहानियों पर आश्रित है ओर उनके भाव, वर्णन-शैली ओर पात्र 
रूढिगत होते हें । विट्‌, विदूषक, चेर इत्यादि के चसव्रिचित्रण में तत्कालीन 
लोक-जीवन पर प्रकाश डाला जा सकता था पर संस्कृत नाटकों मे उनका चित्रण 
भी प्रायः रूढिगत हो गया । शूद्रक का मृच्छकरिक ही एेसा नाटक है जिसमें हम 
तत्कालीन लोकजीवन की कुछ ज्ललक पा सकते है.ढोग के सबसे बड़े शत्र , 
परिहास, आवाजकशी ओर तर्क है । तर्क मेँ कारण देकर बहस की आवश्यकता 
पड़ती हे पर परिहास तो बुद्धि के तीखेपन की ही देन है । तर्कं की मार का तो जवाब 
हो सकता हे पर हंसी की मार तो सीधी बैठती है. इसमें संदेह नहीं कि ईसा की 
प्राथमिक सदियों मेँ अथवा उसके पहले भी एेसे लेखक रहे होंगे जिन्होंने अपने 
समय के समाज का चित्र खीचते हुए सामाजिक कुरीतियों ओर ढोगों की हंसी 
उड़ाई होगी पर कालान्तर में एेसा साहित्य हलकेपन के दोष से बच न सका । फिर 
भी संस्कृत साहित्य में कुछ एेसे मन्थ बच गये है जिनसे समाज की दूषित अवस्था 
पर फन्तियां कसने वालों का पता चलता है ।* "दशकुमारचरित" के लेखक दण्डी ` 
तो इसमें सिद्ध हस्त थे । देवता, लालच), मूर्गे लड़ाने वाले ब्राह्मण, ढोंगी साधु, बने 


१. “चतुर्भाणी प्राक्कथन, पृ० ६ । 


रक म 
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हए दिगम्बर ओर बोद्धभिक्ष, चोर, वेश्यां जु आरी इत्यादि कोई भी दण्डी की पैनी 
आंखों से नहीं बच पाया हे ।* 

विर, चेट, जुआरी, चोर, वारवनिता, तत्कालीन न्यायालय इत्यादि का जो 
सजीव चित्र हमें मृच्छकटिक में उपलब्ध होता ह वैसे ही जीते-जागते चित्र का दर्शन 
हमें दशकुमारचरित में भी होता ह । तत्कालीन भूगोल, उत्सव, नगरव्यवस्था, वेश, 
धर्म, संगीत एवं सामाजिक अवस्था आदि से गुप्तकालीन संस्कृति की सूचना प्राप्त 
होती है, वँ भी महाकवि दण्डी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का अवगुण्ठन प्रदान 
कर विषय को ओर भी रोचक बना दिया हे । लोक-जीवन का ेसा सरल एवं सरस 
चित्र अभिनव शैली के माध्यम से प्रस्तुत करने के कारण दण्डी इतने अधिक 
लोकप्रिय सिद्ध हए हैँ । दण्डी के दशकुमारचरित में उपलन्ध लोक-जीवन का 
स्वरूप प्राचीन भारतीय संस्कृति के उस पक्ष का प्रतीक है जहो त्रिवर्ग में .काम' की 
प्रधानता है किन्तु अर्थ एवं धर्म की पूर्ण उपेक्षा नही, जहोँ मानव स्वभाव की कठोरता 
(निष्ठुरता) एवं निर्बलता हे किन्तु कोमलता, मृदुता एवं पुरुषार्थ का अभाव नहीं 
परिहास ओर फत्िर्या है किन्तु सर्वत्र अमर्यादित नही, वैशिक जीवन की ज्ँकी, 
छल, कपट, चौर्य एवं अनाचार हैँ किन्तु पराक्रम ओर त्याग, करुणा एवं परोपकार 
कालोप नही प्रवंचना एवं हदयहीनता हे किन्तु अतिथि प्रेम ओर उदारता का भी 
अनवकाश नही, कामुकता ओर लोलुपता है किन्तु प्रायः सर्वत्र अगूढ नहीं । 

प्राचीन भारत का नागरिक ^रूप-रस-गन्ध-स्पर्श' आदि सभी इन्धियार्थो व 
भोगने में सुरुचि का परिचय देता था ओर विलासिता में आकण्ठ मग्न रहकर भी 
धर्म ओर अध्यात्म से एकदम उदासीन नही रहता था । उस युग के साहित्यमे भोग 
के साथही साथ त्याग का, विलासिता के साथ शौर्य का ओर सँदर्य-प्रेम के साथ 
आत्मदान का आदर्श सर्वत्र सुप्रतिष्ठित था। सब समय आदर्शं के अनुकूल 
आचरण नहीं हुआ करता था, परन्तु फिर भी आदर्शं का महत्त्व भुलाया नही जाता 
था ।२ 


प्रत्येक देश की संस्कृति के यथार्य स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए 
वहों की भावधारा को विशिष्टता एवं सामाजिक अवस्था का पूर्णं परिज्ञान अनिवार्य 
हे । सामाजिक अवस्था के अध्ययन करने की अनेक रीतियाँ है । लोकोत्सव का 


१. "चतुर्भाणी' की भूमिका - डा० मोतीचन््र,पृ० १। 
२. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद - डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३४। 








दशकुमारचरित मेँ लोकजीवन की ज्ञोकी २४९ 


अध्ययन भी एक प्रणाली है । इन लोकमान्य उत्सवो का ेतिहासिक दृष्टि से भी 
बड़ा महत्वहै। 
जिस प्रकार सूर्य की तुलना स्वर्ग राज्य की खिड़की से की गई है उसी प्रकार 

“उत्सव ओर मेलों को यदि समाज की खिडकी के समान माना जाय जो असंगत ` 
न होगा, क्योकि इनके द्वारा किसी भी जाति का रहन-सहन, खान-पान, वेष-भूषा, 
चाल-ढाल तथा रीति-रस्म का काम चलाने वाली की मिल जाती है ।..यह प्राचीन 
भारत की पिछड़ी हुई जनता के दलित हृदय का नग्नचित्र है, जब वह सहम ओर 
संकोच को ताक पर रख छोड आनन्द मनाने मे मगन हो जाती थी । इन्दं उत्सवों 
के द्वारा वह अपने हृदय के सहज ओर सरल भावों को प्रकट करती थी ।^ 

मेले ओर उत्सव प्राचीन भारतीय समाज के जीते-जागते प्रतीक ये। 
सामाजिक प्राणी होने के नाते चित्त की प्रसनता ओर सुख का अनुभव करने की 
कामना से प्रतिदिन की जीवनयात्रा मे थोड़ी-सी विचित्रता ओर आनन्द की अनुभूति 
` के लिये क्या धनी क्या दरिद्र, क्या विद्वान्‌, क्या मूर्खं, क्या भले क्या बुरे, सभी 
प्रकार के मनुष्य इसमे भाग तेते थे । 


यह बात सच है कि कुछ इने गिने लोग निवृत्ति मार्गं को अपना कर चिरन्तन 
सत्य की खोज में लगे रहते थे । इसके विपरीत रहे प्राचीन भारत मे अनगिनत 
जन-जनावन, जो थोडी देर के लिए दुःख-संकट ओर आधि-व्याधि से धिरी हुई 
जीवन यात्रा को मधुमय, आनन्दमय बनाने के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे । अत 
उत्सवं के अन्तः स्तल में धडकता था जागृत गण-देवता के प्राणों का सुस्ष्ट स्यन्दन 
जिन्होंने संघबद्ध्‌ कर जाति को संजीवित रखा ।*२ | 

जेनियों के प्राकृत भाषा मेँ लिखित शास्र ग्रन्थ में देहाती कषत् मे प्रचलित 
नाना प्रकार के धार्मिक उत्संवों की श्री मन्मथ राय ने एक लम्बी सूची प्रस्तुत की 
है,२ जिनहं जीवन की विविध समस्याओं मे रत होते हुए भी दुःख-दरिद्रता को भूलकर 
अपने जीवन को सार्थक बनाने की भावना से सभी वर्गं के लोगं मनाया करते थे, 


. हमारे कुछ प्राचीन लोकोत्सव - की भूमिका -- मनमथराय, पृ” २,पृ० सं० १९५ 
२. वही, पृ” १४४। 
३. वही, पृ० १४० । 
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नत्य, गीत, कवितापाठ आदि को देख ओर सुन कर उनका हदय क्षणभर के लिए 
आह्वादित होता था । 

इन्द्रमह = इन्द्र भगवान्‌ के सम्मान में उत्सव 

स्कंदमह = कार्तिकेय के सम्मान मेँ उत्सव 

रुद्रमह = शिव जी के सम्मान में उत्सव 

मुकुन्दमह = कृष्ण भगवान्‌ के सम्मान मेँ उत्सव 

भूतमह = प्रेतों के सम्मान में उत्सव 

यक्षमह = यक्षं के सम्मान में उत्सव 

नागमह = नागों के सम्मान में उत्सव 


इसी प्रकार स्तूपमह, चैत्य मह, रूक्ख मह, गिरि मह, दरि मह, अगड़ मह 
(कुर के सम्मान में उत्सव), तडाग मह, दइ मह, (तलैये के सम्मान में उत्सव), नदी 
मह, सर मह, सागर मह ओर आगर मह (खान-खदान के सम्मान में उत्सव)! आदि । 


इस प्रकार के लोकिक एवं धार्मिक उत्सवो का संकेत ओर उनका सम्यक्‌ 
विवेचन वैदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य मेँ उपलब्ध होता है जिनका अध्ययन 
कर एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही लिखा जा सकता है जिसका चिन्तन किसी देश की 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के गृढ़ तत्त्वों के समञ्ने में अत्यन्त उपादेय 
सिद्ध होगा । 


वस्तुत प्राचीन काव्यो, नाको, कथा ओर आख्यायिकाओं, इतिहास एवं 
पुराणों मे इन उत्सवो की चारु-चर्चा भी कवियों की' लेखनी का अविषय नहीं हे । 


प्रथम अधिकरण के चौथे अध्याय में नागरकवृत्तप्रकरण में वात्स्यायन ने 
कामसूत्र में क्रीडाओं का वर्णन करते समय समस्या क्रीडाओं का परिचय प्रस्तुत 
किया है-- 


समस्याः क्रोडा आह- 
यक्षरात्रिः । कौमुदीजागरः । सुवसन्तकः ॥२७ ॥ 


१. हमारे कुछ प्राचीन लोकोत्सव - मन्मथराय, पृ० १४० पर उद्धूत भगवती सूत्र,९३३, 
अन्तगड, पृ० ३७, अचारंग,२.१,२३ इत्यादि । 


दशकुमारचरित मे लोकजीवन की की ३५१ 


वात्स्यायन के अनुसार स्पष्ट है कि “यक्षरात्रि, कौमुदी जागर ओर सुवसन्तक 
उत्सवो मे समस्या क्रीडाएं रचायी जाती थीं ।' 


कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने “सुवसन्तक' का अर्थ मदनोत्सव दिया 
है* । सरस्वतीकण्ठाभरण से ज्ञात होता है कि सुवसन्तक के दिन विलासिनियां 
कण्ठ में कुवलय की माला ओर कानों में दुष्माप्य नव आग्रमंजरी खोस कर गँव 
को जगमग कर देती थीं ।२ यह भी स्पष्ट किया गया है कि मात्स्यसूक्त के अनुसार 
सुवसन्तक के दिन ही वसन्त ऋतु का अवतरण होता है । इसी दिन मदन की पहली 
पूजा होती है । भास विरचित चारुदत्त नाटक में उसी पर्व का नाम “कामदेवानुयान' 
मिलता है । कामदेव का चित्र लेकर विविध प्रकार के बाजे-गाजे के साथ नागरिको 
का विशाल समूह निकलता था ।२ गरुड पुराण के अनुसार मदन त्रयोदशी (अगहन) 
को.आरम्भ कर इस उत्सव को कार्तिक की मदन त्रयोदशी को समाप्त किया जाय । 
प्रतिमासं शिव की विभिन्न मूर्तियों का पूजन किया जाए । नृत्यगीत द्वारा रात्रि-जाग- 
रण किया जाय । यह एक व्रत है जिसे उत्सव का रूप दिया गया है । 


दशकुमारचरित में "कामोत्सव' 'कन्दुकोत्सव' ओर वसन्तोत्सव नाम से 
तीन उत्सवो का उल्लेख हुआ है । महर्षि मरीचि ओर काममंजरी का वृत्त 
दशकुमारचरित में अत्यन्त रोचक, प्रभावपूर्णं तथा परिहासप्रिय भी हे । कामोत्सव 
केअवसर पर राजवीथियोँ सजायी जाती थीं । राज दरबार मेँ उत्सव को मनाने की 
घोषणा हुआ करती थी । युवक ओर युवतिं उपवन मेँ एकत्र होते थे । तैयारियां ` 
होती थीं । विशेषतः एेसे अवसरों पर ही सियो ओर पुरुषों को अपने को विधिवत्‌ 
अलंकृत कर पूर्ण सज-धज से एक स्थाने पर उपस्थित होने का समय मिलता था । 
इस प्रकरार के उत्सव का प्रयोजन विशेष रूप से मनोविनोद होता था । काममंजरी 
` की विलासपूर्णं भावभंगिमाओं से, उसकी वाक्पटुता से समाकृष्ट हुये तऋषि मरीचि 
के मुख्यातिथ्य में सोल्लास सेग्पन हये उत्सव का उल्लेख “कामोत्सव' के नाम से 
हुआ है जिसका मूल काममंजरी ओर उससे प्रतिस्पर्धा करने वाली एक वेश्या के. 
बीच तय हुई एक शर्त है, कि यदि काममंजरी मरीचि को मोहित कर तेती है तो 
दूसरी उसकी दासी होकर रहेगी । अपने इस परम प्रयोजन की सिद्धि की कामना 


१. सुवसन्तक इति- सुवसन्तो मदनोत्सवः तत्रनृत्यगीतवाचत्रायाः क्रीडाः। 
२. कामसूत्र की हिन्दी टीका-देवदत्त शास््ी- प° १४३ पर उद्धत । 
३. भास विरचित "चारुदत्त- अंक १। | 





३५२ आचार्य दण्डी को साहित्य साधना 


से प्ररित होकर काममंजरी ने यावच्छक्य अपने वाक्‌ कौशल से मरीचि को अपनी 
ओर आकृष्ट कर “उन मूढात्मा को रथ पर चढ़ा कर उत्कृष्ट सोन्दर्य सम्पन राजवीथी 
से चल कर अपने भवन मेँ ले गयी । उसी दिन राज दरबार में घोषणा हुई कि कल 
मदनोत्सव मनाया जायगा" । दूसरे दिन महर्षि मरीचि ने स्नान करके सुगन्धित तेल 
लगाया । सुन्दर माला धारण की ओर कामी जनों की तरह वेष बनाया । उस समय 
वे अपने पूर्ववृत्त को पूर्णरूप से भूल गये । काममंजरी काक्षण भर का भी वियोग 
उनके लिए असह्य हो उठा । इस समय काममंजरी समृद्धि सम्पनन राजमार्ग से होती 
हुई उन्हे सैकड़ों युवतियों से धिरे हुए राजा के समक्ष उपवन के समीप उत्सवसमाज 
मे ले गयी । काममंजरी को देखते ही राजा मुस्करा उठे ओर कहा, “भद्रे । भगवान्‌ 
मरीचि के साथ बेठो ।' आदेश मिलते ही उस समय एक उत्तमांगना नै उठकर देव, 
इसने मुञ्चे जीत लिया आज मँ इसकी दासी हो गयी ' एेसा कह कर प्रणाम किया । 
राज दरार में विस्मय ओर्‌ हर्षमूलक कोलाहल होने लगा । राजा ने प्रसन होकर 
पर्याप्त मात्रा में रतन आदि प्रदान कर काममंजरी को विदा किया । सब ने उसकी 
प्रशंसा कौ, काममंजरी ने मरीचि से हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हुए कहा-"यह दास 
आपका अत्यन्त अनुगृहीत है, अब आप जाइए ओर अपना काम कीजिए । 

कन्दुकोत्सव की चर्चा इस प्रकार है--मित्रगुप्त ने राजवाहन से कहा- देव, 
सभी मित्रों के सदृश मेँ भी पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ सुद्ध प्रान्त के अन्तर्गत 
दामलिप्त नाम के नगर के वाह्य उद्यान में पहुंचा । वहो मैने एक महान्‌ उत्सव समाज 
को देखा । वँ, उस उत्सवगोष्ठी से विरक्त एकान्तस्थल में स्थित माधवीलताम- 
ण्डप में आत्म-विनोद के लिए वीणा बजाते हुए एक उत्कण्ठित युवक को मने देख 
कर पूषछछा--भद्र, इस उत्सव का क्या नाम हे ? किस प्रयोजन के लिए यह आरम्भ 
किया गया हे.. ।' 


१. “सा सूटूरं मूढात्मानं च तं प्रवहणेन नीत्वा पुरमुदारशो भया राजवीथ्या स्वभवनमनेषीत्‌ । 
अभूच्च घोषणा “श्वः कामोत्सवः इति। उत्तरेद्युः स्नातानुलिप्तमार- 
चितमञ्जुमालमारन्धकामिजनवृत्तं निवृत्तस्ववृत्ताभिलाषं क्षणमात्रे गतेऽपि तया विना 
दूयमानं तमृद्धिमता राजमार्गेणोत्सवसमाजं नीत्वा क्वचिदुपवनोदेशे 
युवतिजनशतपरिवृतस्य राज्ञः सनिधो समासदत्‌ स्मितमुखेन तेन “भद्रे, भगवता सह 
निषीद इत्यादिष्टा सविभ्रमं कृतप्रणामा सस्मितं. स्वार्थइदानीमनुष्ठेयः “इति ।' 
दशकुमारचरित, द्वितीय उच्छवास, पृ० १७३-१७५ । 








दशकुमारचरित मे लोकजीवन की जाकी | ३५३ 


उस युवक ने उत्तर दिया-“सौम्य, सुद्ध प्रांत के अधिपति तुंगधन्वा सन्तान 
हीन थे । इस मन्दिर में निवास करने वाली देवी विन्ध्यवासिनी की आराधना के 
फलस्वरूप उन्होने एक कन्या ओर एक पुत्र प्राप्त किया । देवी का यह वरदान था 
किजो पुत्र होगा वह तुम्हारी पुत्री के पति का अनुजीवी होगा । वह पुत्री अपनी 
अवस्था के सातवें वर्ष से लेकर विवाहपर्यन्त प्रत्येक कृत्तिका नक्षत्र मेँ कन्दुकनृत्य 
से सुयोग्य ओर गुणवान्‌ पति की प्राप्ति के लिए मेरी आराधना करेगी । वह पुत्री 
जिस युवक की कामना करे उसी से उसका विवाह कर देना ओर वह उत्सव 
“कन्दुकोत्सव' नाम से प्रसिद्ध होगा । 


इसके अनन्तर उस युवक ने बताया कि आज उन्ही राजा तुंगधन्वा को रानी 
से उत्पननन राजकुमारी कन्दुकावती अपनी कन्दुक क्रीडा से देवी की आराधना करेगीः 
यही इस उत्सव का संक्षिप्त परिचय है । ` | | । 


इसके अनन्तर देवी कन्दुकावती का आगमन होता है । उसके अनूप लावण्य 
द्‌ प्रथम दर्शन में ही मित्रगुप्त का चित्त उसकी ओर आकर्षित हो गया ओर विविध 
गतियों के साथ क्रीडा करती हु कन्दुकावती की कन्दुकक्रीडा का आदि से अन्त 
तक उसने आसक्तभाव से अवलोकन किया । 


कन्दुक के साथ क्रीडा करती हुई ्रियंगुष्टिका की आंगिक चेष्टाओं काभव्य 
एवं वेदुष्यपूर्ण वर्णन “चतुर्भाणी' में संकलित “पदाप्राभृतक' भाण मे भी प्रस्तुत किया 
गया है । य्ह कन्दुकावती की कन्दुक-क्रीडा के सविस्तर एवं सरस चित्रण में , 
विविधगतियों के अनुसरण में उसके अंग-प्रत्यंग के स्वाभाविक कथन से कवि की 
सहदयता का पूर्णं परिचय प्राप्त होता है । - 


"वसन्तोत्सव" की सूचना कालिदास के ऋसुसंहार' से भी प्राप्त होती ` 
` है--वसन्त ऋतु का अवतरण होते हौ विलासिनियाँ शीतकाल के वस्र के भारसे 


९. सोऽप्याचचक्षे- देव, सोऽहमपि सुंहत्साधारणभरमणकारणः सुहमेषु दामलिप्ताहयस्य ` 
नगरस्य वाद्योद्याने महान्तमुत्सवसमाजमालोकयम्‌ । तत्र क्वचिदतिमुक्तकं लतामण्डपे 
कमपि वीणावादेनात्मानं विनोदयन्तमुत्कण्ठितं युवानमद्राक्षम्‌ । अप्राक्षं च-- “भद्रको 
नामायमुत्सवःकिमर्थं वा समारब्धः केन वानिमित्तेनोत्सवमनादृत्यैकान्ते भवानुत्कण्ठित 
इव परिवादिनीद्वितीयस्तिष्ठति' इति । सोऽभ्यधत्त सोम्य सुह्यपतिः तुडगधन्वनामानपत्यः 
प्ाथितवानमुष्मिननायतने विन्ध्यवासिन्याःपादमूलादपत्यद्रयम्‌- समुत्पत्स्यते तवैकः पुत्र, 

` जनिष्यते चेका दुहिता-। स तु मां समाराधयतु । यं चाभिलेषेत्सा- । 
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मुक्त हो जाया करती थीं । लाक्षा रंग या कुकुम से रंजित तथा सुरभित कालागुरु 
से सुवासित हल्की लाल साडिर्योँ धारण करती थीं । कोई कुसुम्भीरंगसे रंगे हए 
दुकूल धारण करती थीं ओर कुछ कानों मे नवीन कर्णिकार के पुष्य, नील अलकां 
में रक्ताशोक के फूल ओर वक्षस्थल पर उत्फुल्ल नवमालिका की माला धारण 
करती थीं ।"“ | 

दशकुमारचरित (तृतीय उच्छवास) में भी पुष्करिका ओर कल्पसुन्दरी की 
बातचीत के संदर्भ में "वसन्तोत्सव ' का उल्लेख किया गया है जिससे प्रतीत होता 
हे कि वसन्त करा आगमन होते ही रूपवती ललनां पर्ण सज-धज के साथ अपनी 
सखियोंँ के साथ नगर के रम्योद्यान मेँ स्वच्छन्द विहार किया करती थीं ।२ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत वर्ष मे ऋतु सम्बन्धी उत्सव भली भाति मनाये 
जाते थे । इन उत्सवो मेँ "वसन्तोत्सव" ओर कौमुदी महोत्सव" अत्यन्त प्रसिद्ध है 
जिनमें पहला वसन्त ऋतु का ओर दूसरा शरद्‌ ऋतु का उत्सव माना जाता हे । 

वसन्त के कई उत्सव हे । इनमें सुवसन्तक ओर मदनोत्सुव का वर्णन अधिक 
मिलता है । जैसा कि ऊपर कहा जा चका है कि यशोधर पण्डित ने कामसूत्र की 
टीका में सुवसन्तक से मदनोत्सव का अर्थ किया है । इसके अतिरिक्त कामसूत्र मे 
(होलिका' नामक एक अन्य उत्सव का भी उल्लेख हे । मदनोत्सव फाल्गुन से लेकर 
चेत्र के महीने तक मनाया जाता था जिसका एक रूप सार्वजनिक धूमधाम का ओर 
दूसरा अन्तःपुर की सुन्दरियों के परस्पर विनोद ओर कामदेव के पूजन का होता 
था । इनमें से प्रथम रूप का वर्णन हर्ष की रलावली में विशेष रूप से दर्शनीय हे । 
इस प्रकार सुवसन्तक ओर मदनोत्सव दोनों एक ही उत्सव नहीं हो सकते । 


१. गुरूणि वासांसि विहाय टू, पनूनिलाक्षारसरंजितानि । 
सुगन्धिकालागुरुधूपितानि धर्तेऽगना काममदालसांगी ॥ १५ ॥ 
कुसुम्भरागारुणितेर्ुकूलेर्नितम्बर्बिनानि विलासिनीनाम्‌ । 
 रक्तांशुकेः कुंकुमरागगोरेरक्तक्रियन्ते स्तनमण्डलानि ॥ १४॥ 
कर्णेषु योग्यं नवकर्णिकारं चलेषु नीलेष्वलकेष्वशोकम्‌ । 
पुष्पं च फुल्लं नवमल्लिकायाः प्रयाति कान्तिं प्रमदाजनस्य ॥ १६ ॥ 
-कालिदास-ऋतुसंहार 
२. "अमुष्य वसन्तोत्सवे सहसखौभिर्नगरोपवनविहारिणी रतिरिव विग्रहिणी यदृच्छया 
दर्शनपथं गतासि ।-दशकुमारचरित- पृ० २६७। 
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उत्सवो के अतिरिक्त प्राचीन समय के अन्य भी विनोद के कतिपय साधनों 
के प्रयोग का उल्लेख मिलता है । कामसूत्र" का नागरकवृत्तप्रकरण इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण है । । 

उद्यान यात्रां होती थीं । रथयात्रा का भी सम्मान था । पद्-यात्रा का भी - 
प्रचलन था । द्यूत-क्रीडा, मद्यपान, रहस्य-प्रणय, दूतीप्रेषण, रमणी-हरण, मृगयावि- 
नोद्‌, नृत्य एवं संगीत, मल्लयुद्ध, कुक्कुट आदि पक्षियों के भी युद्ध मनोविनोद के 
साधन होते थे । उद्यानयात्राओं में प्रायः हिन्दोललीला, समस्यापूर्ति, आख्यायिका, 
भेडों की लडाइययाँ आदि का प्रयोग होता था । 


दशकुमारचरित में कलिगराज के अपने सम्पूर्णं परिवार ओर नगर के 
नर-नारियों के साथ वसन्त-समय में उद्यान-यात्रा कसे का वर्णन हुआ है ' इस 
प्रकार कुछ समय के पश्चात्‌ रमणीहीन पुरुषों के चित्त को क्लेशित करने 
 वाले-मलयपर्वत से आने वाले अग्नि के सहीयक्‌ पवन वेग द्वारा उत्पादित आम 


की कलियों पर शोभित भ्रमरं से युक्त-वसन्त समय का अवतरण होते ही ` 


` कलिगराज अपनी अंगनाओं पुत्री तथा नगरनिवासियों के साथ समुद्रतीरकानन में 
विहार करने की इच्छा से गये । वह कानन भी सघन वृक्ष की छाया से इतना परिपूर्ण 
था कि सूर्य की किरणों के प्रकाश से सुरक्षित था, वहँ की बालुकामयी भूमि लताओं 
के पल्लवो से आच्छादित थी, लता्णँ भी गुंजायमान भ्रमरो से ज्ुकी हुईं थी, पवन 
के ज्योकों से चंचल हीरों की छोरी-छोरी बँदों से अत्यन्त शीतल भी थीं । इस प्रकार 
के अत्यन्त रमणीय सागरतीर कानन मेँ निरन्तर संगीत ओर नृत्य होने लगा । सहस्रो 
रमणियों की शंगारिक चेष्टाओं से अप्रतिहत अनङ्गसंघर्षं से हर्षित मन वाले 
कलिगराज अत्यंत आसक्त हो गए | 


. अन्तःपुर 

अन्तःपुर भारतीयों के मनोविनोद का मुख्य केन्द्र था । वह जीवन कौ 
विविधताओं से परिश्रान्त चित्त की शान्ति का सुकुमार एवं सर्वोत्तम स्थल था जहां 
की सुषमा विक्षोभ की विकराल लपँ की ओंँच से आक्रान्त नहीं होती थी, जह 
की शालीनता ओर यथार्थता असामाजिक एवं अशोभन तत्तवं के निविडतम से 


१. अथ कदाचिदायासितजायारहितचेतसि- सागरतीर कानने क्रीडारसजातासक्तिरासीत्‌ । 
अथ संततगीतसङ्गीत-रागतृष्णेकतन््रः दशकुमारचरित सं० ० .पृ० ४६९४७९१ । 
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अनावृत थी । अन्तःपुर की शालीनता ओर उसके सौन्दर्य कौ सुरक्षा तथा उसके 
सम्मान के सामर्थ्य में ही राजाओं एवं अपर पुरुषों के पौरुष का परिचय प्राप्त होता 
था । इसका अभिप्राय यह नहीं कि प्रजा का हित कभी भुलाया जाता था। 
लोकजीवन के सुख का आधार या उसका सर्वस्वभूत विवेक ओर संयम, भोग एवं 
त्याग के सामर्थ्य से सर्वथा रक्षित अन्तःपुर था जिसके भव्य वर्णन का चारुतम 
स्वरूप प्रायः सभी संस्कृत महाकवियों की कमनीय कृतियो में प्रस्फुरित हआ हे । 
वस्तुतः अंगनाओं से अन्तः पुर की ओर अन्तःपुर से अंगनाओं की सुकुमारता ओर 
भव्यता लोक-चित्तरंजक होकर सुप्रतिष्ठित हे सकी है । इसीलिए भारतवर्ष की 
सुकुमार साधना का सर्वोत्तम यद्रा उसका मूलश्रोत अन्तःपुर माना जाता हे, जो समस्त 
मधुरिमा ओर मृदुता को उद्भासित करने वाले भव्य-स्थल के रूप में अद्यावधि 
सम्मान्य है । इस प्रकार के अन्तःपुर के सुरुचिपूर्णं जीवन के वर्णन को भव्य ओर 
चारुतम रूप देने में संस्कृत महाकवियों की अलौकिक प्रतिभा परिस्फुरित हई है । 
कामसूत्र के नागरवृत्तप्रकरण में भवन-विन्यास का सांगोपांग वर्णन हुआ 

हे जो वस्तुतः अन्तःपुर के सुरुचिपूर्ण एवं परिष्कृत जीवन का पूर्णपरिचायक है । 
जल के समीप वृक्ष-वारिका सहित गृहनिर्माण तथा दो वासगृह होने का उल्लेख 
हुआ है--एक बहिः प्रकोष्ठ, दूसरा अन्तः प्रकोष्ठ ।९ “मालतीमाधव! के प्रथम अंक 
मे कामन्दकी द्वारा कथित श्लोक मेँ मालती द्वारा माधव को रथ-मार्ग पर देखने का 
वर्णन हुआ है-- 

भूयो भुयः सविधनगरीरथ्या पर्यटन्तं 

दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभी तुंगवातायनस्था । 

साक्षात्कामं नवमिव रतिर्मालिनीमाधवं तत्‌ 

गाढोत्कण्ठा लुलितललितेरंककेस्ताम्यतीति ॥ 

अन्तः पुर से लगी हुई कभी अन्तःपुर के भीतर वृक्षवाटिका होती थीं । 

इसके बीचोबीच एक दीधिका या सरोवर तथा क्रीडा पर्वत भी होते थे । यहाँ अन्तःपुर 
की रमणि्याँ विविध लीलां से मनोविनोद किया करती थीं । 


१. कामसूत्र - वात्स्यायन, १.४ ३.४ ॥ 
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अलकापुरी में मेघदूत की यक्षिणी के अन्तःपुर में एक वाटिका का वर्णन हे 
जिसमें यक्ष-प्रिया ने एक छोटे से मन्दारवृक्ष को जिसके पुष्यस्तबक हाथ-पर्हच के 
भीतर थे- पुत्रवत्‌ पाला थाः इस उद्यान में मरकतमणियों की सीदी-वाली एक 
वापी थी जिसमें वैदूर्यमणि के नालों पर स्वर्णकमल खिले हये थे ओर वहो हंस 
विचरण करते थे । इस वापी के तर पर नीलमणि-निर्मित कनक-कदली से वेष्टित 
क्रीड़ा पर्वत था । 

“क्रीडापर्वत वर्षाकाल के लिये निर्मित होते होंगे । अग्निवेश वर्षाकाल में 
कुटज ओर अर्जुन की माला धारण करके ओर कादंब- रज का प्रसाधन करके 
कृत्रिमक्रीडापर्वतों पर विहार किया करता था । उन दिनों क्रीडापर्वत पर रहने वाले 
पालित मयुर मेघ-दर्शन से प्रमत्त होकर नाच उठते थेर । 

अंसलंबिकुटजाजनस्रजस्तस्तनीपरजसांगरागिणः । 
प्रावृषि प्रपदवार्दिणेष्वभत्‌ कृत्रिमाद्रिषु विहारविभ्रमः ॥ 
--रघुवंशः कालिदास (१९-३७) । 
इसके अतिरिक्त.नदी के तटवरतीं महल जालीदार गवाक्षो से युक्त होते थे 
जिनसे वहो की वधु नदी की चंचल तरगों की शोभा का अवलोकन करती थीं 
सुनन्दा द्वारा कहे जाने पर इन्दुमती के माहिष्पती के किले के नीचे करधनी की भोति 
लिपटी हुई, जलवेणि-सी रमणीय तरंगोंवाली रेवा की भव्य ञ्जकी देखी थी । जिस 
राजा के प्रासाद गवाक्षं से इस रमणीय सौन्दर्य का देखना संभव था उसकी 
अंकलक्ष्मी होना सौभाग्य का विषय था-- 


'अस्यांकलकष्मीर्भवदीधबाहोमाहिष्पतीवयप्रनितम्बकांचीम्‌ । 
प्रासादजालैर्जलवेणिरम्यां रेवां यदि प्रे्ितुमस्ति कामः ॥' 
--रघुवंश- कालिदास ६-४३ । 


१. तत्रागारं धनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयं दूराल्लक्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन । 
यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे हस्तप्राप्यस्तनकनमितोनालमन्दारवृक्षः॥ 
कालिदास, मेघदूत, उ० १४। वाणीचांस्मिन्मरशिलाबद्धसोपानमोर्ग॒हेमेश्छन्ना 
विकचकमलैः स्निग्धवेदूर्यनालैः। यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सनिकृषठ 
नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपिप्रत्यहंसाः॥ वही, उत्तरमेष, ९६ | 

२. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, पृ० ४३ पर उद्धृत । 
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अश्वघोष के बुद्धचरित में खिड़की के सहारे लेटी हई धनुषाकार लकी हई 
नारी की तोरण-शालभंजिका! से उपमा दी गई हे- | 


अवलम्ब्य गवाक्चपाश्वमन्या 
शयिता चापविभुग्नगात्रयष्ठिः । 
विरराज विलंबिचारुहारा 
रचितातोरणशालभंजिकेव ॥ 


सामान्यतः तोरण -द्रार कुसुंभी रंगसे पुता होता था। प्रत्येक गृह पर 
सोभाग्य-पताकार्पँ भी फहराती रहती थी ।२ 


स्कन्दपुराण के अवन्तिका खण्ड में अवन्ती नगर का वर्णन करते समय इस 
तथ्य का उल्लेख किया गया है कि “उस नगर में बड़े-बड़े हाट-बाजार थे, विशाल 
चौराहे थे, सडक के दोनों ओर सुन्दर-सुन्दर स्फरिक महल हुआ करते थे जिनकी 
फर्श वेटूर्य मणि की थी । वे सुवर्णजटित प्रवालस्तम्भों पर रिके हुए थे । उनमें 
लालपत्थसों की देहलि्याँ बनी हुई थीं, बाहर मोती की ्यालर गी हुई थी । प्रत्येक 
भवन में सुवर्णं के स्तम्भों पर सोभाग्यपताकाँ लहरा रही थीं । मणिजरित 
सुवर्ण-कलश प्रत्येक भवन की शोभा में अभिवृद्धि कर रहे थे ।' 


हर्ष की ^रत्नावली' (तृतीय अंक) से यह भी स्पष्ट हे कि वृक्षवाटिका की 

पुष्पिता लतां कुमारियों के लिये मनोविनोद के काम में आती थी, घर सजाये जाते 

थे, जल सुगन्धित किया जाता था । नववधुओं का वासक-वेश तैयार होता था ओर 

सबसे बठकर देव-पूजन का कार्य सम्पन होता था । नवदम्पति के प्रणय-कलह में 
शर्त बनती थी । निराश प्रेमिकाओं के गले में फांसी के काममें भी आती थी। 


१. `मृच्छकटिक' में भी (चतुर्थं अंक) मँ तोरण की चर्चा आई है । तोरण के कोनां में हाथी 
की मूर्तिर्या बनी होती थीं जो अपने तिं पर या सूंड पर भारवहन करती हुई जान पड़ती 
थी । ईसवी पूर्व दूसरी शती का एक तोरण ब्रेकेट सची मे पराप्त हुआ है जिसमे हाथी के 
सामने अत्यन्त सुकुमार भंगी मे एक सखी-मूर्ति वृक्ष शाखा पकड़कर खड़ी हे । इस प्रकार 
की नारीमूर्तियां को तोरणशालभंजिका कहते ये । 'शालभंजिका, “पुतली' या' मूर्ति" को 
भी कहते हं ओर वेश्या को भी पराचीन भारत के कलात्मकं विनोद ,प्‌० ३६-३७। 

२. द्रष्टव्य मृच्छकटिक - चतुर्थ अंक ।' 
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परेम में वशीभूत नागरक ओर उसकी प्रियतमा के बीच मेँ पुष्पों का प्रथम 
विकास (परस्फुटनः) शर्तं का विषय होता था, नाना कौशलं से मन्र ओर मणि.के 
प्रयोग से, प्रिया के दर्शन, वीक्षण, पदाघात आदि से विविध प्रकार की वृक्षलताओं 
मे अकाल पुष्पोद्भव होता था । प्रमी के पराजय पर उन्हे प्रिया के श्ंगार करने का 
दण्ड मिलता था, प्रेयसी की पराजय से तो सौत की तरह फूली हुई अनुरागभरी लता 


का बार-बार अवलोकन करने वाले प्रियतम को देखकर उनका मुँह लाल हो उठता . 


था- 
उदामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षणात्‌ 
आयासं श्वसनोद्रमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः । 
अद्योद्यानलत्तामिमां समदनां नारीमिवान्यां धुवं 
पञ्यन्कोपविपाटलद्युतिमुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 
-- रत्नावली - हर्ष - द्वितीय अंकः । 
स्कन्दपुराण में अवन्ती खण्ड मेँ उद्यानपरम्परा का भी मनोरम चित्रण हुआ 
है जो अन्तः पुर की शोभा की अभिवृद्धि का प्रधान साधन कहा जा सकता है । रम्य 
उद्यानों की लोभनीय शोभा से पुराणकार के चित्त मे भावों का प्रकम्पन हुआ ओर 
उनके यथार्थ चित्रण में पुराणकार की कवि-प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठी है-- 
फूली हुईं लताओं से आच्छादित तरुसेमूह"भ्रिफओं से आलिगित सुभग- 
जनों कौ भाति शोभित हो रहे थे, पवनान्दोलित्‌ पं जरियों से रमणीय रसाल ओर 
तिलक के तरु, सुजनो कौ भति प्रेमालाप से करते प्रतीत हो रहे थ, पुष्प ओर फल 
के भार से समृद्ध वृक्ष समूह उन सज्जनों की भाँति प्रतीत हो रहे थे जो अपना सर्वस्व 
दूसरों को दे देने में प्रसन रहते है, पवनान्दोलित लताओं पर नृत्य कए वाले 
अमृतवल्लरियों पर आसीन भ्रमर प्रियतमा के साहचर्य मे मदमतत प्रेमीजन की भोति 
जान पडते थे । | 
कालिदास के रघुवंश (६-३५) में भी उद्यान-परम्परा का वैदुष्यपर्णं चित्रण 
सहदयों की प्रीति का विषय बन जाता हे । वि 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तःपुर के सुरुचिपूरण, सुसंस्कृत ओर 
मर्यादित जीवन में उसके यथार्थ, जीवन्त ओर रसमय वर्णन मेँ कवियों की 
स्वाभाविक रागात्मिका वृत्त पूर्णरूप से रमी हूर थी । 
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श्रीहर्ष विरचित "नैषधीयचरितः' में कुण्डिनपुर का दमयन्ती का अन्तःपुर - 
वर्णन९ उत्तम बन पड़ा है । दमयन्ती का अन्तः पुर नल के विविध भावों का आलम्बन 
हे । उसका सुरुचिपूर्ण वर्णन कवि की ज्ञान-गरिमा तथा विशद वेदुष्यवृत्ति का 
ज्वलन्त निदर्शन ह । 
बाणभट्र की "कादम्बरी" का भी अन्तःपुर वर्णन तुलनात्मक रूप से सरल, 
एवं सजीव है । यद्यपि यह वर्णन किनरलोक का होने के कारण कल्पनातीत ही 
कहा जा सकता है किन्तु यह वर्णन उन वित्तेशो के अन्तःपुर की भव्य की प्रस्तुत 
करता है जिनके विषय में कालिदास कह गये हँ कि वर्हां अगर किसी की 
आंखों मे ओस्‌ आते है तो वे आनन्दजन्य ही, ओर किसी कारण से नही, प्रेमबाण 
की पीडाओं के सिवा वँ ओर कोई पीडा नहीं होती ओर यह पीडा होती भी है तो 
इसका फल अभीष्ट व्यक्ति की प्राप्ति की होती है, वहाँ प्रेमियों के प्रणय-कलह के 
क्षण स्थायी काल के अतिरिक्त ओर वियोग कभी नहीं होता ओर यौवन के 
अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था उन्हे ज्ञात ही नहीं है 
आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नान्यर्निपितते 
नान्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌। 
नाप्यन्यस्मात्‌ प्रणयकलहाद्धिप्रयोगोपपत्ति- 
वित्तेशानां नखलु च वयो योवनादन्यदस्ति ॥ 
- मेघदूत - कालिदास २.३ । 


इस कोटि का अन्तःपुर निश्चय ही वर्णनातीत हो सकता है ओर सामान्य 

पाठक अथवा हम दरिद्रलेखनीधारियों की समदम से परे है । उस अन्तःपुर में कोई 

लवलिका केतकी के पुष्प-धूलि से लवली के आलवालों को अलंकृत कर रही थी, 

कोई गन्धजल कौ वापियो में रलवालुकानिक्षेप कर रही थी, कोई मृणालिका कृत्रिम 
कमलिनियों के यन्रचक्रवाकों के ऊपर कुंकुमरेणु फक रही थी, कोई मकरिका 

कर्पूर-पल्लव के रस से गन्ध-पात्रों को सुवासित कर रही थी, कोई रजनिका तमाल- 

वीथिका के अंधकार के मणियों के प्रदीप सजा रही थी, कोई कुमुदिका पक्षियों के 

निवारण के लिये दाडिम फलों को मुक्त जाल से अवरुद्ध कर रही थी, कोई 


१. नैषधीयचरित - श्री हर्ष ६५,६.२८,२९,३० ,३४,३७,४०,५१,६०,६७,६९.७१ | 
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उत्पलिका कदलीगृह की मरकत वेदिकाओं को सोने की सम्मर्जनी (ड्‌) से साफ 
कर रही थी, कोई केसरिका बकुल कुसुम के मालागृहों को मदिरा रस से सीच रही 
थी ओर कोई मालतिका कामदेवायतन की हाथी दात की बनी बलविका (मण्डप) 
को सिन्दूररेणु से पारलित कर रही थी । 


संस्कृत साहित्य में पक्षियों की भी चर्चा का महत्वपूर्ण स्थान है । अन्य 
साहित्य में कदाचित्‌ ही पक्षियों की इतनी अधिक उपादेयता वर्णित हो । यह एक 
सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतीत होता है कि जिन दिनों संस्कृत के काव्य नारको का निर्माण 
अपने पूर्ण प्रकर्षं पर था, केलिगृह ओर अन्तःपुर के प्रासाद प्रांगण से लेकर युद्धाक्षेत् 
ओर वानप्रस्थो के आश्रम तक कोई न कोई पक्षी भारतीय सहदय के साथ अवश्य 
रहा करता था । वह विनोद का साथी था,रहस्यालाप का दूत था, भविष्य के शुभाशुभ 
का द्रष्टा था, वियोग का सहारा था, संयोग का योजक था, युद्ध का संदेशवाहक था, 
जीवन के प्रायः सभी कषत्रं में वह मानव का साथी अवश्य था । 


इन पक्षियों को निकाल देने पर संस्कृत साहित्य निर्जीव सा प्रतीत होगा 
जिसने अद्यावधि इस साहित्य को सजीव कर रखा है । 


द्विवेदी जी ने लिखा है कि यह पक्षी 'कभी भवन-वलभी में सोये हूए पारावत 
केरूपमे, कभी मानिनी को हँसा देने वाते शुक के रूप मे, कभी अज्ञात प्रणयिनी 
के विरहोच्छूवास को खोल देने वाली सारिका के रूप मे, कभी नागरिको की गोष्ठी 
को उत्तेजित कर देने वाले योद्धा कुक्कुट के रूप मे, कभी भवन-दीधिका में 
मृणालतन्तुभक्षी कलहंस के रूप मे, कभी अज्ञात प्रिय के संदेशवाहक राजहंस के 
रूप मे, कभी चूतकषाय-कण्ठ से विरहिणी के दिल मेँ हूक पैदा कर देने वाले 
कोकिल के रूप मे, कभी-कभी नृपुर की जकार से क्रैकारध्वनिकारी सारस के रूप 
मे, कभी चंद्रिकापान में मदविहवल होकर मुग्धा के मन में अपरिचित हल-चल पैदा 
कर देने वाले चकोर के रूप मे, कभी कंकण की रुनञ्चुन से नाच पडने वाले मयूर 
के रूप, मे वह प्रायः इस साहित्य मेँ पाठक की नजरों से टकरा जाता है ।^ संस्कृत 
साहित्य पर आधरित.उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मानव-जीवन के साथ पक्षियों 
का अटूट सम्बन्ध रहा है । महाभारतर से यह पता चलता है कि मानव ओर पक्षी ` 
१. प्राचीन भारत के कलात्मकं विनोदं ` हजारीपरसाद द्विवेदी ,प्‌० ४७। ` 
२. भक्षार्थ क्रीडनार्थं वा नय वांछन्ति पकिणेम्‌। छः ि | 

तृतीयो नास्ति संयोगो बधबंधा दृते क्षमः॥ -म० भा० - शातिंपव,१२९-६० । 
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के बीच केवल दो ही तरह का संबंध था-भक्षण का सम्बन्ध ओर क्रीडा का 
सम्बन्ध । मनुष्य या तो उन्हें खाता था या उन्हें फसा कर मनोविनोद किया करता 
था । इसके अतिरिक्त ओर कोई तीसरा संबंध नहीं था । एक बध का संबंध ओर 
दूसरा बन्ध का । 1 

किन्तु संस्कृत साहित्य ओर महाभारत स्वयं इस बात कासाक्षी है कि तीसरा 
संबंध भी मानव ओर पक्षी के बीच था । यदि एेसान होता तो कमल-पत्र पर शोभित 
बक-पंकिति जो मरकतमणि के पात्र मेँ रखी हुई शंखशुक्ति के समान दीख रही है 
अकारण मानव-हदय में आनन्दोद्रेक न कर सकती-- 


पञ्य निञ्चलनिष्यन्दा विसिनीपत्रे राजते बलाका । 
निर्मलमरकतभाजनपरिस्थिता शंखणशुक्तिरिव ॥ 
--मम्मर, काव्यप्रकाश, द्वि° उल्लास, ८ वां उदाहरण । 


वीणा ओर चित्रफलक ये दो वस्तुं सहदय के लिये नितान्त आवश्यक 
वस्तु थी जिसका उदाहरण संस्कृत साहित्य में विरल नहीं है 'वीणा असमुद्रोत्पन 
रत हे, वह उत्कंटिता की संगिनी है उकताये हुये का विनोद है, विरही का ढाढस 
ओर प्रेमी का रागवर्धक प्रमोद हे 


सहदय नागरिक अपनी प्राणप्रिया के सदृश यदि किसी वस्तु को अपनी 
अंकलक्ष्मी बना सकता था तो वह उसकी वीणा ही थी । अग्निविश के वर्णन के 
प्रसंग में कालिदास की पंक्तिर्यो भुलाई नही जा सकतीं । दो वस्तुर्णं उसके अंक 
को बारी-बारी से अशून्य बनाये रखती थीं-- एक हदयंगमध्वनिवाली वीणा या 
प्रियभाषण करने वाली प्रिया ।९ 


१. उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या संकेतके चिरयति प्रवरोविनोदः। 
संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणां रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः॥ --मृच्छकरिक, 
२-४। 

२. अंकमंकपरिवर्तनोचिते तस्यनिन्यतुरशून्यतामुभे । 
वल्लकी च हदर्यगमस्वना वल्गुवागपि च वामलोचना ॥ - रधुवंश - १९.९३ । 
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पर्यटन 


"पर्यटन" दशकुमारचरित के इतिवृत्त की सफलता के अभिसूचक तत्त्वों मेँ 
से अन्यतम प्रतीत होता है । सभी कुमारो की यात्रा-विलास का रोमहर्षण चित्र दण्डी 
ने उपस्थित कर पाठकों की हदय-कली को विकसित कर देने वाली एक नई चेतना 
पक दी है । पर्यटनकाल में राजवाहन की खोज मेँ तत्पर प्रायः सभी कुमारो का 
देश-देशान्तर में परिभ्रमण होता है । दैववशात्‌ कहीं किसी रूपवती अंगना का 
दर्शन होते ही उसकी प्राप्ति के लिए अहर्निशगूढ-चिन्तन ओर प्रयल में तत्परं इन 
कुमारो की दशा कभी तो अत्यन्त शोचनीय, कभी अतीव अद्भुत ओर कभी 
निराशाजनक हो जाती है । शत्रुओं को परास्त करके अन्त मे छल, कपट या कूटनीति 
आदि साधनों के प्रयोग से प्रायः अंगनाओं की प्राप्ति ही कुमारो का लक्षय प्रतीत 
होता हे। | 

प्रथम उच्छवास में सभी कुमारो के परस्पर एक स्थान पर मिलन के पश्चात्‌ 
दूसरे उच्छवास के आरम्भ में अपहारवर्मा ने अपना वृत्तान्त कहना आरम्भ 
किया--देव, ब्राह्मण का उपकार करने के लिए असुरविवर में आपके अवतीर्णं होने 
पर तथा आपकी खोज मे अन्य मित्रों के इधर-उधर फैल जाने पर मेँ भी अंगदेश 
की पृथ्वी पर पर्यटन करता हुआ चम्पानगरी के बाहर गंगातट पर, तप के प्रभाव से 
उत्पन्न दिव्यचक्षु वाले मरीचि नाम के महर्षि के स्थान पर पहुंचा ° 


तृतीय उच्छवास में उपहारवर्मा द्वारा कहे गये राजवाहन के प्रति ये वचन 
है "एक बार मै पर्यटन करते हुए विदेह पुरी में गया । विदेह पुरी में प्रवेश करके 
उस पुरी के वाह्यभाग में विश्राम करने की इच्छा से एक मठ में रुक गया. । 


इसी प्रकार अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मन्रगुप्त, ओर विश्रुत सभी कुमारो 
के पर्यटन की कथा ही दशकुमारचरित का विषय है । अर्थपाल ने कहा--हे देव । 
अन्य मित्रों कौ तरह आपके अन्वेषणार्थं मै भी भूमण्डल में पर्यटन करता हुआ एक 
दिन काशी प्रदेश की वाराणसी नगरी में पहुंचा २ .. 


९. देव त्वयि तदावतीर्णे द्विजोपकारायासुरविवरं त्वदन्वेषणपरसुते च मित्रगणे अहमपि 
महीमटन्नेगेषु गङ्गातटवदिश्चम्पायाः कश्चिदस्ति-महर्षिरिति--दशकुमारचरित द्वि 
उ० , पृ० १५५ । 

२. एषोस्मि पर्यटनेकदा गतो विदेहेषु ।-दशकुमारचरित, प्‌० २५२। ॥ 

३. देव सोऽहमप्येभिरेव सुहदिभरेककर्मोमिमालिनेमि भूमिवलयं परिभ्रमनुपासर 
कदाचित्काशीपुरीं वाराणसीम्‌ ।--वही, प° ३०६ । 
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इसी प्रकार - “उसने (प्रमति ने) भी प्रणाम करके कहा--' देव आपके 
अन्वेषणार्थं चारों ओर भ्रमण करता हुआ मै गगनस्पर्शीं विन्ध्य पर्वत के समीप एक 
अपुष्प वृक्ष के नीचे पर्हुच गया । उस समयः. इत्यादि । 


मित्रगुप्त ने भी कहा- देव, सभी मित्रों के सदृश म भी पृथिवी पर पर्यटन 
करता हुआ सुद्य प्रान्त के अन्तर्गत दामलिप्त नामके नगर के वाह्योद्यान में पहुंचकर 
महान्‌ उत्सव समाज को देखा ।२ 


मन््रगुप्त ने भी कहा-- राजाधिराजनन्दन, आपके पर्वत की गुफा में प्रवेश 
करने के अनन्तर आपकी खोज मेँ कलिग देश मेँ पर्यटन करता हुआ पहुंचा ।% 


विश्रुत ने भी कहा -- देव, मेँ भी विन्ध्याटवी में इधर-उधर भ्रमण करता 
हआ सहसा एक कुणँ के समीप पर्हुचकर भूख-प्यास से व्याकुल आट वर्ष के एक 
बालक को देखा । 


इन राजकुमायों के पर्यटन की कथा अथ से इति तक न केवल व्यंग्य ओर 
विनोद के पुट से ओत-प्रोत दै, अपितु सभी कुमारो के स्वभाव की विचित्रता, उनके 
अनुभव तथा अद्‌भुत्‌ क्रियाकलाप, उनके साहस ओर पराक्रम के हृद्य वर्णन से 
अनुप्राणित भी हं । छठे उच्छवास में धन्यक के पर्यटन की कथा कितनी मार्मिक दै 
कि वह सदयो के ही अनुभव का विषय हे । दुर्भिक्ष के कुप्रभाव से समस्त परिवार 
तथा सम्पत्ति के विनष्ट हो जाने पर अपनी “धूमिनी" के प्राणों की रक्षा के लिए रात्रि 
मेही गृह का परित्याग करके उसे अपने कंधे पर ढोने वाले मार्ग-श्रम से क्लान्त 
धूमिनी की, अपनी मांस तथा रक्त आदि के द्वारा भूख ओर प्यास मिटाने वाले 
धन्यक की तत्परता एवं उसके सर्वस्व त्याग में पतनी के प्रति अनुराग का अनृप 


१. सोऽपि प्रणम्य विज्ञापयामास - देव, देवस्यान्वेषणाय दिक्षु भ्रमन्भ्रंकषस्यापि 
विन्ध्यपाश्वरूढस्य वनस्पतेरधः, परिणतपतङ्गबालपल्लवावतंसिते 
पश्चिमदिगङ्गनामुखे-उपास्य संध्याम्‌--- वही, पृ० ३४६ । 

२. सोऽप्याचचक्षे - देव सोऽहमपि सुहत्साधारणभ्रमणकारणः सुद्येषु दामलिप्ताहयस्य 
नगरस्य वाद्योद्याने महान्तमुत्सवसमाजमालोकयम्‌ । वही पृ० ३८२ । 

२. राजाधिराजनन्दन, नगरन्धगतस्य ते गतिं ज्ञास्यनहं च गतः - 
कदाचित्कलिङ्गान्‌ ।-- वही, पृ० ४५६ । 


४. "अथसोप्याचचक्षे - देव मयाऽपिपरिभ्रमता विन्ध्याटव्यां कोऽपिकुमारः. दृष्टः ।' 
--वही, पृ० ४९७ । 
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निदर्शन उपलब्ध होता है । पर्यटन की बेला में धन्यक का भी चरित निस्वार्थ सेवा 
एवं उदारता की उदात्त भूमिका प्रस्तुत करतां है--पतनी को कंधे पर लाद कर चलने 
वाले धन्यक को मार्ग मे एक पंगु एवं सर्वथा विपन्न अपरिचित पुरुष का दर्शन 
होता है । देखते ही उसकी दीन दशा से अभिभूत धन्यक ने उसे भी अपने कन्धे 
पर लाद लिया । कुछ दूर चलने के पश्चात्‌ किसी स्थान पर एक पर्णशाला का 
निर्माण कर उसी में रहते हुए उसने उस पंगु पुरुष के घावों को इगुदी के तेल आदि 
से अच्छा किया । जंगल मे, पंगु पुरुष को कुछ खिलाने के लिए कुछ फल -मूल 
आदि की खोज में धन्यक के चले जाने पर पंगु को ही उसके न चाहने पर भी धूमिनी 
अपना प्रिय बना लेती है । धूमिनी के द्वारा निस्वार्थ सेवी धन्यक का तिरस्कार होता 
है । अन धन्यक के पर्यटन की कथा थोडे समय के लिए विश्राम ते लेती है ओर 
अपने कंधे पर पंगु पुरुष को लादकर चलने वाली, पतिभक्ति का आदर्शं प्रदशित 
करने वाली पतिवंचक क्रूरहदया धूमिनी के पर्यटन की लीला आरम्भ हो जाती है । 
उस हीनांग पुरुष को कंधे से वहन करती हई देश-देशान्तर में पर्यटन करने वाली 
. धूमिनी उज्जैन के राजा की कृपापात्र बन जाती है ओर उसी के आश्रय में निवास 
करती है । इसके पश्चात्‌ कभी इधर-उधर परिभ्रमण करते हुए ओर भिक्षा मांगते 
हए धन्यक भी उज्जैन में राजा के यहं पर्चा । धूमिनी के यह कहने पर कि “जिसने 
मेरे पति को पंगु बनाया, वह दुरात्मा यही है, पूर्व वृत्त से अपरिचित राजा ने सेवकों 
को उसके वध की आज्ञा दे दी । पंगु के द्वारा वास्तविकता प्रकट होने पर धन्यक 
बच जाता है ओर करूरहदया धूमिनी कुततो की पाचिका बना दी जाती है । इसी प्रकार 
र की अत्यन्त रोचक कथाओं की प्रचुरता दशकुमारचरित में उपलब्ध होती 
+ | 

गोमिनी वृत्तान्त मे, गुणवती दारा की प्राप्ति के लिए लक्षणज्ञ के रूप में 

विचरण करने वाले श्रेष्ठीपुत्र शक्तिकुमार की कथा, बलभद्र ओर निम्बवती के 


पर्यटन की कथा अत्यन्त रुचिकर है । . 


दयूत्रोडा 

द्यूतक्रीडा का इतिहास अति प्राचीन है । प्राचीन साहित्य से पता चलता है 
कि मनोविनोद मेँ द्यूत का भी स्थान था । द्यूतक्रीडा का सुस्पष्ट संकेत ऋग्वेद (९० 
वे मण्डल में २४ में सूक्त) से भी प्राप्त होता है । आचार्य मनु ने अक्षक्रीडा को काम 
से उत्यन होने वाले दश व्यसनों मे से एक माना है । दश व्यसन काम से ओर आट 
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क्रोध से उत्पन होते हे, जिनका अन्त बडा ही दुःखदायी होता हे । इसलिए यलनपूर्वक 
इसका परित्याग करना चाहिए, अक्षक्रीडा (जुञआ खेलना), दिन मे शयन करना, दूसरों 
के दोष का कथन, खियों का सहवास, मद्यपान, नाचना, गाना, बजाना ओर निरर्थक 
घूमना ये काम से उत्पन होने वाले १० व्यसन हं । काम से उत्पन होने वाले व्यसनं 
मे मद्यपान, द्यूत, खी सेवन ओर आखेट ये चार व्यसन यथाक्रम बड़े ही दुःखदायी 
होते हें ।९ 
दशकुमारचरित के द्वितीय ओर अष्टम उच्छवास मेँ द्यूत का वर्णन मिलता 
हे । चोर्यशाख के प्रवर्तक कर्णीसुत द्वारा प्रवर्तित पद्य का अनुसरण करने का संकल्प 
करने वाले अपहारवर्मा ने सर्वप्रथम द्यूत सभा में प्रवेश किया । कुशल जुआरियों 
से उसने मत्री कर लिया ओर उन धूर्तो की पचीसों प्रकार की सभी द्यूतकला की 
कुशलता, गोरियोँ को रखने का स्थान अत्यन्त दुष्मक्ष्य हाथ की सफाई, कपट 
व्यवहार ओर उससे युक्त गर्व ओर आक्षेप भरे वाक्य जीवन की चिन्ता न करते 
हुए साहसपूर्णं कार्यो का करना सभिक(जुआ खेलने वाले) को जानते हए न्यायालय 
मे पर्हुचकर जीतने तथा प्रभावसम्पन स्वार्थ-सिद्धि के उपायों का ज्ञान, बलवानों 
को सान्त्वना देना, दुर्बलो को तिरस्कृत करना, ऊंची-नीची बातों से अपने पक्ष को 
प्रल करना, प्रलोभन देना, दव के विभिन भेदो का उपदेश करना, जुए में सुलभ 
द्रव्य काबरवारा करना, बीच-वीचमें गालियों ओर कोलाहल आदि विभिन्न प्रकार 
की वातां का अनुभव करता हभ अपहारवर्मा तृप्त नहीं हुआ । एक बार एक धूर्त 
के प्रभाववश गोटी दे देने पर अपहारवर्मा हँस पड़ा । हसते ही उसका प्रतिपक्षी 
उस पर क्रुद्ध हो गया ओर कहने लगा-- अरे (मूर्ख) । "हंसी के बहाने मुञ्चे जुआ 
खेलने की शिक्षा देते हो ? अच्छा यह अशिक्षित खिलाड़ी समञ्जता है तो मे तुम्हारे 
ही साथ खे्लूगा ।' द्यूताध्यक्ष को अनुमति मिल जाने पर वह अपहारवर्मा के साथ 
खेलने लगा । अपहारवर्मा ने षोडशसहस्र अशर्फियाँ जीत लिया । उनमें से आधी 


१. दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च । 
व्यसनाति दुरन्तानि प्रयलेन विवर्जयेत्‌ ॥- मनुस्मृति ७.४५ ॥ 
मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः खियोमदः। 
तोर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः॥- वही ७:४७ ॥ 
पानमक्षाः खियश्चेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं विद्चाच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ -वही,७५० ॥ 
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द्यूताध्यक्ष को तथा आधी सभ्यों को प्रदान कर शेष स्वयं लेकर वहौँ से चल दिया । 
उसके हटते ही चारों ओर से उसकी प्रशंसा होने लगी ।' 


द्यूतक्रीडा की यह परम्परा जैसा कि कहा जा चुका है बहुत ही प्राचीन हे । 
महाभारत (सभा पर्व) में दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर को द्यूतक्रीडा में भाग लेने के लिए 
निमंत्रण भेजने, द्यूत के लिए सभा का निर्माण करने, उसके अनौचित्य के सम्बन्ध 
में युधिष्ठिर ओर शकुनि के संवाद एवं जुए के दुष्परिणाम का बड़ा ही मार्मिक एवं 
सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है । 


वैदिक धर्मानुसार एसा प्रतीत होता है कि द्यूत राज-धर्मं के रूपमे था । 
उसका तिरस्कार क्षत्रिय धर्म के रूपमे था । तिरस्कार कषत्रिय धर्म के विरुद्ध समज्ञा 
` जाता था । महाराज युधिष्ठिर धर्मराज थे । उनका समडना,उनका कहना ओर करना 
धर्म-सार के रूप में सुप्रतिष्ठित था । इसी राजधर्म परिपालन के लिए धर्मराज 
युधिष्ठिर को भी जुभआा खेलना पड़ा । धर्मराज युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी एवं उनके 
उत्तरोत्तर उत्कर्षं से म्लान हुई कान्ति वाले दुर्योधन प्रतिदिन शरीर से पीले होने लगे, ` 
दुर्बल हो गये ओर उनकी दशा अत्यन्त दयनीय हो गई । उसके मनोभावं को 
समञ्ना कठिन था । अन्त मे शकुनि (दुर्योधन के मामा) ने उसके दुःख को दूर करने 
का उपाय सोचा ओर "राजन्‌ ! कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर को द्यूतक्रीडा बहुत प्रिय हँ 
किन्तु वे उसे खेलना नहीं जानते, यदि द्यूतक्रीडा मेँ आमंत्रित किया जाय तो वे 
धर्मराज होने के कारण इससे मुख नहीं मोडेगे" इस प्रकार की मन्रणा देकर धृतरा 
को भी पाण्डवों का सर्वस्व अपहरण करने की इच्छा से यही उपाय बताया - 
` "कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर को जुआ खेलना बहुत प्रिय है किन्तु वे उसे खेलना नहीं जानते । 
द्यूत अथवा युद्ध किसी भी उदेश्य से आमंत्रित किये जाने प्र वे अवश्य आरयेगे ।*° 


चतुर्भाणी के अन्तर्गत ईश्वरदततप्रणीत “धूर्तविटसंवाद" में भी द्यूत का संकेत 

उपलब्ध होता है । वर्षाकाल के रमणीय दृश्य ओर हदययेद्रेजक वैभव से 
उत्कण्ठित चित्त वाला विर किकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है ओर विचार करता है 
कि--^तो फिर मै कहँ यह उत्सुकतापूर्णं मन बहलाऊँ ? दयूतसभा में या वेशम । 
१. द्यूतप्रियश्च कोन्तेयो न स जानाति देवितुम्‌ । | | 

समाहूतश्च राजेन्द्रो न शक्ष्यति निवर्ितुम्‌ ॥ - महाभारत, सभापर्व मे '्यूतपर्व*४८.१९ । 
२. द्यूतप्रियश्च कोन्तेयो न च जानाति देवितुम्‌ । | 

आहूतश्चेष्यति व्यक्तं द्यूतादपि रणादपि ॥- महाभारत, सभापर्व, ४९३९ ॥ 





३६८ आचार्य दण्डी कौ साहित्य साधना 


(सोच करके) द्यूतसभा को नमस्कार । एक धोती के अतिरिक्त ओर कोई वस्र मेरे 
पास नहीं है । पसि नीच कुल में जन्म लेने वाले रसो की तरह सदेव सीधे मुख 
(अनुकूल) नहीं रहते । तो फिर में वेश मेँ ही चलू । वरहा तो 
ट्स प्रकार द्यूत के दुष्परिणाम ओर उसकी निःसारता को ध्यान में रखते हए 

विर ने द्यूत का तिरस्कार किया । याज्ञवल्क्य संहिता के व्यवहाराध्याय में द्यूत 
समाह्य नाम का प्रकरण है जिसका विषय है द्यूत ओर समाहय । निर्जीव पाशादि 
से खेले जाने वाली क्रीडा को द्यूत ओर मेष, महिष, कुक्कुट आदि द्वारा प्रवर्तित 
पण या शर्तं बद कर जो क्रीडा हुआ करती थी उसे समाहय नामक प्राणिद्यूत कहा 
जाता था (याज्ञवल्क्य, २, १९९-२००)२ दो मल्लो या पहलवानों की लडाई को 
भी समाहय कहा जाता था । आचार्य मनु ने भी जड वस्तु जैसे पांसे आदि से खेले 
जाने वाते जुए को द्यूत ओर भेड्‌, तीतर, वटेर आदि प्राणियों की बाजी लगाकर 
खेलने को समाहय बताया है-- 

“उप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते । 

प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ मनु° ९.२२३ ।' 

तथा-- 

द्यतं समाह्वयं चेव राजा राष्टानिवारयेत्‌। 

राजान्तकरणावेतौ द्धौ दोषो पृथिवीक्षिताम्‌ ॥- वही, ९.२२९। 

प्रकाशमेतत्तास्कर्य यदेवनसमाह्वयो ।... वही, ९.२२२। 


मनु ने द्यूत ओर प्राणि समाहय दोनों ही को राजा के द्वारा निषिद्ध करने का 
उल्तेख किया हे क्योकि दोनों ही प्रत्यक्ष चोरी के कार्य हैँ । मेष, तित्तर, कुक्कुट 
आदि इन प्राणियों की लडाई शर्तं के साथ होती थी । उसे देखने के लिए अधिक 
संख्या मे लोग एकत्र होते थे । इस प्रकार सिद्ध होता है कि द्यूत ओर समाहय ये 
दोनों ही भारतीयों के मनोविनोद के साधन थे । 


९. तत्क्व नु खलु इदमोत्सुकां विनोदयेयम्‌। किं नु दयूतसभायामाहोस्वित्‌ वेशवाटे । 
(विचार्य) नमोस्तु द्यूताय । एकशारिकामात्रावशिष्टो हि नः प्रच्छदपटः। अक्षाश्च 
नामानभिजातेश्वरा इव न सर्वकालसुमुखा भवन्ति । ततो वेशमेव यास्यामः। तत्र हि, 
प ६८ । 


२. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, पृ० १४० पर उद्धृत । 


दशकुमारचरित मेँ लोकजीवन की ज्लोकी र ३६९ 


महाकवि दण्डी ने भी कुक्कुट युद्ध का वर्णन किया है । पञ्चम उच्छ्वास 
-पृ० ३६५: से स्पष्ट है श्रावस्ती नगरी मे वणिकों की विशाल बस्ती थी । प्रमति ने 
व्हा पर्हुचकर देखा कि कोलाहल हो रहा था, कुक्कुरो का युद्ध चल रहा था । उसे 
देखकर कुमार प्रमति भी बहुत प्रसन हुआ ओर जिस पक्ष की विजय हुई उसी के 
साथ प्रमति ने मत्री भी कर लिया ओर उसकी सहायता से अन्त मे अपने कार्यो में 
सफलता भी प्राप्त किया । 


मृगया, द्यूत, वेश्यागमन, कटुवचन, कठोरदण्ड, अर्थदूषण ओर मदिरापान 
इत्यादि सभी वस्तु राजाओं के लिए निन्दनीय बताई गई है । कालिदासने भी 
रघुवंश के नवम सर्ग में राजा दशरथ में इन दुर्व्यसनों का अभाव बतलाकर इसी 
तथ्य की ओर निर्देश किया है ।* किन्तु चन्द्रपालित ने अपने वाक्‌-कोशल से 
अनन्तवर्मा को इन व्यसनों के गुणों की चर्चा से प्रभावित किया । फलतः राजा के 
दर्गुणों के प्रभाव से प्रजा भी वंचित न रही । राजा की मानसिक स्थिति एवं उसके 
क्रिया-कलापों से कर्मचारी भी दु्व्यसनों के पुजारी हो गए । समाज का पूरा चित्र 
ही एक नये सचे मेँ ढल गया । चारों ओर से आय के मार्ग बन्द हो गए । खर्च 
बद़ने लगा । मदिरापान की गोष्ठयां में राज्य कर्मचारियों की लिय भी भाग लेने 
लगीं । रानियों एवं अन्तःपुरिकाओं के चरित्र नष्ट होने लगे । नगर की सिया भी 
व्यभिचारिणी हो गई । समाज में अशान्ति ओर उपद्रव होने लगे । आज्ञापालन, 
अनुशासन ओर नैतिक तथा धार्मिक भावनाओं का लोप हो गया । पापाचरण चौर्य 
ओर कपट की वृत्तियों को अपनाने में संकोच का अभाव हो गया । राज्य की सम्पूर्णं 
सम्पत्ति विनष्ट हो गई । पाप के सभी द्वार खुल गए । प्रजा के सभी बन्धुवर्गं मार 
डाले गए । उनका धन चोरों के द्वारा चुरा लिया गया । राजा के उच्छुखल 
अधिकारियों द्वारा कितने ही प्रजाजन पकड़कर मार डाले गये, कितने बन्दी बना. 
दिये गये । इस प्रकार पूरा राज्य ही स्वच्छंद होकर नष्ट हो गया । सारी प्रजा आंसू 
 बहाती हुई रोने लगी । 


अपराधियों को यथोचित दण्ड न मिलने के कारण प्रजा में भय क्रोध आदि 
का संचार हो गया । धनहीन परिवारों मेँ लोलुपता प्रधानं हो गई । राजनीति दूषित 
हो गई । फलतः समस्त सैन्यशविति राजा की जर्जर हो गई । सर्वस्व नष्ट हो गयो । 


१. न मृगयाभिरतिरनदुरोदरं न च शशिप्रतिमाभरणं मधु । 
तमुदयाय न वा नवयौवना प्रियतमा यतमानमपाहरत्‌ ॥ --रधुवंश,९७ । 





^ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 
इस प्रकार, राजा के दुर्व्यसन में आसक्त हो जाने ओर अपने राज-धर्मं ओर 
नीतिसम्मत पथ का परित्याग करने के फलस्वरूप प्रजा भी किस प्रकार मतिहीन 
हो जाती है, प्रजा के मतिहीन हो जाने पर राज्य में किस प्रकार बंधुजनो का सर्वथा 
अभाव हो जाता हे, बंधुजनो के न होने से नीति किस प्रकार गुणवती न होकर दूषित 
हो जाती है ओर नीति के विपन्न होने पर समस्त प्रजा अवश होकर किस प्रकार 
नानाविध कष्टो का शिकार बनती हे ओर अन्त में विनाश की राह लेती है कि बहुना 
राजलक्ष्मी किस प्रकार खिन होकर राजमहल के बहिर से विना पदध्वनि किये 
चुपचाप सर्वदा के लिए अदृश्य हो जाती हे -- इन सबका महाकवि दण्डी ने यथार्थ 
एवं हदयविदारी चित्र प्रस्तुतकर अपनी अतुल वैदुष्यवृत्ति का परिचय दिया हे । 


चर्य 


दण्डीने चौर्य-कर्मका भी हृदयग्राही चित्र खीचा है । अपहारवर्मा सिद्धहस्त 
चोर हे । वह चोरों का राजां ह । कर्णीसुत मूलदेव-कृत चौर्यशाख के अनुसार चोरी 
करता हे किन्तु उसके चोरी करने का उदेश्य सामान्य चोरो की तरह केवल अपना 
मंतव्य गँठना नहीं है, विना अपराध किसी के धन को लूट कर्‌ अपने आपको 
मालामाल करना नही है वरन्‌ उसके चोरी करने का उदेश्य एक ठगे हए भले 
मानस की सहायता करना ओर नगर के कृपण सेठ एवं धनिको को निर्धन कर देना 
हे । अपहारवर्मा स्वभाव से ही चोर नहीं हे । उसकी कुण्ठित शक्ति को जगाने ओर 
उभारने के लिए, उसे चौर्य की वास्तविक प्रेरणा देने के लिए काममंजरी द्वारा ठगे 
हए महर्षि मरीचि ओर वसुपालित (विरूपक) की दीन दशा ही पर्याप्त है जिसका 
श्रवण करते ही अपहारवर्मा ने काममंजरी द्वारा भेट में किए गये समस्त धन को 
वापस दिलाने ओर उसे अपनी चातुरी का यथेष्ट फल देने की प्रतिज्ञा की । अन्त मे 
उसने बुद्धि-वेभव से धन की नश्वरता का उपदेश देते हए ओर नानाविध अद्‌भुत 
उपायों से काममंजरी के अभिमान को चूर चूर कर दिया, नगर के धनिको को रंक 
बना करके ही विश्राम लिया । 


सर्वप्रथम द्यूतसभा जिसमें स्पष्ट रूप से चौर्यवृत्ति का आश्रय लेना पडता 
हे उसमें सफल होकर तथा अपने द्वितीय हृदय दूयृताध्यक्ष के माध्यम से ही अपने 
पौरुष, कार्य-कुशलता ओर शील से समस्त नगरवासियों को उसने विश्वस्त कर 
लिया । उसके अनन्तर घोर अन्धकार होने पर नीले रंग का अर्धोरुक (लबाद) 
धारण किया । कमर मेँ अत्यन्त तीक्ष्ण तलवार बाँध लिया । सेध लगाने वाली 


दशकुमारचरित मे लोकजीवन की ञ्ञाकी | ३७१ 


शबरी, केची, संडसी, काष्ठनिर्भित पुरुष की खोपडी, योगवर्तिका (जिसके प्रकाश 
मे सर्पं दिखाई पडते हे), नापने का फीता, रस्सी, दीपपात्र, ्रमरकरण्डक (दीपक 
लुञ्ञाने वाले भंवरों से भी पेटी) आदि विविध प्रकार की सामग्रियों के सहित एक 
लोभी के घर में सेध लगायी । सेध से ही घर की स्थिति का भली भांति अवलोकन 
करके निःसंकोच उसमें प्रविष्ट होकर एक बहुमूल्य करधनी चुराकर बाहर निकल 
आया । मार्ग में वह नागरिकों के एक ण्ड द्वारा पकड लिया गया ओर अन्त में 
सर्प से कटे हुए का बहाना लेकर अपने को मृत-तुल्य दिखाकर अपनी रक्षा की । 
अपहारवर्मा की कहानी आदि से अन्त तक अदभुत ओर हास से परिपर्ण है । 
वेश्यागामित्व ` | 

दण्डी ने एक एसे समाज के स्वरूप को चित्रित किया है जिसमें वेश्याओं 
का भी एक अपना स्थान था । वेश्याओं के जीवन की जैसी जाकी हमें कामसूत्र मे 
मिलती है उसी से मिलता जुलता वर्णन दशकुमारचरित मेँ उपलब्ध होता है । 
काममंजरी ओर रागमंजरी जैसी वेश्याओं के क्रिया कलाप तथा उनके हावभाव 
का रोमांचकारी वर्णन हुआ ह । रागमंजरी के नृत्य ओर उसके अनूप रूप पर मुग्ध 
होने वाले अपहारवर्मा क वास्तविक मानसिक स्थिति का स्वाभाविक वर्णन 
सहदयों को आह्ादित करने में पूर्णतया सफल है । मरीचि के आश्रम में उनके 
सामने काममंजरी की माता वेश्याओं के लालन-पालन ओर जीवन का विशद वर्णन 
करती हे । वेश्याओं के कर्तव्य तथा वेश्यामाता के अधिकारो का भी सविस्तर वर्णन 
(विवेचन) करते हुए अपनी पुत्री काममंजरी को उन्हीं कर्तव्यो की सीमा में ही अपने 
घर मेँ रहकर तदनुकूल आचरण करने की प्रणा देती है । अन्त में उसके मनोभावं 
को समञ्चकर तथा आश्रम से घर लौट कर न जाने की उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा के 
फलस्वरूप उसकी मातां सपरिवार निराश होकर घर लोट जाती है । आश्रमम रहती ` 
हुई प्रवंचना की साक्षात्‌ मूर्ति काममंजरी अपनी पटुता ओर नाना प्रकार की सेवा- 
विधियो से मरीचि के मन पर विजय प्राप्त कर लेती है । अर्थ घर्म काम ओर मोक्ष 
के स्वरूप, परिवार ओर फल की उन्हं विशद व्याख्या समञ्ाती है । चतुर्वर्गफल- 
प्राप्ति के उपदेश से प्रभावित होकर मरीचि जैसे ऋषि का भी वेश्या मे अनुरक्त की 
अदभुत लेखनी द्वारा प्रसूत इस प्रकार की ऋषि की मार्मिक दशा पाठकों के मन 
पर एक अमिर छाप छोड देती है । 





३.७२ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 
प्रवञ्चना या अतिसंधान 


आदि से अन्त तक "दशकुमारचरित प्रवजञ्चनात्मक प्रसंगो से भरा हुआ हे 
जिसका मूल है छल ओर कपट । कपट वेष में अभिलषित प्रियतमा अवन्तिसुन्दरी 
की प्राप्ति के लिए उसके अन्तःपुर मेँ प्रवेश करने वाले दर्पसार, तथा अपने वास्तविक 
रूप को छ्िपाकर धनमित्र के नाम से गुप्तरीति से अपने प्रयोजन-सिद्धि में तत्पर 
अपहारवर्मा (प्रथम उच्छवास) मरीचि ओर विदूषक को ठगने वाली काममंजरी, 
चोर के रूप में नगर को अकिचन कर देने वाते अपहारवर्मा (द्वि° उच्छ्वासः) आदि 
की रोचक कथार्णँ यहाँ दृष्टिगत होती हें । तृतीय उच्छवास में विकटवर्मा का 
उपहारवर्माद्रारा वध छल ओर कपट का परिणाम हे । अपनी वृद्धा माता द्वारा अपनी 
बाल्यावस्था की दयनीय दशा का श्रवण करने के अनन्तर पराक्रम ओर शोर्यसे 
प्रयोजन सिद्धि की असफलता देखकर उपहारवर्मा छल ओर कपट से ही विकट 
वर्मा की प्रियतमा कल्पसुन्दरी की प्राप्ति ओर उसके वध करने का निश्चय करता 
है-- कवि के शब्दों मे -- “उपहारवर्मा ने विचार किया, विना कपट किये कार्य 
सिद्ध न होगा । छल ओर कपट का मूल स्थान सिया होती है अतएव इस वृद्धा 
दवारा अन्तःपुर का वृत्त जानकर कोई जाल र्चूगा?९ । 


उपहारवर्मा ने आदि से अन्त तक अपनी प्रतिज्ञा के अनुकूल ही कार्य किया । 
विकटवर्मा ओर कल्पसुन्दरी में पुष्करिका द्वारा भेद्‌ उत्पन्न कर अपना चित्र उसके 
पास भेज कर अपनी ओर आकृष्ट कर तथा राजा (विकर वर्मा) के रूप परिवर्तन 
का कपटमय उपाय का विधान करके, उसके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करके उसने 
उसका वध कर दिया ओर कल्पसुन्दरी को अपनी प्रियतमा के रूप मेँ स्वीकार 
किया । 


हस प्रकार के कपटमय व्यवहारो से सम्पूर्ण दशकुमारचरित भरा पड़ा हे । 
चतुर्थ उच्छवास में अर्थपाल की कथा भी अत्यन्त अदभुत है । छल ओर कपटयपूर्ण 
व्यवहारो से ही उसने अपने माता-पिता के प्राणों की रक्षाक्रिया | सुरंगका निर्माण 
कर राजा सिंहघोष को बन्दी बनाया ओर उसकी मणिकर्णिका नाम की कन्या से 
विवाह भी किया । 


१. अचिन्तयञ्च - "विनोपधिनायमर्थो न साध्यः। खियश्चोपधीनामुद्‌ भवक्षेत्रम्‌ । अतो 
अन्तःपुरवृत्तान्तमस्या अवगम्य तद्द्वारेण किच्चिज्जालमाचरेयम्‌' इति ॥ 
दशकुमारचरित, तृ० उ० ,पृ० २६० । 


दशकुमारचरित में लोकजीवन की ज्ञोकी | ३७३ 


पंचम उच्छवास मेँ प्रमति द्वारा कपटवेश में ही अपने मित्र की सहायता से 
नव मालिका की प्राप्ति भी विस्मयजनक है । यह धूर्त मित्र उसका वही है जिससे 
कुक्कुट युद्ध के समय प्रमति कौ मत्री हुई थी । इसे संन्यासी रूप धारण कराकर 
अपने आपको उसकी पुत्री बताकर नारीवेश में राजकुमारी नवमालिका के अन्तःपुर 
में पविष्ट हु था । उसका मित्र भी धूर्तविरों का अग्रणी था जो एकाधिक बार एेसे 
प्रपंचयुक्त कार्यो को छल ओर कपट से सम्पन कर्‌ चुका था । इस प्रकार के जाल 
करने में अभ्यस्त पांचालशर्मा नाम के उस विर ने प्रमति से भी बढ़कर अधिक छल 
ओर कपर-पूर्ण व्यवहारो से उसके कार्य मे सहयोग दिया ।* फलतः अपने ओर 
पांचालशर्मा के कपरपूर्ण उपायों से प्रमति ने नवमालिका तथा राज्य की प्राप्ति भी 
कर लिया । 


छट उच्छास मे अपने पति को ठगने वाली धूमिनी का वृत्तान्त कितना ` 
मार्मिक ओर आश्चर्यपूर्णं है कि उस संबंध में आचार्य बलदेव उपाध्याय की एक 
पवित की ओर चित्त आकर्षित होता हे "धूमिनी' खी-हदय की क्रूरता का जघन्य 
प्रतीक है, तो गोमिनी पतिप्राणा सती गेहिनी की उज्ज्वल मूरति है । 'धूमिनी' जैसी 
क्रूर - हृदया नारी के चित्रण के लिए आलोचक समाज दण्डी का सर्वदा ऋणी 
रहेगा । २ 

छल एवं कपटर-प्रपंच के जितने स्थल अथवा जिन-जिन घटनाओं का चित्र 
दण्डी ने उपस्थित किया है उनमें सर्वत्र विद्यमान है यथार्थता का पुट । ओर इने 
घरनाओं की यथार्थता ही दशकुमारचरित की सजीवता ओर लोकप्रियता की 
आधारशिला है जिसकी रमणीय अभिव्यवितत में दण्डी की मौलिक प्रतिभा चरितार्थ 
होती है। 


इसी प्रकार मन््रगुप्त ओर विश्रुत चरित में भी प्रवंचनात्मक अदभुत प्रसंगो 
की ज्ँकी मिलती है । 


राजकुमारी कनकलेखा की प्राप्ति के लिए किये गये सभी प्रयलों के मूल 
मेँ छल ओर कपट की ही स्थिति है । मन््रगुप्त यह वृत्तान्तं सुनते ही. किं कलग 


सोऽपि पटुर्विटानामग्रणीरसकृदभ्यस्तकपरप्रपञ्चः पाञ्चालशमा यंथोकतमभ्यधिंकेञ 
निपुणमुपक्रान्तवान्‌। आसीच्च ममं समीहितानामहीनकलिसिद्धिः।- दशकुमारचरित 
पृ० ३८० । 

२- संस्कृत साहित्य का इतिहास- पं बलदेवे उपाध्याय,पू० । 











२७४ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


अपनी पुत्री कनकलेखा के ऊपर रहने वाले यक्ष के निवारण के लिए मन्त्रौ की 
सहायता से अनेक उपाय कर रहा हे, मन््रगुप्त कपटवेश धारण कर कुछ आत्मीय 
जनों के साथ आन्ध्रेश के समीप विद्यमान एक तालाब के किनारे कुटी का निर्माण 
करके रहने लगा । निवासकाल में उसने अपने पाण्डित्य ओर सर्वज्ञता का मिथ्या 
प्रचार किया । अन्त में उसके गुणों कौ प्रशंसा सुनकर राजा जयसिंह जो कनकलेखा 
मे आसक्त थे उसकी प्राप्ति का उपाय पृष्ठने के लिए कपट वेशधारी मन््रगुप्त के 
समीप पहुचे । अन्त मेँ अपने कपटयपूर्ण व्यवहारो से ही मन््रगुप्त ने आनश्रेश जयसिंह 
को, उसी तालाब में प्रवेश कराकर उनका प्राणान्त कर्‌ दिया ओर स्वतः कलिगराज 
की कन्या कनकलेखा से विवाह करके कलिग तथा आन्ध्र का राज्य भी प्राप्त कर 
लिया । आठवें उच्छवास में भी अश्मकदेशाधिपति वसन्तभानु द्वारा नियुक्त चरों 
दवारा अनन्तवर्मा की सैन्यशक्ति को विनष्ट करने के मूल में भी छल ओर कपट का 
ही प्राधान्य परिलक्षित होता हे । 
दूत कर्म॑ | 

नायिका ओर नायक के सहायक दूत हुआ करते थे । पूर्व संकेत के अनुकूल 
नायक नायिका का संगम न होने पर दूती प्रेषण अथवा स्वयं गमन करने का उल्लेख 
मिलता हे । पूर्व संकेतित काल का अतिक्रमण होने पर दोनों ओरसे दूत या दूती 
को भेजने की प्रथा आरम्भ से ही थी-- 

दूतीनां प्रेषणम्‌. स्वयं वा गमनम्‌ ९.४.११ । 
-- वात्स्यायन, कामसूत्र । 

विलम्ब होने पर दूती को बरुलाने के लिए भेजा जाय या तो स्वयं (नायक) 
उसे बुलाने जाय । इस प्रकार की चर्चा वात्स्यायन ने 'नागरकवृत्तप्रकरण' मेँ की 
हे । आई हई नायिकाओं का समादर करने, उनके साथ मधुर वार्तालाप करने ओर 
रसमय व्यवहारो से उन प्रसन करने का भी उल्लेख हआ है-- . 

"आगतानां च मनोहरेरालापिरूपचारेश्च ससहायस्योपक्रमाः' ॥ 
 ९.४.१२। | 
-- वात्स्यायन, कामसूत्र । 





दशकुमारचरित मे लोकजीवन की ञ्ाकी ३७५ 


दूत-कर्म मे निपुण एकाधिक दूतियों की कार्यकुशलता का दण्डी ने सरस 
वर्णन किया है । काममंजरी की, बौद्ध सन्यासिनी धर्मरक्षिता नाम की प्रधान दूती 
को वस्रखण्ड, अननदानादि द्वारा अपने वशमें करके उसी की सहायता से काममंजरी 


की छोटी बहन रागमंजरी का पाणिग्रहण किया ।९ स्वभाव से ही पटु पुष्करिका नाम 
की दूती के माध्यम से सुरभित माला ओर चित्रपट आदि भेज कर तथा विकटवर्मा 
ओर कल्पसुन्दरी में फूट डालकर, उसकी अवहेलना कराकर अपनी ओर आकर्षित 
करके उपहारवर्मानि कल्पसुन्दरी के रूपमे विकटवर्मा का वध किया था ओर उसके 
पश्चात्‌ कल्पसुन्दरी को प्राप्त किया था । छदे उच्छवास मे बलभद्र ओर रलवती 
के प्रणय की सफलता में बौद्धसन्यासिनी का दूतकर्म सर्वथा स्तुत्य है । इससे भी 
बटृकर कलहकण्टक ओर नितम्बवती की सहायभूता बौद्ध-सन्यासिनी का दूत कर्म 
ओर भी सराहनीय है जिसने अपनी अनिर्वचनीय कार्य-कुशलता का परिचय देते 
हए अपने कर्तव्य को पूरा किया । कलहकण्टकं द्वारा पुनः नितम्बवती के समीप 
प्रेषित किये जाने पर उसके ये वचन कितने धार्मिक चतुरतापूर्णं ओर उसकी निपुणता 
के द्योतक है-- सांसारिक असारता के कारण मुक्ति की इच्छा से निरन्तर समाधि 
लगाने वाली सन्यासिनियों कुलांगनाओं के सच्चरित्र को कभी नहीं नष्ट कर सकतीं । 
एेसा करने से हमें लाभ ही क्या होगा । मैने तो तुम्हारे कल्याण की भावना से तुम्हारी 
परीक्षा की थी । तुम्हारी युवावस्था है, तुम्हारा एेश्वर्य अलौकिक है, अंगनाजन- 
सुलभ सफलता भी तुम में नहीं है । अतएव मै अब तुम्हे सन्तानवती देखना चाहती 
हू । तुम्हारे पति किसी रोग से ग्रस्त है, उसे दूर कसे के लिए किसी मन्रज्ञ से तुमह 
मिलाकर उपाय करने की इच्छा थी ।२ ` 

स प्रकार की पटुता से उस सन्यासिनी ने नितम्बवती को अपनी ओर 
आकृष्ट कर ओर उसे अपने साथ लेकर एकान्त वृक्षवाटिका में मन्रज्ञ-वेशधारी 


१. ततश्च कांचित्‌ काममज्जर्याः प्रधानदूतीं धर्मरक्षितां नाम शाक्यभिक्षुकीं 
चीवरपिण्डदानादिनोपसंगृहय तन्मुखेन तया बन्धक्या पणंबन्धमकरवंम्‌ 
मद्‌गुणोन्मादिताया रागमजञ्जर्याः करकिसलयमग्रहीषम्‌ । --दशकुमारचरित, द्वि ॐ 
पूर २०९-१० | | 

२. संसारदोषदर्शनात्समाधिमास्थाय मुमुक्षमाणो मादृशो जनः कुलवधूनां शीलंषातंने घटते 
इति क्व घटते । -इत्यादि । - वही, षष्ठ उच्छवास, पु० ४४ 
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कलहकण्टक से उसका साक्षात्कार कराया । अन्त में कलहकण्टक ने उसे अपनी 
प्रज्ञासे अपने वशमें कर लिया। 


` वस््राभूषण' 


महाकवि दण्डी ने दशकुमारचरित में यत्रतत्र तत्कालीन वेश-भूषा ओर 
प्रसाधन का भी उल्लेख किया हे । चीनांशुक को धारण करने की प्रवृत्ति थी । कोरे 
कपडे भी पहने जाते थे । राजा परिवर्हा नामक बहुमूल्य वख धारण करते थे । 
कपीन के लिए मलमल्लक शब्द का प्रयोग हुआ हे । सिया नीली, मलमल की 
वनी हुई चोली पहनती थीं । आभूषणों मेँ कटक, तारक, हार, मणिनूपुर, कुण्डल, 
रलकर्णिका ओर कर्णावतंस आदि के उल्लेख हए हैँ । कर्पूर आदि से सुवासित 
ताम्बूल का उपयोग किया जाता था । 


लोकगार्हस्थ्यजीवन 


दशकुमारचरित में लोकगार्हस्थ्यजीवन के अनेक पहलुओं का चित्रण हुआ 
हे । अतिथि ओर देवपूजा, पाकक्रिया, भोजन एवं भोजनोत्तर मनोविनोद आदि के 
वर्णन से सामान्य जनजीवन के आदर्श का ज्ञान प्राप्त होता हे । सती गेहिनी की 
उज्ज्वल मूर्तिं पतिप्राणा गोमिनी की परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी उसका 
पूर्ण संयम ओर निष्ठा के साथ दाम्पत्यत्रत का निर्वाह ओर अतिथि-सेवा गुणवती 
नारी के चरित्र के आदर्श का प्रतीक हे । शक्तिकुमार के मुद्र भर धान से उस निर्धन 
बालिका (गोमिनी) के पाकक्रिया-कोशल में, ओर अंगनाजनोचित सदाचार के 
नियमों के अनुकूल उसे सर्वात्मना सन्तुष्ट करने की सामर्थ्य मेँ गृहस्थनारीगत 
परोपकारादि गुणों का बीज निहित है एेसी गुणवती नारियों का ही उदात्त चरित 
अनुकरणीय होता हे । 


अपने घर में आए हुए अतिथि शवितकुमार को गोमिनी की धात्री ने देहली 
के समीप जल छिडक कर उसे बैठने का स्थान दिया उसके मुद्धी भर धान्य को 
लेकर गोमिनी ने ओखली में कूट डाला । कूट कर उसे धूप मेँ सुखाया । पुनः चावल 
के दानो ओर भूसी को अलग-अलग करके भूसी को हेमकार के हाथ बेचकर प्राप्त 
हए द्रव्य से ईधन ओर मिद्ध के पात्र म॑गाया । इस प्रकार धान से चावल अलग 
कर लेने तथा उसे तैयार करे के लिए पात्र एवं इधन आदि की व्यवस्था कर लेने 
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के अनन्तर गोमिनी की पाकक्रिया का जो अदभुत ओर सूक्ष्म विवेचन कविने प्रस्तुत 
किया है वह उसकी तीव्र निरीक्षण शक्ति का पूर्णं परिचायक हे । 


सर्वप्रथम गोमिनी ने चावल को जल से धोया ओर चावल के पँचगुने तप्त ` 
जल में चृल्हे की पूजा करके चावल छोड दिया । जब चावल पकने में थोडा समय 
शोष रह गया तभी उसने चावल के पात्र को ढक्कन से ढँककर उसका माड निकाल 
दिया । करद्ुल द्वारा उन चावलों को नीचे ऊपर करके उस हंडिया को अधोमुखी 
करके रख दिया । जलती हुई लकडियों को बुञ्चाने से निकले हुये कोयले को 
बुद्याकर ग्राहकों के हाथ बेच दिया ओर उससे प्राप्त हुए द्रव्य को धात्री को देकर 
उससे शाक, धृत, दही, तेल, आंवला, इमली आदि वस्तु मंगाया । इसके पश्चात्‌ 
शाक भी तैयार कर लेने पर चावल के माड को पंखे की मन्द वायु से शीतल किया । ` 
उसमें नमक आदि मिलाकर हीग, जीरा आदि से बघार दिया । ओंवले.आदि को 
पीस कर कमल के सोरभ से उसे सुरभित किया । सारी सामग्री विधिवत दीक कर 
लेने के पश्चात्‌ आए हुए अतिथि को कन्या ने धात्री द्रारा तेल आदि स्नान के लिए 
भेजा । स्नान करने के पश्चात्‌ भीतर प्रवेश करते ही उसे बैठने के लिए काष्ठासन 
दिया । आंगन में से केले के पत्ते लाकर उन्हे जल से शुद्ध करके गोमिनी सर्वप्रथम 
हाथ से स्पर्शं करते हुए चावल का मांड़ ही अतिथि को पीने के लिये दिया जिससे 
उसका मार्ग-श्रम दूर हो गया । शरीर के सभी अवयव रोमाञ्चक हो गए. चित्त 
प्रसन्न हो गया । इसके पश्चात्‌ उस अतिथि को दो करद्ूल चावल. घी, दाल, - 
शाकादि भी खाने के लिए दिया । त्रिकटु अथवा त्रिजात की सुगन्ध से सुरभित 
पदार्थ, दही, सुरभित ओर शीतल मा इत्यादि भी अतिथि को भोजन करने के लिए 
दिया । पूर्ण रूप स ^."त हो जाने पर शक्तिकुमार ने जल पीने के लिए माँगा । अगुरु 
ओर पारल कुसुमों से सुवासित शीतल जल नये घड़ से निकाल कर उसे पीने के 
लिए दिया । जल के शीतल स्पर्शं सुख के अनुभव से रोमांचित होकर उसके कपोल 
प्रदेश कर्कश हो गए । नासिका के छेद भी सुवासित पदार्थ से प्रमुदित हो उदे । 
शीतल जल के माधुर्य से जिह्वा तृप्त हो गई । इस प्रकार उस शीतल जलं का अतिथि ` 
ने आकण्ठ पान किया । जल पीने के पश्चात्‌ उस कन्या ने दूसरे जल पात्र से उसे 
हाथ धोने के लिए जल दिया । उसकी धात्री ने उसके जूठन को हटाकर अधने ` 
उत्तरीय को विच्छा कर विश्राम किया । कन्या की अतिथि सेवां तथा उसके गुणों से 
मुग्ध हो शवितकुमार ने उसके साथ यथाशाख् विवाह करके उसे अपने धर ले 
आया । घर ले आने के पश्चात्‌ शक्ति कुमार उसकी उपेक्षा करके एकं वेश्यामें 
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अनुरक्त हो गया ओर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने पर गोमिनी अपनी प्रिय 
सखी की तरह उसके साथ सदव्यहार करती रही । पति को इतना बड़ा अपराधी 
होने पर भी गोमिनी पूर्ण सदभाव से पति को सेवा में तत्पर रहा करती थी । घर का 
समस्त कार्य-भार्‌ यावच्छक्य स्वयं संभालती थी । 

अन्त में उसके गुणों से मुग्ध होकर उसके पति ने घर का पूर्ण उत्तरदायित्व 
. उसी पर छोड दिया ओर सभी परिजन वशीभूत हो गए । स्वयं शवितकमार भी 
उसी के अधीन होकर, धर्म, अर्थ ओर काम सुखो का अनुभव करने लगा । 

पतिपरायणा, सुस्निग्धहदया गोमिनी के उपर्युक्त लक्षणों --अतिथि 
, सत्कार ओर परोपकार की उदात्त भावनार्पँ पाकक्रिया-कौशल, सदाचार तथा अन्य 
सभी पारिवारिक उत्तरदायित्व से ओत-प्रोत उसका व्यक्तित्व किसी सद गृहस्थ की 
गृहलक्ष्मी का समुञ्ज्वल प्रतीक है, पथभ्रष्ट एवं अधर्मरत पति को सत्पथ का 
अनुगामी बनाय वाला अभूत पूर्व अंकुश हं, जीवन की हर गति को शक््ति-प्रदान 
करने वाली प्रे" है, किं बहुना, करुणा, कोमलता, सुकुमारता ओर दान, सेवा ओर 
त्याग के सामर्थ्य से परिपूर्ण उसका व्यवित्तत्व त्रिवर्ग-प्राप्ति का उत्तम साधन हे । 

उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त दशकुमारचरित में देवपूजा, व्यापार, नृत्य 
एवं संगीत, असत्य भाषण, पिशुनता, निर्धनता ओर स्मरकेलियों आदि का भी चित्रण 
हुआ हे । 


एकादश अध्याय 


दण्डी का महाकवित्व- व्युत्पत्ति ओर प्रतिभा 


्रतिभाव्युत्यत्तिमांश्चकवि : कविरित्युच्यते" | 

टण्डी संस्कृत साहित्याकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्र थे । उनकी धवल 

कान्ति से संस्कृत-गद्य-काव्यगगन चमत्कृत हुआ है । अनन्त के वक्षस्थल पर विहार 
करने वाले कलाधर की ज्योत्स्ना के सदृश कवि संकीर्णता से विमुक्त हुआ करते 
है । उनकी कला देश ओर काल के व्यवधान को दूर कर विश्वभाव को ही प्रधान 
रूप से व्यक्त करती है । कवि अपनी व्युत्पत्ति एवं प्रतिभा के उत्कर्षं से नियतिकृ- 
तनियमरहिता, हादैकमयी, अनन्यपरतन््रा तथा मवरसों से अनुप्राणित कर जिस 
रुचिरा काव्य-सृष्टि का निर्माण करता है उसके मूल में हम वेदना ओर अनुताप 
अथवा शोकभाव का ही प्राधान्य पाते है । आदि कवि वाल्मीकि के हृदय में जिस 
स्वर्गीय भाव का उद्रेक हुआ वह “शोक! भाव ही था । कवि तत्वदर्शी होता है उसका 
दर्शन नित्य, स्वच्छ तथा मौलिक होता है । कोई भी व्यक्ति लोक में कवि की उपाधि 
से तभी भूषित होता है जब वह अपने दर्शन को वर्णन का रूप प्रदान करता है । 
“यही वर्णन काव्यात्म रूप में प्रतिष्ठित होता है । क्रौच-द्रन्र के वियोग से उत्यन 
आदि कवि का हदयगत शोकभाव श्लोक रूप में परिणत हो गयाः ' कवि का हृदय 
क्रौञ्च का वध देख कर क्रोंची के करुण क्रन्दन से शोकान्वित हो गया ओर अनायास 
स्वच्छन्दभाव से वह भाव सद्यः श्लोक (वर्णन) के रूप में अभिव्यक्त हो गयो । 
कवि के हृदयगत भावों की मौलिकता ही कविता का खोत है । तत्त्वदर्शन ओर 
उसके निर्णय का उत्तरदायित्व वैज्ञानिको, दार्शनिकों एवं कवियों पर होता है । 


. राजशेखर - काव्य मीमांसा,५ वां अध्याय । 
२. काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा। क्रचदवनद्रवियोगोत्थः शोकं 
श्लोकत्वमागतः ॥ आनन्दवर्धन. ध्वन्यालोक । १५। 





३८० आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


वेज्ञानिक ओर दार्शनिक प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणो का ही अवलम्ब लेकर 
तत्त्वनिर्णय में प्रयलशील होते है । किन्तु कवि को दुन प्रत्यक्षादि प्रमाणो की अपेक्षा 
नहीं होती । उसका तत््वदर्शन प्रतिभाजन्य होता है । अपनी अपरोक्षानुभूति से जो 
कुछ भी वह देखता है उसी को प्रकर करता हे, वाक्यों के द्वारा उसी का वर्णन करता 
हे, वह तत्त्वदर्शी महान्‌ ऋषि होता .है । इस सन्दर्भ मे भटतौत की पंक््तियँ भी 
विशेषरूप से.उल्लेखनीय हेः विश्व की वेदना से द्रवीभूत चित्त वाले महाकविने 
उसके साथ सहानुभूति रखकर चरम सौन्दर्य की सृष्टि की जिसमें न केवल धर्म की 
विजय ओर पाप के पराजय की ही रोचक कथा है, दुःख की विजय ओर त्याग का 
उत्कर्षं भी वर्णित हे । इस मर्त्यलोक में जीवन ओर मृत्यु की जो लीला दृष्टिगोचर 
हो रही है, हास्य में भी करुण क्रन्दन की जो ध्वनि गँज रही है, क्षणिक संयोग के 
अनन्तर अनन्त वियोग की जो दारुण निशा की सनसनाहर है उसी से द्रवीभूत कवि 
के उदात्त सुकोमल हदय से विश्ववेदना का उद्रार प्रस्फुटित होता हे जिसके स्वर 
से व्यथित भी हदय परम शान्ति का अनुभव करता हे । 

"कवि" सी लोक का प्राणी होता है किन्तु उसकी शक्ति अलौकिक होती 
है जो इस लोक में सुदुर्लभ है । "परमेश्वर की स्तुति में श्रुति उन्हें दर्शनिक कहती 
हे ओर न ही तार्किंक । वह उन्हें "कवि" ही कहती हे ।२ इसी रूप में कवि ईश्वर का 
प्रतिरूप माना जाता है । "कवि" शब्द बहुत व्यापक है । वेदों में कवि शब्द का अर्थ 
अनेक प्रकार से किया गया है । महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने 
अपने "कवि ओर काव्य नामक एक निबन्ध में इन दोनों शब्दों (कवि ओर काव्य) 
का अर्थ प्रशस्त रीति से समद्चाने का सफल प्रयास किया हे । 

सर्वप्रथम ऋग्वेद संहिता प्रथम मण्डल मेँ ३१ वें सूक्त में *अग्नि' को तथा 
उसी मण्डल के १४९ वें सूक्त के तीसरे मन्त्र में "मन्यु" देवता को, चतुर्थ मण्डल 


१. स तत्वदर्शनादेव शाख््रेषु पठितो कविः। 
दर्शनाद्र्णनाच्चैव रूढा लोके कविश्रुतिः॥ 
तथा हि दर्शने स्वच्छे नित्ये ऽप्यादिकवेर्मुनिः। 
नोदिता कविता लोके यावज्जाता न वर्णना ॥ भदटरतोत कृत "काव्यकोतुकः 

२. स्तोतुं कविरीश्वरं हि, न शाब्दिकं प्राह न तार्किकं वा । वृते तु तावत्‌ कविरित्यभीश्णं 
काष्ठा परा सा कविता ततो नः। श्री नीलकण्ठ दीक्षित, पं० बलदेव उपाध्याय कृत 
भा० सा० शा० प्रथम भाग, पृ० ४८९ पर उद्धूत । 
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के २४ वें सूक्त के दूसरे मन्त्र में ˆआदित्य' कों कवि की संज्ञा प्रदान की गयी है । 
माधवाचार्य प्रभृति भाष्यकारो ने उपर्युक्त मन्त्रगत “कवि शब्द का अर्थ क्रान्तदर्शी 
या मेधावी किया है । वेद के भाष्यकार उव्वट ने क्रान्तदर्शन का अर्थं बताते हुए 
लिखा है कि जिसे अतीत ओर अनागत का एक साथ एक ही समय में ज्ञान होता 
है वह क्रान्तदर्शी ' कहा जाता है । 
यो अध्वराय परिणीयते कविः । ऋ० सं० ३.२१७। 
अग्निर्होता कविक्रतुः - ऋ० १.१.५। 
दन मन्त्रों मे आये हुये कवि" शब्द का अर्थ भाष्यकारो ने क्रान्तः" व्याप्तः 
ओर (करान्तकर्मा) किया है 
ऋग्वेद के कुछ मनर मेँ कवि शब्द का प्रयोग उन देवताओं के लिये भी 
हआ है जो यज्ञादि अनुष्ठानों के फलस्वरूप मनुष्य योनि से देव-योनि को प्राप्त 
हुए है तथा क्रुभु" नाम से देवजगत्‌ में प्रसिद्ध है । यह भी "कवि" शब्द का अर्थ 
भाष्यकारो द्रारा क्रान्तदर्शी" तथा मेधावी ही किया गया है । साक्षात्‌ ईश्वर के लिये 
भी "कवि" शब्द का प्रयोग हुआ है ।२ 


ऋग्वेद के निम्नलिखित मनर मेर "कवि' शब्द का प्रयोग मनुष्यों के लिए 
ही किया गया है । इसी प्रकार-- 
ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणं महिषोमृगाणाम्‌ 
->० ९.९६.६ 
प्रस्तुत मत्र मे भी पदवीः कवीनां ' का अर्थं माधवाचार्य दारा किया गया 
है । बिखर हये पद जोडने में जो प्रवीण हों वे ही कवियों मे मान्य होते हँ । “ 
९. द्रष्टव्य-- साहित्यिक निबन्ध - म० म० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी का "कंवि ओर काव्य 
नामक लेख - पृ० ३२ 
२. यजुर्वेदसंहिता - ४० वां अध्याय > कविर्मनीषीपरिभूः 
३- तत्त इन्द्रिय परमं पराचेरधारयन्त कवयः पुरेदम्‌ । - ऋ १,१०३.१ ` 
धीरासः पदं कवयो नयन्ति नानाहदा रक्षमाणा अनुर्यम्‌ ।--ऋ १,९४६.४ ` 
अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानुपश्चत्‌ कवेयो यन्ति रेभाः। --ऋ० १.१६३.९१२ । 
वत्से वष्कयेऽधि सप्त तन्तून वितलिने कवय ओतवा उ 1 -- १९६४५ । 
४. “साहित्यिक निनन्ध'-- पृ० ३४। | 
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इस तरह निष्कर्ष निकलता है कि प्रायः "कवि" शब्द का प्रयोग पदयोजना 
मँ निपुण विद्रानों के लिए किया गया है । 

ब्राह्मण ग्रंथों में भी कवि" शब्द का प्रयोग, आदित्य, पितर, मेधावी, विद्वानों, 
ब्रह्मा आदि के लिये किया गया हे ।* 

पुराणों तथा श्रीमद्‌भागवत में ब्रह्मा तथा मेधावी विद्वान्‌ के लिये कवि शब्द 
का प्रयोग हुआ है ।२ 

व्याकरण तथा कोष की दृष्टि मे भी “कवि' शब्द मेधावी के लिये ही प्रयुक्त 
होता है । निरुक्त (वेद व्याकरण) मेँ “कवते इति कविः' "कवि क्रान्तदशनो भवति ˆ 
भी "कवि" शब्द की व्युत्पत्ति इसी तरह बताई गई है । प्रथमरीति में "कवते" में 
गत्यर्थक धातु माना गया है ओर दूसरी रीति में “क्रान्त व्यापक ज्ञान है जिसका इस 
अर्थ मेँ क्रम वि" शब्द से "कवि" शब्द की व्युत्पत्ति मानी गयी है । “निघण्टु कोष" 
मे कथित मेधावी वाचक "कवि" शब्द से कोई विरोध नहीं है ।* 

अमरकोशकार ने भी कवि" शब्द को विद्वान्‌ का पर्याय माना हे ।४ 

अन्त में निष्कर्षं के रूप में चतुर्वेदी जी ने बताया है कि कालान्तर में कविः 
शब्द विशिष्ट विद्वानों का वाचक रह गया । धीरे-धीरे ओर संकुचित होकर 
पदयोजना-निपुण विद्वानों के ही लिये सीमित हो गया । नैपुण्यातिशय के कारण 
मानवो के लिये कवि शब्द का व्यवहार हुआ । 


३८२ 


१. “असांवा आदित्यः कविः-शतपथ ब्राह्मण, ६,७.२४ ।' 
ये वे तेन ऋणयः पूर्वे प्रतास्ते वै कवयः-एेतरेय ब्रा० ६.२० 
ये वे विद्रांसस्ते कवयः, “एतेवे कवयो यदृषयः' ७.१.४४१ ४४ तेत्ति> ३.२.२३, 
“सुश्रुवांसो वै कवयः" - क्रमशः शतपथ व्रा 
२. तेने ब्रह्महदा य आदि कवये- क्रमाद्‌ भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्‌ । 
भागवत तथा गीता किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः॥ 
३. साहित्यिक निबन्ध - म० म० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी, पृ० ३७। 


४. विद्वान्‌ विपश्चिदोषज्ञः सन्‌ सुधीः कोविदो बुधः। 
धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः कविः॥ - अमरकोश 
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एक अभिनव लेखक के० के० शर्मा ने "कवि" शब्द की परिभाषा देते हुये 
लिखा है कि "कवि उस मनुष्य को कहते है जिसका मानव-प्रकृति या स्वभाव 
विषयक ज्ञान सामान्य जनों की अपेक्षा उच्चतम होता है १ 


भटुतौत ने अपने ग्रन्थ "काव्यकौतुकः में प्रतिभा की परिभाषा करते समय 
प्रसंगत: कवि की परिभाषा दी है -- श्रज्ञा से अनुप्राणित लोकोत्तरवर्णनानिपुण 
जीती जगती कविता करने वाला “कवि होता है । उसके कर्म को “काव्य' रूपमेँ 
स्मरण किया जाता है ।*२ 


समस्त वाग्वैदग्ध्य सत्कवित्व के विना निःसार अथवा निरर्थक होता है । 
जिस तरह से विनय के बिना श्री शशि के बिना निशा व्यर्थ होती है उसी तरह 
सत्कवित्व वाग्वैदग्ध्य के अभाव में निष्फल ही होता है । एेसा भामह का मत है । 
इतना ही नहीं इस प्रकार का सत्कवित्व किसी प्रतिभासम्यनन ही मानव में हुआं करता 


है ।३ 


यदि ऊचित्वत नहीं है तो कोई अधर्म या दण्ड का पात्र नहीं हो सकता । 
किन्तु कुकवित्व पुनः मनीषियों द्वारा साक्षात्‌ मृत्यु ही बताया गया है । यदि कवि 
हुआ, अथवा सामान्य भी मानव क्यों न हो किन्तु एक भी सदोष शब्द्‌ का उच्चारण 


सर्वथा त्याज्य है । सदोष अथवा कुकाव्य के द्वारा मनुष्य कुपुत्र के सदृश निन्दित 


होता है ।४ | 


काल की महिमा बड़ी विचित्र है । जिस देश में यह "कवि" शब्द सर्वथा | 
सर्वनियन्ता जगदीश्वर का बोधक हुआ ओर देवताओं तथा महर्षियों के रूपमे .. 


प्रतिष्ठित हुआ, वह आगे उदरपूरति की प्रक्रिया मे पड़कर धनिको के समीप रहने 


९. गाइड टू वदुर्सवर्थ - के० के० शर्मा - पृ 
२. तदनुमाणनाजीवद्वर्णनानिपुणः कविः। तस्य कर्म स्मृतं काव्यम्‌ । भद्तौत-काव्यकौतुक 
३. विनयेन विना काश्रीःका निशा शशिना विना। ` । 
रहिता सत्कवित्वेन कीदृशी वाग्विदग्धता ॥- भामह - काव्यालंकार, १४ 
काव्यं तु जायते जातु कस्यचिल्मतिभावतः॥ -- भामह - काव्यालंकार, १५ । 
४. नाकवित्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा। 
कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहूर्मनीषिणः॥ - भामह - कान्यालंकार,९.१२ 
सर्वथापदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌ । 
विलक्षणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्द्यते ॥ -- भामह - काव्यालंकार,१.११। 


णि धन क 





३८४ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


वाले चारण, भारो के लिए व्यवहत होने लगा । ईश्वर तथा देवताओं के सामर्थ्यं 
का बोधक काव्य" शब्द भी चूरन-चरटनी की तुकबन्दियो मे आने लगा । यही कारण 
है कि इस देश के गंभीर विद्रान्‌ मध्यकाल में उच्चस्वर से चिल्ला पड़े कि 
'काव्यालापांश्च वर्जयेत्‌*अर्थात्‌ काव्यो मे परस्पर आलाप आदि निषिद्ध है क्योकि 
चापलूसों की चाटूक्तियों से देश-हित का स्वण देखना असंभव था, अतः उनका 
निषेघ अभीष्ट था । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि "काव्य' ओर "कवि" दोनों शब्दो 
की क्रमशः व्यवहारसंकीर्णता होती रही है । काल - क्रम से आज पुनः "कवि" शब्द 
को अपना प्राचीन गौरव कुछ-कु प्राप्त होने लगा हे । 

एक सामान्य मनुष्य ओर कवि मेँ वही भेद होता है जो कि एक सामान्य 
मक्षिका ओर मधुमक्षिका में होता है । सामान्य मक्षिका प्रायः कलुषित एवं मलिन 
वस्तुओं से ही अनुराग रखती है ओर उन्हीं मे तल्लीन रहती है किन्तु एक मधुमक्षिका 
जो निरंतर प्रकृति के प्रशस्त प्रांगण में विचरण करती हूरई वायु मण्डल एवं 
सुविकसित सौरभसम्पन सुमनोहर सुमनसमृहों के मकरन्द कणो को अपने 
पाचनयन्र द्वारा पचा करके जिस अभिनव तत्व को लोक मेँ प्रस्तुत करती है वही 
मधु" नाम से अभिहित होकर सर्वजनश्लाघ्य होता हुआ अन्त में परम ओषधि के 
रूप मेँ लोक-कल्याण के लिए सिद्ध होता है । 

अस्तु, स्पष्ट है कि कवि सामान्य जनों की तरह निरन्तर विषय वासनाओं 
मेँ ही लिप्त न रह कर तथा एक अत्यन्त संकुचित एवं निम्नकोरि के अलौकिक 
विचारों की दुनिर्यो मेँ ही रमण न करता हुआ, नीच आशयो एवं कुत्सित विचारों 
से कलुषित हदय न धारण करता हुआ उस अलौकिक विचारों की दुनिया में रमण 
किया करता हे जह प्रकृति का अनुपम सोदर्य ओर लोकोत्तर विषयों के गृढ़ चिन्तन 
के फलस्वरूप आध्यात्मिक तथा सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक दार्शनिक तथा 
मनोवैज्ञानिक तथ्य उसकी कृति के विषय बनते है जो कि न केवल उस मननशील 
तथा प्रजञावान मानव (कविं) की कीर्ति की वृद्धि करते है अपितु उनमें लोक-कल्याण 
एवं व्यावहारिक जीवन के लिए अत्यन्त उपादेय ततत्वरलन भी निहित होते है वहीं 
अच्छी बातों के सच्चे आनन्द का उद्रम होता है, वहीं मनोहर एवं सुन्दर उक्ति वाले 
सदाचार-सुसम्पन महात्माओं तथा बड़े-बड़े वीरो की कर्मठता की सुन्दर ज्जँकी 
देखने को मिलती है जिनसे मानवजाति के हदय मेँ सात्विकता की उम॑गे उठती है 
वहीं फूल-पत्तियों एवं रनों के कलकल निनाद में सुमधुर संगीत श्रोत्-वृत्ति को 
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सफल करते हँ । इतना ही नहीं वहीं अनन्त सागर तरंगों मे गम्भीर रहस्य का आभास 
होता है, सच्चे प्रयल ओर पुरुषार्थं का आनन्द, सच्ची प्रीती का सुख ओर कोमल 
हदय की शान्ति एवं भावात्मक तथा रागात्मक वृत्ति के नद में तैरने वाले अमरता 
के पुतले अनुरणनात्मक प्रवाह की शीतलता से कृतकृत्य होकर कवि-कर्म को 
सफलता की वेदी पर समासीन करने मेँ समर्थ होते है किं बहुना-सहदय मनःप्रीति 
का अक्षुण्ण भण्डार उसी से सम्पन होता है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
एसे प्रतिभासम्पन महामानव (कवि) की कृति न केवल नीति एवं सदत्ति की ही 
जड को सुदृढ बनाती है अपितु बुद्धि को भरी अमरता की ओर उन्मुख करती है 
एेसी कृति धी-सम्पनन मानवसामान्य के लिये सहारा देने वाली बाहू के समान होगी 
जो उसे निरन्तर उन्नति की ओर उठाती जायेगी, चतुर्वर्ग फलप्रापि मे उपादेय सिद्ध 
होगी, इसके विपरीत यदि कवि की कृत्ति लोकप्रिय न हो सकी तो वह पैर में बंधी 
हुई उस चक्की के समान होगी जो उसे तथा समाज की चेतना को अवनति के गड 
में गिराती जायेगीः 


अब देखना यह है कि मूलतः वे कौन-कौन से गुण या विशेषतां है जिनसे 
युक्त होकर "कवि" महाकवि कहलाने का अधिकारी बन सकता है । 

साहित्य-दर्पण मे उद्धूत एक अत्यन्त प्राचीन कंवि की उक्ति से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि संसार में सर्वप्रथम नरत्व की प्राप्ति ही दुर्लभहै तो विद्या की 


प्राप्ति तो सुदुर्लभ है तथा कवित्व के साथ ही शक्ति (पर्तिभा) की प्राप्ति तो ओर 
भी सुदुर्लभ है ।२ यह पहले कहा जा चुका है कि कवि की महत्ता उसंकी कृतियों 


की परीक्षाका प्रतिफल होती है । अर्थात्‌ कवि के ग्रन्थों की परीक्षा के पश्चात्‌ही ` 


यह निर्णय किया जा सकता है कि कवि सच्चे अर्थो मेँ महाकवि कहलाने का 
अधिकारी है अथवा नहीं ? 


भगवती सरस्वती देवी के महाप्रसाद के फलस्वरूप ही प्रणी मे उस शवित ` 
का प्रादुर्भाव होता है जिसके कारण सृष्ष्म मति वाले कवि करवदरसदृश अखिल. ` 


भुवनतल को देखने में समर्थ होते हैँ । कवि अपार काव्य संसार का प्रजापति कहा 
गया है । इसके निर्माण में वह बिलकुल स्वतंत्र होता है । उसकी सहदयता एवं 


१. चतुर्वर्गफलप्रप्तिःसुखादल्पधियामपि । काव्यदेव-।-सौहित्यदर्पण.्रयमपरिच्छेद। 


२. नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा । 
कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥-- अग्निपुराण 
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सरसता समस्त विश्व की रसमयता का आधार हे । उसी के वीतराग हो जाने पर 
सम्पूर्ण काव्य-सृष्टि में नीरसता की लहरे हिलोरे लेने लगती हैँ ।* कवि को शरंगारी 
होना अर्थात शं गारप्रिय होना भी उसकी उत्कृष्टता का लक्षण कहा गया हं । गारी 
होना उसे यथोचितपरिवर्तन के अर्थ में कहा गया है न कि स्रीव्यसन के अर्थमें। 

कवित्व शविति जिसे प्रतिभा की संज्ञा दी जाती है उससे सुसम्पनन व्यक्ति 
को ही आचार्यो ने महाकवि की उपाधि प्रदान किया है । 

कविराज राजशेखर ने कवि के आधारभूत तत्त्वों का उसकी मौलिक 
मान्यताओं का प्रतिपादन निम्नलिखित रूपमे किया है-- 

स्वास्थ्यं प्रतिभाभ्यासोभकिततिर्विद्रत्कथा बहुश्रुता । 
स्मृतिर्ार्दियमानिर्वेदश्च मातरोऽ्ौ कवित्वस्य ॥ 

इससे सुस्यष्ट है कि उपर्युक्त आठ तत्वों को कवि ने कवित्वशविति की 
जननी स्वीकार किया । इस प्रकार के 'कवित्व के हेतुभूत मौलिक तत्त्वों का विवेचन 
संस्कृत साहित्य में प्रायः सभी आचार्यो ने किया हे । 

आचार्य मम्मट-कृत काव्यप्रकाश में काव्यहेतु का विवेचन प्रस्तुत किया 
गया हे । उनके अनुसार शवित्त (प्रतिभा) लोकशाख एवं काव्यादिकों के निरन्तर 
अनुशीलन व पर्यविक्षण से प्राप्त निपुणता तथा अभ्यास--ये तीन काव्य-ठेतु हे । 
यहोँ “शविति' को कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष कहा गया है जिसके बिना 
काव्योत्पत्ति हो ही नहीं सकती । होगी तो उपहसनीय होगी अथवा हम यह भी कह 
सकते हे कि जिसके बिना कवि की कृति निःसार होकरं उपहास का विषय बन 
सकती है ।३ 


१. अपारेकाव्य संसारे कविरेवप्रजापतिः। 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेव परिवर्तति ॥ 
शरंगारी चेत्‌ कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 

स एव वीतरागश्चेत्‌ सर्व नीरसमेवतत्‌ ॥- काव्यप्रकाश, वामन की रीका,पृ० २। 

२. यथारुचिपरिवर्तनमाह शद्धारीति। भृद्गायोक्तविभावानुभावव्यभिचारिचर्वणारूप 
प्रतीतिमयः भृद्गाररसानुगुणकाव्यनिर्माणकुशलो न तु स्त्रीव्यसनीतिमन्तव्यम्‌ | 
काव्यप्रकाश । फुटनोट मेँ, पृ० २। 

३. शवित्र्निपुणतालोकशास्रकाव्यादयवेक्षणात्‌ | 
काव्यशिक्षयाभ्यासइतिहेतुस्तदुद्‌ भवे ॥ - काव्यप्रकाश, पृ० ११। 
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ध्वन्यालोककार के मत में प्रतिभा के कारण ही कवि को महाकवि की उपाधि 
प्राप्त होती है । रसादिरूप अर्थ का निष्यन्दन कराने वाली वाग्देवी सरस्वती 
'महाकवियों' मे परिस्फुरित होने वाली अलोकसामान्य प्रतिभा के वैशिष्ट्य को 
प्रकट करती हे । प्रतिभा का अर्थ है अपूर्व या अभिनवं वस्तु के निर्माण में समर्थ 
प्रज्ञा । उस प्रतिभा का विशेष" अर्थात्‌ रसावेश के कारण विशद ओर सुन्दर अथवा 
वैशद्य एवं सोन्दर्य सम्पन काव्य प्रणयन की क्षमता ।९ काव्य में उल्लसित अपनी 
इसी प्रतिभा विशेष के अभिव्यक्त होने के कारण ही वह 'कवि' "महाकविः रूपमे 
गिना जाता हैर इसके अतिरिक्त ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत की चौथी कारिका तथा 
उसकी टीका में अभिनव द्वारा महाकवि" का व्यपदेश किया गया है-- 


प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌। 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥४ ॥ 


ध्वन्यालोक । एतदमिधास्यमानप्रतीयमानानुप्राणितरकाव्यनिर्माणनिपुणंप्र- 
तिभाभाजनत्वेनैव महाकविव्यपदेशो भवतीतिभावः-- अभिनवलोचन । 


अर्थात्‌ इस ग्रन्थ का जो प्रतिपाद्य विषय है इस प्रतीयमान से अनुप्राणित 
काव्य के निर्माण में निपुण प्रतिभा से युक्त होने पर ही महाकवि पद मिलता हे । 
पूर्वोक्त छठी कारिका की वृत्ति में -- “तत्‌ क्स्तुतत्वं निःष्यन्दमाना महतां कवीनां 
भारती अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तम्‌ अभिव्यनक्ति । येनास्मिनति- 
विचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पंचषा वा महाकवयं इति 
गण्यन्ते । यहोँ वृत्ति में निर्दिष्ट कालिदास प्रभृतयो" आदि पदों मे प्रभृतयः शब्द से 
जिन कवियों का ग्रहण हो सकता है उनमें गद्य-काव्य के गौरव से सम्पन “दण्डी' 
का भी ग्रहण असमीचीन नहीं होगा ओर यदि हम उन्हं उपर्युक्त गुणों के आधार 
'पर महाकवि" की संज्ञा प्रदान करं तो कोई अत्युक्ति न होगी । 


शक्तिः कवित्वनीजरूपः संस्कारविशेषः। यां बिना काव्यं न प्रसरेत्‌ प्रसृतं वा उपहसनीयं 


स्यात्‌ । 

१. सरस्वती स्वादुतदर्थवस्तुनिः ष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । अलोकसामान्यमभिव्यनक्तति 
परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥६ ॥ ध्वन्यालोकः प्रथमोद्योतः। भ्रतिभा~ अपूर्ववस्तु- 

 निर्माणक्षमा परज्ञा, तस्या' विशेषो रसावेशवेशद्यसोन्दर्य- काव्यनिर्माणक्षमत्वम्‌ । ०५..३ 

२. अभिव्यक्तेन स्फुरता प्रतिभाविशेषेण निमित्तेन कवित्वंगणेनेति 
यावत्‌ ।--लोचनटीका ० उ० ,श्लोक ६ की टीका मे । 
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राजशेखर? शक्ति को व पंडितराज जगनाथर कविगत प्रतिभा को ही 
काव्य काहेतु मानते है । राजशेखर निपुणता ओर अभ्यास को प्रतिभा का संस्कारक 
मानते है । अभिनव के अनुसार “शविति' का अर्थ है प्रतिभान ओर यह उपचार से. 
उसमें विद्यमान रहती है ।३ 

महिमभटु कामत है कि रस, गुण एवं शब्दार्थ चिन्तनादि के द्वारा विशदीभूत 
चेतना से सम्पनन कवि की प्रज्ञा ही प्रतिभा है, वही भगवान्‌ शिव का तृतीय नेत्र कही 
जाती है जिसके द्वारा कवि लोकत्रितय के भावों का साक्षात्कार करता है ।४ 


भटुतौत ने प्रतिभा का अन्य बद्धक शक्तियों से भेद भी स्पष्ट किया है । 
व्यतीत विषयों का ज्ञान कराने वाली शक्ति को स्मृति के नाम से कहा जाता है । 
भविष्यद्रस्तु को उद्भासित करने वाली शविति को मति कहा जाता हे । तात्कालिक 
(वर्तमान) विषय का ज्ञान कराने वाली शवित्त बुद्धि तथा त्रैकालिक विषयों का पूर्ण 
ज्ञान कराने वाली शकत प्रज्ञा है जिससे अनुप्राणित होकर कवि अपनी कविताका- 
मिनी के अपूर्व एवं पूर्ण विकसित रूप को प्रदान करने मेँ सक्षम होता है ओर उसके 
कर्म को काव्य के रूप मेँ स्मरण किया जाता है" । 


१. सा केवलं काव्ये हेतुः इति यायावरीयः। प्रतिभेव च कवीनां काव्यकरणकारणम्‌ 
व्युत्पत्यभ्यासो तस्याएव संस्कारको न तु काव्यहेतुः। या शब्द 
ग्राममर्थसार्थमलंकारतन््रमुक्तिमार्ममन्यदपि तथाविधमधिहदयंप्रतिभासयति सा 
प्रतिभा । अप्रतिमस्यपदार्थसार्थःपरोक्षःइव प्रतिभावतःपुनरपश्यतोऽपिप्रत्यक्ष इव । यतो 
मेधाविरुद्रकुमारदासादयो जात्यन्धाः कवयः श्रूयन्ते ॥-राजशरेखर - काव्यमीमांसा, 
अध्याय ४। 

२. तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा । -रसगङ्गाधर. पृ० ८ । 

३. "शक्तिः" प्रतिभानम्‌, वर्णनीयवस्तुविषयनूतनोल्लेखशालीत्वम्‌, शक्तिशब्दश्चायम्‌- 
उपचरितस्रतिमाने वर्तते-अभिनव । 

४. रसानुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिमित चेतसः। क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः ॥ सा 
हि चक्षुर्भगवतः तृतीयमिति गीयते । येन साक्षात्करोत्येष भावांखरैलोक्यवर्विनः॥ 

, -महिमभटुकृत - “व्यक्तिविवेक 

५. स्मृतिर्व्यतीतविषया मतिरागामिगोचरा । 
बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिकी मता ॥ 
प्रज्ञनवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता। 
तदनुप्राणनाजीवद्रर्णनानिपुणः कविः । तस्य कर्म स्मृतं काव्यम्‌ ॥' 


दण्डी का महाकवित्व- व्युत्पत्ति ओर प्रतिभा ` ३८९ 


हेमचन्द्र के अनुसार, "अभ्यास से परिष्कृत प्रतिभा ही काव्यामृत की 
कामधेनु है ।'९ यह प्रतिभा व्युत्पत्ति ओर अभ्यास के द्वारा संस्कृत होनी चादिये । 
~ लोक, शास्र ओर काव्यो मे निपुणता ही व्युत्पत्ति है ।२ 

रुद्रट के अनुसार शक्ति व्युत्पत्ति ओर अभ्यास तीनों काव्यके निर्माणमें 
अनिवार्य है ।२ 

आचार्य दण्डी ने नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शाख-ज्ञान ओर अमन्द या 
शाश्वत अभियोग को ही काव्य का हेतु स्वीकार किया है ।* यहलँ रुद्रर ओर दण्डी 
दोनों ही आचार्यो के मत में कोई विशेष अन्तर नहीं प्रतीत होता । रुद्रट के 
'प्रतिभेत्यपरेरुदिता' कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनकी शक्ति व प्रतिभा दोनों 
समानार्थक ही है ।५ इसी प्रकार दण्डी के “शाख ज्ञान" ओर “शाश्वत अभियोगः 
एवं "व्युत्पत्ति" ओर "अभ्यास मे कोई मूल भेद नहीं है । आचार्य दण्डी ने प्रतिभा 
की अपेक्षा “शाखज्ञान' एवं अमन्द अभियोग "को विशेष महत्व प्रदान किया है- 
पूर्व संस्कार से युक्त प्रतिभाके न होने पर भी शाखं के अनु शीलन एवं सतत प्रयल 
से सरस्वती कोई महान्‌ अनुग्रह करती ही है ।\ 


१. अभ्याससंस्कृता ही प्रतिभा काव्यामृतकामधेनुर्भवति - हेमचन्द्रः काव्यानुशासन, पृण 
८ । 

२. सा च द्वयम्‌ द्विधापि प्रतिभाव्युत्पत्तिअभ्यासाभ्यां संस्कार्या । लोकशास्रकाव्येषुनिपुणता 
व्युतपत्तिः। लोके - स्थावरजंगमात्मके लोकवृत्तेच शासेषु शब्द- 
छन्दोनुशासनाभिधानकोशश्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमतर्कनारयार्थकामयोगादिम्रन्थेषु 
काव्येषु महाकविप्रणीतेषु निपुणत्वं तत्ववेदित्वं व्युत्पत्तिः लोकादिनिपुणता । संस्कृता 
प्रतिभा हि तदनतिक्रमेण काव्यमुपनिबध्नाति । -- हेमचन्द्रः काव्यानुशासन - पृ० ५। 

२. त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरभ्यासः-- रुद्रटः काव्यालङ्कार १.१४। 

४. नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम्‌ । 
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं वस्तुसम्पदः॥ --दण्डी काव्यादर्श १.१०३ । 

५. प्रतिभेत्यपरेरुदिता सहजोत्पाद्या च सा द्विधाभवति । 
पुंसा सहजातत्वादनयोस्तुज्यायसी प्रतिभा ॥--रुद्र काव्यालङ्कार १.१६ 

६. न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमुत्तमम्‌ । 


श्रुतेन यलेनचवागुपासिता, धुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ --दण्डी, काव्यादर्श 
१.१०४ | 




















३९० आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


उपर्युक्त प्रामाणिक विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 
यदि दण्डी के ग्रन्थों की परीक्षा की जाय तो अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमाप्रज्ञा जिसे 
"प्रतिभा" कहा जाता है ओर जो प्रायः सर्वमान्य काव्यहेतु भी है, उससे समवेत ही 
उनका व्यवितत्व दृष्टिगत होता है जो उनकी लोकप्रियता तथा महाकवित्व का 
परिचायक भी है । जैसा कि कहा जा चुका है कि महाकवि दण्डी के पूर्व गद्य का 
स्वरूप अत्यन्त क्लिष्ट होने से सहदयों के चित्तानुरंजन मेँ अपर्याप्त था, सुकोमल 
एवं ललित पदावली का भाव साहित्य जगत्‌ को निराशा के इं्यावात्‌ में घसीर कर 
उसे संतप्त कर रहा था । एेसे समय में एक अपूर्व एवं अभिनव दिशा का उन्मीलन 
कराने का श्रेय दण्डी को मिलना था जिनका योगदान संस्कृत साहित्य मेँ उपादेय 
सिद्ध हुआ । विविध शाखं -- चौर्य, काम, राजनीति, धर्म, समाज, काव्य ओर 
साहित्य के सिद्धान्तो के बहुल संकेतों से ओतप्रोत कथा का मधुमय कोष मनः प्रीति 
एवं परम संतोष का विषय बना, मानवीय चेतना के गृढ़ रहस्यं का तात््विक स्वरूप 
अभिनव गद्य-शैली की आभा से प्रकाशित हुआ । फलतः संस्कृत गद्य की अभिनव 
सरस शैली से आहादित सहदयों ने वाल्मीकि ओर व्यास के पश्चात्‌ होने वाले 
कवि पद पर्‌ दण्डी को ही प्रतिष्ठित क्रिया- 


जाते जगति वाल्मीको कविरित्यभिधाऽभवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ 


कविर्दण्डी कविर्दण्डी कविर्दण्डी न संशयः "दण्डिनः पदलालित्यम्‌ 
आदि उक्त्य कवि की लोकप्रियता की द्योतक है । कारण भी स्पष्ट था। 
भक्ति-विहीन नर ओर लवणविहीन बहुव्यज्जन के सदृश, ललित एवं सुकोमल 
विनोदपूर्णं तथा सरस पदावली के अभाव में संस्कृत गद्य अपनी अपूर्णावस्था के 
कारण जनसामान्य की अभिरुचि का अविषय हो रहा था । मिल गया उसे उसका 
` सर्वस्व प्रदान करने वाला महाकवि दण्डी का वरद्‌ हस्त जिसकी दानशीलता से 
कृतकृत्य होकर संस्कृत गद्य अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त हुआ । यह था दण्डी का 
महाकवित्व ओर एेसी विलक्षण थी उनकी प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति । 


व्युत्यत्ति' शब्द बहुत व्यापक हे । विश्व का समस्त ज्ञान- कोश इसमे 
अन्तर्भूत हे । वैदिक वाङ्मय भारतीय ज्ञानपरम्यरा का न केवल मूलसरोत है वरन्‌ 
संपूर्णं भारतीय वाड्मय का मूर्धन्य भी है । भारतीय चिन्तन की धारा इस तथ्य में 
विश्वास रखती है कि वैदिक वादूमय के मूल तत्त्वो के ज्ञान के अभाव मे अपनी 








दण्डी का महाकवित्व-- व्युत्पत्ति ओर प्रतिभा २९१ 


संस्कृति तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को समद ही नहीं सकते । एम० विटरनित्स 
के अनुसार "लुदिवश' के शब्दों में हम इतना ही कहना पर्याप्त समञ्लते हे कि ऋग्वेद 
में किसी भी प्राचीनतम भारतीय वाङ्मय का कोई उल्लेख नही मिलता, जबकि 
दूसरी ओर सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय तथा भारतीय जीवन वेद की आधारशिला पर 
ही प्रतिष्ठित हे ।* आचार्यो ने यथावसर सभी विद्याओं एवं शास्रं का उल्लेख 
किया हे ओर साथ ही "व्युत्पत्ति' की यथार्थं व्याख्या भी की हे । 

आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार लोक, शास्र ओर काव्यो में निपुणता ही 
व्युत्पत्ति हे । वृत्ति में ˆशाखेषु' के अन्तर्गत शब्द, छन्द, अनुशासन, अभिधान, को, 
श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम, तर्क, नाटय, अर्थ, काम ओर योग आदि शासो 
(ग्रन्थो) का परिगणन किया गया हे ।२ राजशेखर ने काव्यार्थयोनि के संदर्भ मेँ श्रुति, 
स्मृति, इतिहास, पुराण, प्रमाण, विद्या, समयविद्या, राजसि द्धान्तत्रयी, लोकविरचना, 
प्रकीर्णक आदि सोलह विद्याओं का उल्लेख किया हे । क्षेमेन्द्र के अनुसार तर्क, 
व्याकरण, भरत, चाणक्य, वात्स्यायन, भारत, रामायण, मोक्षोपाय, आत्म-ज्ञान 
धातुवाद, रल-परीक्षा, वैद्यक, ज्योतिष, धनुर्वेद, गज-तुंरग, पुरुष लक्षण, द्यूत, 
इन्द्रजाल प्रभृति विविध विषयों का ज्ञान कविसाग्राज्य का द्योतक है । इसी प्रकार 
काव्यप्रकाशकार तथा वागभट्‌ ने भी व्युत्पत्ति के प्रसंग में इन विषयों का उल्लेख 
किया है । दण्डी का "दशकुमारचरित" वैदिक वाड्ूमय के विविध विषयों के गूढ 
रहस्यों के सूक्ष्म संकेतो एवं अन्य भी अनेक शास्रसम्मत सिद्धांतों से अनुप्राणित 
होकर इन पूर्वोक्त शास्र की उदात्त भूमिका प्रस्तुत करने में अद्वितीय हे । 

दशकुमारचरित के अध्ययन से एेसा प्रतीत होता है कि दण्डी ने इन उपर्युक्त 
प्रायः सभी शाखो का सम्यक्‌ अध्ययन किया था । वेदिक वाड्मय एवं अन्य सभी 
शास्रं के शाश्वत अनुशीलन से प्राप्त ज्ञान राशि के द्योतक गृढ़ स्थलों के संकेत 
से यदि एक ओर दण्डी का निर्मल शास््र-ज्ञान प्रमाणित होता हे तो दूसरी ओर 
विविध विषयों के विशद विवेचन से उनकी मौलिक प्रतिभा एवं अभिनव दृष्टि का 
पूर्णं परिचय भी प्राप्त होता है । 
१. प्राचीन भारतीय साहित्य - पृ० ४७ | प्रथम भाग, प्रथम खण्ड (हिन्दी अनुवाद) दिल्ली 

वाराणसी, पटना १९६१ । 

२. काव्यानुशासन :पृ० ५। 
३. काव्यमीमांसा : अध्याय ८ । 

















३९२ आचार्य दण्डी कौ साहित्य साधना 


ऋग्वेद के कतिपय सूक्त की छाया दशकुमारचरित में दृष्टि गोचर होती हे । 
अथर्वविद के मंत्रतत्रात्मक सूक्तों का भी दण्डी ने पर्यप्तरूपेण उपयोग किया हे । 

कवित्व की दृष्टि से ऋग्वेद के इन सूक्तों का मूल्य कुछ भी हो, भारतीय 
धर्म के प्राचीन उदय एवं विकास को जानने के लिए तथा इण्डो-यूरोपियन जातियों 
के गाथाविज्ञान को समञ्चने के लिए विश्व भर के प्रागेतिहासिक मन को हद्रत करने 
के लिए ऋग्वेद के इन गीतों से बढ़ कर ओर कोई प्रमाणग्रन्थ हमारे पास अभी तक 
नहीं है ।९ 

ऋग्वेद मेँ कवित्वमयता की भी दिव्य ्जाँकी मिलती है । इसकी कवित्व- 
मयता में सचमुच काव्य के कतिपय अनमोल रल भी सञ्चित है । सूर्य, पर्जन्य, 
मरुत, उषा के गीतों मे प्रकृति की सम्पूर्णं सुषमा पुष्पित हो उठी है, उदित हो उटी 
है, प्रवहमान हो चुकी है । विशेषतः उषा के गीतों मेँ तो कवि के ओठों पर सरस्वती 
नाचती प्रतीत होती है । उषा की सौम्य सुषमा सर्वथा मृदुवर्णो में अङ्कित हुई ह । 
उषा की आंखों मेँ उन्मेष है, यौवन का वह प्रथमोन्मेष जब जवानी अपने को कुछ 
, जानने लगती हे ओर माँ उसे साज संवार कर घर के बहार 'ओंँगन' मेँ ले आती 
है । बाहर प्रकृति रंगस्थली बन जाती है ओर उषा का नृत्य आरम्भ होता है उसके 
वे ज्लीने वख आप से आप खिसकने लगते है ओर मर्त्य-कुमारी के उस प्रथम 
 वक्षोदय को देख कर दंग रह जाता हे । प्राचीन के मंच पर कुमारी का यह नृत्य 

उजियाली के कपड़ों मे से जैसे बाहर निकलता सा हम प्रतिदिन देखते है-- जैसे 

स्वर्ग के दरवाजों को खोल कर रोशनी ओर जवानी एकरूप होकर बाहर निकल 
आये ओर बाला के मूक भाव, में हमारे लिए भी, कुछ आमन्रण हो ।२ 

संभव है संस्कृत के कवियों को अपनी रचनाओं मे प्रकृति की रम्य सुषमा 
को अंकित करने की प्रेरणा ऋग्वेद से प्राप्त हुई हो ओर दण्डी का प्रकृति-वर्णन भी 
दशकुमारचरित मेँ अत्यन्त उत्कृष्ट एवं हृदयोद्रेजक भी है । प्रभात, संध्या, पर्वत, 
सरोवर, वन, उपवन, वसन्त ओर भूमिगृह आदि के मनोरम चित्रण मेँ कवि की प्रतिभा 
परिस्फुरित हुई है । | 


१. प्राचीन भारतीय साहित्य-एम० विटरनित्स,पृ० ५६ । 
२. प्राचीन भारतीय साहित्य - पृ० ६९-७० । 
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दशकुमारचरित में ब्राह्यणो ९, तपस्वियों एवं ऋषियों पर फलन्तियों भी कसी 
गयी है उनकी हंसी उडायी गयी है जो किसी भी सहदय की दृष्टि से ओञ्लल नहीं 
हे । ऋग्वेद में 'मण््क-सूक्त' है (७.१०) जिसमें ब्राह्मणों की उपमा मेढकों से दी 
गई हे । 

व्लूमफील्ड के मत को प्रस्तुत करते हुए विन्टरनिरस ने लिखा है कि-- 
सचमुच बड़ा उपहासास्पद-सा प्रतीत होता हे, ओर चिरकालतक विद्वान्‌ लोग 
समञ्ते भी यही रहे कि मण्डूक सुक्त ब्राह्मणों पर एक फबती है बस ।3 


इन विषयों के अतिरिक्त ऋग्वेद (९.११२) तथा (१०.२४) ओर 
(१०.११७) में लोकिक विषयों का विशद वर्णन उपलन्ध होता हे । ऋग्वेद नवें 
मण्डल में ११२ वाँ सूक्त मनुष्यों के क्रिया-कलापों पर एक खुला मजाक हे । १० 
वें मण्डल का ३४ वाँ सृक्त द्यूत "परक है जिसमें जुआरी की दुर्दशा, उसके 
करूणामयक्रन्दन का रोमांचकारी वर्णन हे । जुआरी अपनी आदतों का दास बन 
गया हे, वह पश्चाताप करता है कि जुए की ममता ने उसके जीवन के सुख वैभव 
को छीन लिया है, पली पराङ्मुखी हो चुकी है, सास भी द्वेष ओर घृणा करती है, 
सम्पूर्णं परिवार उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, दूसरे परिवार वालों के सुख ओर 
शान्ति को देख वह दुःखी होता हे । 

उपर्युक्त वेदिक सूक्तों की कथावस्तु का प्रभाव यत्र-तत्र दशकुमारचरित 
मे दृष्टिगत होता है । वेद के उपर्युक्त सूक्त में जौँ एक ओर द्यूत के दुष्परिणाम 
ओर उसके अशोभन पक्ष का वर्णन हे व्हा दशकुमारचरित में उसकी उपादेयता 
की ओर संकेत है । षष्ठ उच्छवास में गोमिनी-वृत्तान्त के प्रकरण मेँ उसके द्वारा 
किया गया आतिथ्य-सत्कार तथा उसकी पाक-क्रिया-विधि में भी पूर्वोक्त (ऋग्वेद 


१. ब्रह्मकल्पा इमे ब्राह्यणाः। कृतमेभिः स्वस्त्ययनं कल्याणतरं भवति । ते चामी 
कष्टदारिद्रया बहपत्या यज्वानो वीर्यवन्तश्चाद्याप्यप्रप्तप्रतिग्रहाः। दत्तं चेभ्यः 
स्वर्गमायुष्यमरिष्टनाशनं च भवति' इति बहु बहु दापयित्वा तन्मुखेन -- भक्षयन्ति 
--दशकुमारचरित,८ वां उच्छवास, पृ० १५। | 

२. “एकदा च रहसि रक्तं तमुपलक्ष्य मूढःखलु लोको यत्सहधर्मेणार्थकामावपि गणयति इति 
किंचिदस्मयत ।- दशकुमारचरित, द्वि° उच्छवास, पृ० १६८ । 

३२. प्राचीन भारतीय साहित्य,पृ० ८५। 











२९४ आचार्य दण्डी की साहित्य साधना 


- १०.११७) 'दानशीलता' परक सूक्त की छाया प्रतीत होती हे । गृहस्थ जीवन के 
सौख्यं का यथाविधि वर्णन बिलकुल मिलता-जुलता सा प्रतीत होता हे । 

इस प्रकार के विवेचन का उदेश्य दण्डी के शास्ज्ञान को पुष्ट करना ऋग्वेद 
के अतिरिक्त अथर्ववेद के द्रारा उपदिष्ट मत्र, त्र ओर अनुष्ठानादि की ओर दण्डी 
ने संकेत किया हे । 

दशकुमारचरित (तृतीय उच्छवास) में अपनी प्रियतमा कल्पसुन्दरी के प्रति 
उपहारवर्मा द्वारा कहे गये शब्द उपर्युक्त कथन की पुष्टि करते है -- "पुनरस्यामेव 
प्रमदवनवाटीश्रं गाटिकायामाथर्वणिकेन विधिना संज्ञपितपशुनाभिहत्य मुक्ते हिर 
ण्यरेतसि तद्धूमशमनेन संप्रविष्टेन मयास्मिनेव लतामण्डपे स्थातव्यम्‌ । 

पुनः उसी उच्छवास में -- "राजा किल विकटवर्मा देवीमन्त्रनलेन देवयोग्यं 
वपुरासादयिष्यति..यद्येवं भावि नान्यदतः परमस्ति किचिददभुतम्‌ । अचिन्त्यो हि 
मणिमन्रोषधीनां प्रभावः । 

्षीराज्यदधितिलगौरसर्षपवसामांसरुधिराहुतीनां च परिमलः पवनानुसारी 
दिशि दिशि प्रावासीत्‌ मन्त्रों ओर ओषधियों के प्रभाव की द्योतक एेसी पंवितयौं 
भीहे। 

रूपपरिवर्तन के संबंध में भी दशकुमारचरित मेँ निम्नलिखित पंक्तय है 
जिनसे अथर्वविद तथा जर्मनगाथाओं का संकेत प्राप्त होता है-- 

“सोऽस्ति तादृशो मन्रो त्वमुपोषिता पर्वणि विविक्तायां भूमौ पुरोहितेर्ह॑त- 
मुक्ते सप्तार्चिषि नक्तमेकाकिनि शतं चन्दनसमिधः, शतमगुरुसमिधः, कपूरमुष्टीः, 
पडवस्राणि च प्रभूतानि हुत्वा भविष्यस्येवमाकृतिः । 

(भारतीय अप्सराओं ओर गन्धर्वो की तरह जर्मनी की जलपरियँ तथा अन्य 
भी कषद्रात्म (अर्थ-पशु) नृत्य ओर गान द्वारा मर्त्यो की जिन्दगी को दुर्भर बना देते 
हं । जर्मन गाथाओं में भी गन्धर्वो में यहं शक्ति होती है कि वे जब चाहं अपना रूप 
बदल सकते हैँ ।..करीव साठ वर्षं हुए दोनों देशों के जाद्‌ योनो की तुलना करके 


१. दशकुमारचरित, पृ० २८९-९० । 

२. वही, पृ० २९१-९२। 

द.. वेही। 

४. दशकुमारचस्ति, तृतीय उ० ,पृ० २८८ । 
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एडाल्र्टकु" इस परिणाम पर पहुंचा था कि इन्द्रजालीय वाडूमय के कुछ अंश ही 
नही, पूर्णगीत, पूर्णं मन्र, जर्मनी ओर भारत में इण्डो-यूरोपियन के अवशेष रूप में 
आज भी, तथावत्‌. चले अते है जिनके द्वारा प्रागेतिहासिक इण्डो यूरोपियन कविता 
का पर्याप्त परिचय हमें मिल सकता है ।* | 


दशकुमारचरित में प्रायः मंत्रों ओर ओषधियों के द्वारा कुमारो को अपने 
कार्य सिद्धि मे सफलता की प्राप्ति होती है । चतुर्थं उच्छवास में अर्थपालचरित 
वर्णित है जिसने मनर ओर ओषधियों के द्वारा सप को अपने वश में किया है 
ओर स्वतः उसके विष के प्रभाव से सुरक्षित है । उसी सर्प क द्रारा वह अपने पिता 
को दंशित करा कर अन्त में मत्र के प्रभाव से उसके प्राणों की रक्षा भी कर लेता 
है । 


अथर्वविद्‌ के मुख्य अंगों मे एक “भैषज्यानि' अर्थात्‌ बीमारियों का इलाज 
करने के मन्र-तन्र है । अथर्ववेद में "पौष्टिक' सूक्तों का भी उल्लेख हुआ है- 
किसान, गडरिये ओर व्यापारी विना देवी देवता की पूजा के जीवन के किसी कारय 
मे प्रवृत्त नहीं होते, किसी मकान का शिलान्यास, जमीन पर प्रथम बार हल चलाने, 
बीज बने, फसल कारन, खेती की अग्नि या अतिवृष्टि से रक्षा करने, अपने प्राणों 
को सोँप के प्रभाव से बचाने मे, पशुधन की जंगली जानवर, डाकुओं आदि से 
सुरक्षा का भाव जहो इष्ट हो प्रार्थना अपना प्रसंग दढ लेती हे । ` 


इनके अतिरिक्त विवाह ओर प्रेम संबंधी अभिचार मन्त्र अथर्ववेद का एक 
स्वतन्र विभाग ही है । अथर्ववेद का १४ वाँ अध्याय एेसे मन््ों से परिपूर्णं है 
जिसमें ऋष्वेद के भी विवाह संबंधी मन्नं का प्रभाव परिलक्षित होता है । कौशिक 
सूत्र' से विवाह ओर प्रेम संबंधी मन्नं का प्रभाव परिलक्षित होता हे । “कौशिक 
सूत्र में विवाह ओर प्रम संबंधी मनर के वर्तमान होने का उल्लेख मिलता है ।२ जो 
दो प्रकार के बताये गए है-- एक तो वे जिनकी उपयोगिता वैवाहिक जीवन में 


१. प्राचीन भारतीय साहित्य - एम० विररनित्स - पृ० १०७.१९०८। 

२. “अनवसितवचन एव मयि महानाशीविषः प्राकाररन्धेणादैरयच्छिरः। तमहं मन्तरोषध- 
बलेनाभिगृहयपूर्णभद्रमव्रवम्‌ -- भद्र, सिद्धं नः समीहितम्‌ । अनेन तातमलक्ष्यमाणः 
सङ्कुले यदृच्छयापःतितेन नाम दंशयित्वा तथा विषं स्तम्भयेयं यथा मृत इत्युदास्येत । 
-दशकुमारचरित - पृ० ३२६ ।' 

३. प्राचीन भारतीय साहित्य, विन्ररनित्स, प° ११० । 











३९६. आचार्य टण्डी कौ साहित्य साधना 


पुत्रोत्प्ति द्वारा शान्ति इष्ट हो ओर दूसरे वे - जिनकी धार्मिकता कुमारी कन्याओं 
्रारा वर टुढने में स्वयंसिद्ध हो जाती हे, नवविवाहितं के प्रति आशीर्वाद, अथवा 
गर्भिणी के गर्भं की रक्षा, अजात एवं नवजात की सुरक्षा की दृष्टि से इन सृक्तों की 
उपयोगिता सिद्ध हे । 

संक्षेप में ेसा कहना सुष्ठु प्रतीत होता है कि दण्डी ने अथर्वविद्‌ का भली 
भोति अध्ययन किया था ओर उन सिद्धान्तो तथा मनं का यावच्छक्य उन्होने 
उपयोग भी किया । नायक ओर नायिकाओं के प्रणयचित्रण में मनर ओर ओषधियों 
के प्रभाव से कुमारँ की कार्यसिद्धि मेँ प्रायः देवी देवताओं की उपासना ओर प्रातः 
एवं सायं सन्ध्याओं के यथोचित निर्वाह मे लोकजीवन के यथार्थचित्रण में वैदिक 
विधियो के उल्लेख दण्डी की व्युत्पति की व्यापकता का परिचय प्रस्तुत करते हे । 

यद्यपि कुमारो के अपने कार्य की सिद्धि मेँ छल, कपट, धोखा, चौर्य तथा 
अन्य भी साधनों का उपयोग ओचित्य की दृष्टि से सर्वत्र शाख्रानुकूल तथा यथार्थं, 
नहीं कहा जा सकता तथापि विविध.शाखखों के कतिपय वृत्तान्तो के उल्तेख से यह 
अनुमान होता है कि उन शास्रं का जितना ही दण्डी को ज्ञान था उनका अनुभव 
ओर उनकी निपुणता भी उससे कम नहीं थी जिसके योग से दिन प्रतिदिन के लौकिक 
विषय भी क्या तुच्छ क्या महान्‌, अत्यन्त रुचिकर सिद्ध हए हे । समाज के अशोभन 
पक्षकाभी यथार्थचित्रण शाखं की निर्मल आभा से भासित होकर हद्य ओर प्रायः 
अनवद्य सिद्ध हुआ हे । इसी दायित्व के पूर्ण निर्वाह में दण्डी की प्रतिभा उद्‌ भासित 
हुई हे । 

वस्तुतः मानव-जीवन में सर्वत्र प्रकाश ही नहीं है अंधकार भी होता ह जिसमे 
शक्ति ओर दौर्बल्य उत्थान ओर पतन, दुःख ओर सुख, पाप एवं पुण्य, ग्राह्य एवं 
अग्राह्य विषयों की बीभत्स लीलाओं का दर्शन ओर उनका वर्णन कवि अथवा 
कलाकार की दृष्टि ओर लेखनी के अविषय नहीं हो सकते । केवल एक पक्ष के 
अवलोकन तथा उसके वर्णन से वस्तुस्थिति का यथार्थं अंकन अधूरा ओर अपूर्ण 
ही रहेगा । अतएव जीवन की पूर्णावस्था प्राप्त करने के लिए हम अपूर्णावस्था की 
सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते । मनुष्य की सामर्थ्य यही है कि वह पतितावस्था से 
उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है ओर उसका दौर्बल्य यह है कि वह उच्चतम 
अवस्था को प्राप्त करके भ्रष्ट हो जाता दै । दुराचारियं की जिन बीभत्स कृतियो 
से, जिन हेय क्रियाकलापों से, उनके जीवन की जिन गतिविधियों से शिष्ट समाज 
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की चेतना उद्विग्न हो उठती है, वे भी जीवन की एक अवस्था की सूचना देने के 
लिए आवश्यक है । मनुष्य के लिए अधःपतन की पराकाष्ठा जितनी सच्ची है उतना 
ही सच्चा उसका अभ्युत्थान भी । इसीलिए कालिदास प्रभृति जिन विश्वकवियाों 
ने जीवन की उच्चतम अवस्था का भव्य रूप प्रदशित किया है उन्होने उसकी 
निम्नतम ओर अशोभन अवस्था की उपेक्षा भी नहीं की है, श्रेष्ठ ओर उदात्त चरितो 
मे भी मानव की स्वाभाविक दुर्बलताओं को अपनी कमनीय कृतियों में व्यक्त करने 
मे कोई संकोच नहीं किया रे । दण्डी का दशकुमारचरित इस दृष्ट से समन्वय की 
उदात्त भूमिका का एक उत्कृष्टतम उदाहरण है जिसमें यदि एक ओर मानव-जीवन 
के शिष्ट ओर पूर्णावस्था के द्योतक अंश का वैदुष्यपूर्णं वर्णन है तो दूसरी ओर 
उसके विपरीत अधः पतन ओर निम्नतम अवस्था की उपेक्षा भी नहीं की गयी है । 
उसे सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने मे दण्डी की वृत्ति स्खलित नहीं हुई है । 


गोमिनी जेसी सती, साध्वी ओर पतिपरायणा आदर्शं नारी के सर्वाङ्गपूर्ण 
वर्णन में यदि दण्डी ने अपनी लेखनी तोड़ दी है तो धूमिनी जैसी क्रूरहदया तथा 
व्यभिचारिणी नारी के यथार्थचित्रण में वह उदासीन भी नहीं हु है । जीवन की 
विविध अवस्थाओं के इतरजनपार्थक्येन यथार्थ चित्रण में ही दण्डी का दण्डीत्व है, 
उनकी प्रतिभा का चरम उत्कर्ष है । 


वेदाङ्गो में विशेष रूप से व्याकरण तथा ज्योतिष का दण्डी को पूर्ण ज्ञान 
था । सर्वत्र क्रियाओं के समीचीन प्रयोग (विशेष रूप से आठवें उच्छवास मे) तथा 
(षष्ट उच्छवास मे) लक्षणज्ञ के रूप में विचरण करने वाले शक्तिकुमार द्वारा गोमिनी 
के नख-शिख वर्णन से उपर्युक्त कथन की पुष्ट होती है । 


शाखं मे विशेष रूप से काम, राजनीति, चौर्य, काव्य ओर साहित्य प्रभृति 
२।्रों का दण्डी ने पर्याप्त परिशीलन किया था । पुराण, इतिहास ओर दर्शन का 
भा -नन सम्यक्‌ अध्ययन किया था। 


कामशास््र विषयक संकेतं की उपलब्धि तो दशकुमारचरित में प्रायः सर्वत्र 
होती हे । वात्स्यायन के "कामसूत्र" का प्रभाव बहुत अधिक है । इन विषयों की 
चर्चा, "दण्डी के पूर्ववत कवियों का उन पर प्रभाव" वाले अध्यायमें संक्षेपमेकौ 
गई है । राजवाहन ओर अवन्तिसुन्दरी, उपहारवर्मा ओर कल्पसुन्दरी इत्यादि के 


१. अस्याः खलु -येयमाकृतिर्नव्यभिचरति शीलम्‌ । 
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प्रणय चित्रण में वेश्या माता के अधिकार ओर वेश्या के कर्तव्य के विशद वर्णन में 
कामसूत्र का प्रभाव स्पष्टरूपसे दर्शनीय हे । | 
आठवें उच्छवास में दण्डनीति के महत्तवप्रतिपादन में "आचार्य विष्णुगुप्तेन 
मोर्यार्थे षड्भिः श्लोकसहसः संक्षिप्ता' लिख कर दण्डी ने आचार्य चाणक्य से 
अर्थशाखर तथा द्वितीय उच्छवास में अपहारवर्मा की उक्ति "नगरमाविशनेव 
चोपलभ्य लोकवादाल्लुब्धसमृद्धपूर्ण पुरमित्यर्थानां नश्वरत्वं च प्रदर्श्य प्रकृति- 
स्थानमून्विधास्यन्कर्णीसुतप्रहिते पथि मतिमकरवम्‌" से चोर्यशाख, पुनः आठवें 
उच्छवास में राजा पुण्यवर्मा को दिनचर्या के वर्णन में वृद्ध पुरुष की उक्ति 
षाडगुण्योपयोगनिपुणः, मनुमार्गेणप्रणेता चातुर्वर्णस्य' से मनुस्मृति तथा विहारभद्र 
दरारा अनन्तवर्मा को दिये गये परिहासपूर्णं उपदेश में शक्र, आंगिरसः, विशालाक्ष, 
बाहुदन्तिपुत्र, पराशर प्रभृति नीतिशाखकारों के नामोल्लेख आदि से दण्डी के 
व्यापक शाखज्ञान का अनुमान किया जा सकता है । दण्डी ने उपर्युक्त प्रायः सभी 
शास्त्रों कान केवल नामोल्लोख के द्वारा उन-उन शास्रं की ओर संकेत मात्र ही 
किया हे वरन्‌ एसा प्रतीत होता हे कि उन शाखो के निर्मल ज्ञान से विशदीभूत उनका 
अन्तःकरण उन (शाखो) के मर्म से ओतप्रोत था । नीति धर्म ओर कामशासख विषयकं 
ज्ञान के द्योतक तत्त्वों तथा सामाजिक मर्यादा के परिपालन मेँ अनिवार्य यथावसर्‌ 
वेदुष्यपूर्ण उल्तेखों से दण्डी की व्युत्पत्ति की प्रतिपत्ति मेँ किसी विप्रतिपत्ति की 
प्रतीति नहीं होती । 
महाकवि दण्डी ने दशकुमारचरित में राजनीति के अनेक सिद्धान्तो की ओर 
संकेत किया है । विश्रुत की सफलता नीति रूपी वृक्ष का ही उत्तम फल है जिसका 
संकेत उसकी सुदृढ प्रतिज्ञा में ही हदयगत हो जाता है ।* 


यदि दो प्रबल राज्यों की सीमा पर कोई दुर्बल भी राज्य होता हे तो उन पर 
कोई बलवान आक्रमण नहीं करता ।२ विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने 
ओर शत्रु के बीच शवित्ि, देश, काल, युद्ध काल, सेना की उन्नति का समय. पश्चा- 


१. “अहं तु तं नयावलिप्तमश्मकनयेनेवोन्मूल्य बालमेनं पत्ये पदेप्रतिष्ठापयेयम्‌ इति 
प्रतिज्ञाय 'कथमस्येनां कषुधं क्षपयेयम्‌ इत्यचिन्तयम्‌ ।' दशकुमारचरित, अ० ॐ० , पृ 
‹ . ९ 
२. अन्येनापि क्षीणेन दर्बलेनोभयोसीमायां विद्यमानेनापि स्वाम्यमात्यादीनां 
सप्ताङ्गानामपि बलिष्ठभ्योभयानकायां भूमौ पराभवो न पराप्यते । नैषधीयचरित ७८१ 
नारायण कौ टीका | 
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त्कोप, क्षय, व्यय, लाभ ओर आपत्ति आदि बलाबल के संबंध में सम्यक्‌ दृष्टि रखते 
हुए शत्रु पर आक्रमण करे ।* नीति के इस सिद्धान्त का दर्शन उपहारवर्मा द्वारा अपने 
कनिष्ठ भ्राता विशाल वर्मा से कहे गये शब्दों मे होता है-- 


हि वत्स ! वर्तमान समय में पुण्डु देश सम्पन्न एवं धान्यादि से परिपूर्णं नहीं 
हे । क्योंकि वे (पुण्ड्देशवासी) इस समय भोजन आदि के अभाव से दुःखी ओर 
मोह से परिव्याप्त हे । अतएव एेसी स्थिति में अपने जीवन की आशा का परित्याग 
करके क्या वे हम समृद्ध जनों को (आक्रमण ्रारा) पीडित नहीं करेगे अर्थात्‌ करेगे 
ही इसलिए पुण्ड्देश के सम्पन होने पर ही उन पर आक्रमण करना उचित होगा, 
अभी नहीं । 

नीति के अनुसार गुप्तचर ही राजाओं के नेत्र है ।२ गुप्तचरों के द्वारा उसे 
स्वराषट एवं परराष्ट के वृत्तान्त को अवगत करना चाहिए ।* 


विश्रुत ने अपने नीतिबल से गुप्तचरों की यथोचित रीति से नियुक्ति की 
ओर उनके माध्यम से राज्य-कार्य मेँ सफलता प्राप्त की । “उस (मंत्री) की सहायता 
से मेने विविधवेशधारी गुप्तचरं की व्यवस्था किया । उन चयो के द्वारा, प्रजा के 
मध्य में रहने वाले लोभी अभिमानी, किसी के वश मेँ न रहने वालों मे अपनी 
अलुन्धवृत्ति का प्रचार करते हुए, धार्मिकता की भावना को जागृत करते हुए, नास्तिक 
जनों को तिरस्कृत करते हुए राज्य कार्य के संचालन में बाधक शत्रु-कण्टकों को 
विनष्ट करते हुए, शत्रुओं की वूटनीति ओर छल-कपर को निष्फल करते हुए-राज्य 
को शक्ति आदि नानाविध उपायों से समृद्ध करने में तत्पर हो गया । “५ 


१. कोटिलीय अर्थशाख-परकरण १३५-१३६ अध्याय १- शक्ततिदेशकालबलाबलजञान- 
यात्राकालाश्च ।' 

२. भ्रातरं च विशालवर्माणमाहूयोक्तवान्‌ - वत्स ! न सुभिक्षा साम्तं पुण्डाःते दुःखमोहो- 
पहतास्त्यक्तात्मानो रां नौ न समृद्धमभिद्रवेयुः। अतो मुष्टिवधः, शस्यवधो वा पदोत्पद्यते 
तदाभियास्यसि, नाद्य यात्रा युक्ता इति । -दशकुमारचरित - तृ० उ०, पृ० ३०१। 

२३. गन्धेन गावः पश्यन्ति ब्राह्मणवेदचक्षुषा । 
चरिःपश्चन्ति राजानश्चक्षुभ्यामितरे जनाः। 

४. कोौरिलीय अर्थशास्र - राजर्षिवृत्तम्‌ प्रकरण २,अध्याय ६ । 


५. तत्सखश्च॒ सत्यशोचयुक्तानमात्यान्विविधव्यञ्जनाञ्श्च गूढपुरुषानुदपादयम्‌ । 
तेभ्यश्चोपलभ्य लुन्धसमृद्धमत्युत्सिक्तमविधेयप्रायं च प्रकृतिमण्डलमलुन्धताम- 
भिख्यापयन्‌, धार्मिकत्वमुद्‌भावयन्‌ नास्तिकान्कदर्थयन्‌, कण्टकान्विशो धयन्‌, 
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दशकुमारचरित के आठवें उच्छ्वास से प्रतीत होता है कि राजा की 
दिनचर्या, अमात्यो एवं गृढ पुरुषों की नियुक्ति, विरोधी राजाओं को कूटनीति के 
बल से पराजित करने, अन्य राजाओं मेँ परस्पर फूट डाल कर्‌ उनको विनष्ट करने 
मनर, उत्साह ओर प्रभावादि शकितियों से विजिगीषु राजा के कुमारो की प्रयोजन- 
सिद्धि आदि विषयों में कोटिलीय अर्थशाख के नीति-सिद्धान्तों का उपयोग किया 
गया हे । 

अर्थशाख से स्पष्ट हे कि “जो लोग राजा से सन्तुष्ट हों उन्हे धन ओर मान 
द्रारा ओर भी सन्तुष्ट करना चाहिए । जो किसी कारणवश अप्रसन हे उन्हे भी 
प्रसन करने या अनुकूल करने के लिए धन आदि प्रदान करना चाहिए, सान्त्वना 
भी देनी चाहिए न हो तो इन असंतुष्ट जनों में पारस्परिक कलह करा दिया जाय, 
सामंत आटविक एवं उनके संबंधियों से भी इनमें पूट डाल देना चाहिए । इन उपायों 
के अतिरिक्त भी यदि वे अप्रसनन ही रहें तो राजा को चाहिए कि वह उपायों से 
संपूर्ण राष्ट के साथ उनका विरोध ओर द्वेष करा दे । जब सभी उसके विरोधी या 
द्रेषी हो जोय तो या चुपचाप उनका वध करा लिया जाय अथवा असंतुष्ट जनपद 
से ही उनका दमन करा दिया जाय । 

दशकुमारचरित में अश्मकेन्द्र (वसन्तभानु) की नीति मेँ उपूर्यक्त नीति की 
लक देखी जा सकती हं-- 

अश्मकाधिपति ने कुन्तलपति अवन्ति देव को एकान्त में ते जाकर कहा 

आइए, हम दोनों मिल कर मुरलेश वीर सेन, त्ब्चीक देश के अधिपति एक वीर 
कोंकण देश के स्वामी कुमारगुप्त ओर सासिक्य देश के अधिपति नागपाल को 
फोड़ कर्‌ अनन्त वर्मा से अलग कर दे । उसकी अविन ग्रता से रुष्ट हए वे सभी हम 
लोगों के अनुकूल ही व्यवहार करेगे । वनप्रदेशाधिपति (भानुवर्मा) मेरा प्रिय मित्र 
हे । इसको आगे भेज कर दुर्विनीत अनन्तवर्मा को रोक देँ ओर पीके से हम लोग 
आक्रमण करके उसे मार डालें । उसके कोष ओर वाहन को आपसमें बँर लें । 
वीस उत्तम वस्र ओर पच्चीस सुनहले तथा कुंकुम की सुगन्धि से सुगन्धित कम्बल 


अमित्रोपधीरपध्नन्‌ चातुर्वर्ण्य च स्वधर्मकर्मसु स्थापयन्‌ योगानन्वतिष्ठम्‌ ॥ 
दशकुमारचरित, अ० उ० , पृ० ५५-५६ 


१. काटिलीय अर्थशास्र - प्रकरण ८,अध्याय १२ स्वविषयेकृत्याकृत्यपक्षरक्षणम्‌ 
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देकर उसके विश्वस्त मन्ररियों को अपनी ओर मिला लिये । दूसरे दिन उन सामन्तं 
ओर वनप्रदेश के अधिपति के कोशल से अनन्तवर्मा मार डाला गया । उसके राज्य 
की सम्पत्ति को उन राजाओं ने आपस में बर लिया । 


नीति के विविध प्रयोगों के अतिरिक्त धर्मशाख के भी विद्वानों से 
दशकुमारचरित ओत-प्ोत हे । 


धर्मशास्रं में खीस्वभाव का कथन किया गया है । “खी स्वभावतः काम, 
क्रोध, मनार्जव, द्रोह आदि दुर्ृत्तियों का आधार मानी गयी है । पुरुषों को दूषित 
करना नारियों का स्वभाव है । इसलिए ज्ञानीपुरुष युवती खियों के सम्बन्ध में कभी 
असावधान नहीं होते 1” | 


"छल, कपर आदि का उद्‌भवस्थान सियो है" खी-हदय ही (संसार मे) 
सबसे अधिक क्रूर होता है. च्िर्याँ स्वभाव से ही चंचल अथवा विह्वल होती है. 
आदि वाक्यांशों से सख्रीस्वभाव का संकेत य्ह भी किया गया है । 


धर्मशास्रं मे युवती सियो का सहवास वर्जित है । मनु का कहना है कि 
माता, पिता, बहिन तथा पुत्री के समीप भी एकान्त मेँ एक आसन पर नहीं बेठना 


चाहिए । यह इन्दवो का समूह बड़ा बलवान्‌ होता है ओर विद्वानों को भी अपनी 
ओर खींच लेता है ।९ | 


१. “अश्मकेन्द्रस्तु॒ कुन्तलपतिमेकान्ते समभ्यधत्त-तदावां संभूय मुरलेशं 
वीरसेनमृचीकेशमेकवीरं कोड्कणपतिं कुमारगुप्तं सासिक्यनाथं च नागपालमुपजपाव । 
ते चावश्यमस्याविनयमसहमाना अस्मन्मतेनेवोपावर्तेरन्‌ । अयं च वानवास्यः प्रियं मे 
मित्रम्‌ । अमुनैनं दुर्विनीतमग्रतो व्यतिषक्तं पृष्ठतः प्राहरेम । कोशवाहनं च विभज्य 
गृह्णीमः इति हृष्टेन चामुनाभ्युपेते विशति वरांशुकानाम्‌--अनन्तवर्मराज्य- 
मात्मसादकरोत्‌ । - दशकुमारचरित, अ० उ०, पृ० ३५-३६ । 

स्वभाव एष नारीणां नराणामिहदूषणम्‌ । अलोऽथोनन प्रमादयन्त प्रमदासु विपश्चितः ॥ 
मनुस्मृति - अ> २२१३। 

'सखियश्चोपधीनामुदभवकषेत्रम्‌ । - दशकुमारचरित - तु० उ० ,पृ० २६० ।' 

“किं क्रूरं ? 'स्रीहदयम्‌ ।-- वही, ष० उ०,पृ० ४०८ । 

'खरीस्वभावादीषद्विहलां -समाश्वास्य. ।* वही, तृ०° उ०,पृ० २९९ । 

मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 

बलवानिन्धियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥-मनु०, अ० २२१५ । 


द) 
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तारावली के द्वारा प्रमति के प्रति कहे गये शब्द यहो ध्यान देने योग्य 
हे -श्रयम्बक महादेव जी के विशाल मन्दिर मे महोत्सव को देखने की कामना से 
जाती हई तारावली ने समीप में ही शयन करते हुए प्रमति को देख कर हर्षातिरेक 
से विहल हो गयी ओर शरणार्थी समञ्च कर उसे अकेले छोडकर आगे बदना भी 
अयुक्त ही था कितु उसने पुनः भगवान्‌ त्रयम्बक के मन्दिर के समीप पहंचकर 
विचार किया कि में इन युवक के साथ केसे (अकेले) उस गोष्ठी मेँ जाऊंगीं 
एेसा सोचते हुए उसे नवमालिका के पास निद्रित अवस्था मेँ ही छोडकर चली 
गयी 

शाखो मे प्रतिपादित नियमों के अनुसार परस्रीगमन निषिद्ध है । मनु आदि 
आचार्यो ने इन नियमों की पूर्ण व्याख्या की ह किन्तु अर्थ काम की प्राप्ति मेँ गुरुजन 
ओर माता-पिता को कारागार से मुक्त करने में धर्मनाश निषिद्ध नहीं ह ठेसा अपने 
मन में विचार कर उपहारवर्मा ने कल्पसुन्दरी को स्वीकार किया ओर निश्चय किया 
कि परस्रीगमन रूपी यह पाप मेरे द्वारा किये गये माता-पिता के उद्धार रूपी पुण्य 
से धूल जायगा ।२ ॑ 


उपर्युक्त व्यवहार की पुष्ट इन्ही तर्को के आधार पर राजवाहन ने भी अन्त 
मे किया है-- | 

“यह (उपहारवर्मा का) वृत्त्‌ सुनकर देव राजवाहन ने हंसकर कहा-- देखो, 
परख्ीहरण छलपूर्णं ह परन्तु मातापिता आदि गुरुजनं को कारागार आदि के क्लेश 
से मुक्त करना, दुष्ट शत्रु को योग्य उपाय से मारना तथा राज्य की प्राप्ति आदि में 
धर्म ओर अर्थं की आराधना हुई है । अथवा एेसी कौन सी कृति है जो ब॒द्धिमानों 
द्रारा पूर्णं होने पर शोभित न होती हो ? 


१. अतीतायां तु यामिन्यां देवदेवस्य ज्रयम्बकस्य.्रत्यासने च तस्मन्देवगृहे 
पुनरचिन्तयम्‌- -कथमिह तरुणेनानेन सह समाजं गमिष्यामि" इति । 

२. "किन्तु परकलत्रलघ्वनाद्धर्मपीडा भवेत्‌, साप्यर्थकामयो्द्रयोरुपलम्भे शास्रकारेनुमतेवेति 
गुरुजनबन्धमोक्षोपायसंधिना मया चेष व्यतिक्रमः कृतः तदपि पापं निर्हत्य कियत्यापि 
धर्मकलया मां समग्रयेदिति दशकुमारचरित, तृतीय उच्छवास पृष्ठ २७४ । 

३. शरुत्वेतदेवो राजवाहनः सस्मितमवादीत्‌ - पश्यत, पारतल्पिकमुपधियुक्तमपि 
गुरुजनबन्धव्यसनमुक्तिहेतुतया दुष्टामितरप्रमापणाभ्युपायतया राज्योपलब्धिमूलतया च 
पुष्कलावर्थधर्मावप्यरीरधत्‌। किं हि बुद्धिमतरयुक्तं नाभ्युपैति शोभाम्‌" इति 
दशकुमारचरित, तृ० उ० , पृ० ३०४। 
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एक उत्तमांगना अपने प्रियतम के सम्पर्क मेँ आकर उसके द्वारा अपने मुख 
से सुनाये गये भुवन-वृत्तांतों को सुनकर अपने कर्णकुहसों की सफलता को चरितार्थ 
समद्चती है ।* उसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की उसकी तत्परता पति 
ओर पत्नी के बीच होने वाले अद्वितीय प्रेम का सुन्दर निदर्शन है । 

कवि की कल्पनाशक्ति जितनी ही उदात्त एवं गाम्भीर्यगर्भित होती है उतनी 
ही सार्थकता व रोचकता के साथ वह काव्य अथवा नाटक या कहानी के इतिवृत्त 
को सफल बनाने मे, सुविशाल प्रासाद के लिये सुदृढ नीव की भाति प्रशस्त होती 
है, अर्थ गौरव तथा भाव-व्यंजनायें पलती है चमत्कार तथा विषयवैशद्य निरवद्य तया 
प्रकृष्ट होकर परिपोष पाते है इतिवृत्त नूतन एवं अभिनव दिशा के अवलोकन के 
फलस्वरूप करवट लेता है, पाठक की मनोवृत्ति्यों चरम विकास पाती है, किं बहुना, 
अनेकता के भीतर विद्यमान एकता की सर्वव्यापी सत्ता के सदृश कवि का सुविस्तृत 
ज्ञान कल्पना शक्ति का सम्बल पाकर विविध विषयों के प्रतिपादन को सफल बनाता ` 
हुआ प्रतिपाद्य विषय की मनोरम अभिव्यक्ति करता चलता है- अर्थात्‌ अवान्तर 
विषयों के प्रतिपादन के साथ ही साथ वर्ण्य विषय कहीं भी कवि की दृष्टि से ओञ्लल 
नहीं होने पाता जो कि उसके काव्य अथवा कृति की सफलता के लिये भूषण ही है 
दूषण नहीं । 

महाकवि दण्डी की दृष्टि एकमात्र कल्पना के अखिल साम्राज्य में अवतीर्णं 
होती हुई व्यावहारिक जगत्‌ की समस्याओं से , जनता की अनुभूतियों से सुदूर 
कदापि नहीं है । वह यथासंभव उसके अत्यन्त निकट है जबकि सुबन्धु तथा बाण- 
भट इत्यादि एकमात्र पाण्डित्यप्रदर्शन में पड़कर शब्दों के आडम्बर मात्र को 
उपन्यस्त करने में प्रयतलशील से प्रतीत होते है वर्ण्य विषय जगह-जगह विस्मृत-सा 
हो जाता है । 

अवन्तिसुन्दरी व राजवाहन के प्रणयचित्रण में हंसागमन, उसकी चेष्टाये 
` शाप की कल्पना, लोहनिर्मितश्रुंखला की कल्पना, एेन्रजालिक विद्या, जादू गरी, पुष्ट 
पट॒ता कवि की सृक्ष्म-निरीक्षण शक्ति के परिचायक हैँ जो इतिवत्त मेँ चार चद 
लगादेतेहे। 


१. दयित, त्वत्मसादादद्य मे चरितार्था श्रोत्रवृत्तिः। अथ मे मनसि तमोपहस्त्वया दत्तौ 
ज्ञानप्रदीपः। - दशकुमारचरित, प्रथम उच्छवास, पृ० १२९ । 
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एक कथा की पूर्णता व सार्थकता के हेतु अन्य कतिपय आख्यानों का गुम्फन 
उसकी रोचकता मेँ वृद्धि करने में समर्थ होता है । इस सम्बन्ध में एम० विटरनित्स 
कामत विशोष रूप से उल्लेखनीय हे--' सभी कथायं शाखाओं की भाति एक 
दूसरे से सम्बन्धित है, चरित्र आश्चर्यपूर्णं हे, असामान्य हें । जहाँ तहोँ पाठकों को 
कहानियों की उल्ली हई गत्थियों से निकलना असंभव साहो जाता है । सभी 
कहानियो में जाद्‌ का चमत्कार इतना हो गया है कि संशय के साथ उसका साभिप्राय 
विरोध होता है । सब घटनाएं वेसी ही घरित होती हैँ जैसे कि उन्हें घटित होना 
चाहिए । उदाहरण के लिए सभी वस्तुं तथा घटनां पूर्वनिर्दिष्ट सी हे । किन्तु 
उनका आधार कोई आभ्यन्तर व अनिवार्य शक्ति न हो कर्‌ किसी शाप, स्वप 
अथवा भविष्यवाणी (प्रोफेसी) का ही परिणाम हे । नारीसोन्दर्य, प्रणयचित्रण की 
कला आदि विषय कवि के न केवल कामशास्र के पूर्ण ज्ञान के ही परिचायक हं 
अपितु सच्ची काव्यगरिमा (रियल पोयटरी) के भी परिचायक है । पञ्चम उच्छवास 
के आदि से भावात्मक एवं कलात्मक सौन्दर्य से परिपूर्णं वर्णन जहो, प्रमति अरण्य 
के मध्य में अपनी सुसुप्तावस्था की चर्चा आरम्भ करता हे ओर आपाततः जागने 
पर अपने को अनुपम सोन्दर्य-सुसम्पन रमणियों के बीच में पाता है ओर उन सब 
मे सबसे सुन्दर नवमालिका के सानिध्य में है । 
इस महाकवि की सरसता तथा विनोदप्रियता का परिचय ऋषि मरीचि तथा 
काममंजरी जैसी वेश्या की कहानी से प्राप्त होता है ।२ 
दण्डी का व्यक्तित्व दशकुमारचरित मेँ “ओजः समासभूयस्त्वं एतद्रद्यस्य- 
जीवितम्‌' आदि पंकितियों को सार्थक बनाने मेँ सफल है । दयित, त्वत्रसादात्‌ अद्य 
चरितार्था मेँ श्रोत्रवृत्ति, भवदनुचरे मयि तिष्ठति किमपि तव असाध्यं नास्ति 
अभवदीयं हि नास्ति किचिन्मत्सम्बद्धम्‌, इत्यादि पंक्तियां निश्चय ही ओज व 
माधुर्य से भरपूर हे । एेसे ओर भी अनेक ललित वाक्य-विन्यास उदाहरण के रूप 
मे प्रस्तुत किये जा सकते हँ । कवि जहाँ चाहता है वहँ समस्त पदावली प्रस्तुत , 
करने में हिचकिचाता नही । उच्चकोटि के भावों को कितने मार्दव एवं ओजस्विता 
के साथ प्रकट करता हे । यत्र-तत्र हदय को द्रवीभूत करने वाले छोटे-छोटे वाक्य, 


१. भारतीय साहित्य का इतिहास, तृतीय भाग, एम० विररनित्स के अप्रेजी अंश का 
अनुवाद । 
२. वही 
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सुकोमल तथा अत्यन्त सुरभित सुमनं की माला मेँ पूर्ण मनोयोग के साथ जैसे कोई 
एक बड़ा एवं अत्याकर्षक पुष्य डाल दिया गया हो ओर उसी की आभासेपूरे की 
आभा चन्द्रतारकं की भति सार्थक होती हो, उसी प्रकार अत्यन्त प्रभावोत्पादक 
हें । 

कवि का हदय अत्यन्त व्यापक है, अत्यन्त मृदुल है । नारीमण्डल के 
चरित्र-चित्रण के निरूपण मेँ कवि इतना पारंगत है कि उसका तत्संबन्धी ज्ञान 
विशेषज्ञ प्रसाधक तक को लज्जित कर सकता है । उसकी प्रत्येक रचना के उचित 
प्रसंग में सर्वत्र सदा प्रसाधन के सोते पूट पडते है ओर कवि उनको सृक्ष्षदशीं 
कलावन्त की भाँति निवाह लेता है उसके ज्ञान की विविधता कितनी व्यापक है कि 
उसे बताने के लिए स्वतंत्र ग्रन्थ की आवश्यकता होगी । 

दण्डी की सुरुचि से वञ्चित जड़ भी संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता । 
भुंगार के वर्णन में सुरुचि ओर मर्यादा से नीचे कभी नहीं उतरता । कतिपय स्थलों 
पर उसके कल्पना की दिव्य माकी देखने को मिलती है जिसका सम्बल पाकर 
इतिवृत्त अथवा प्रतिपाद्य की मर्यादा कहीं लडखडाने नहीं पाई है । कभी पैने 
आलोचक की बुद्धि में भी यह नहीं आ सकता कि कवि को यह बात नहीं कहनी 
चाहिए थी । दण्डी अनिर्वचनीय कभी नहीं कहते वचनीय कभी छोड़ते भी नहीं । 
दोनों का संयोग कर उन्होने अदभुत, सुरुचिपूर्ण काव्य का प्रणयन कर दिया है । 
उक्ति-वैचित्र्य उनमें पग-पग पर है किन्तु भाषा कहीं भी भारी या बोद्धिल नहीं हो 
पाती । भाव जहाँ वजनी होते हे भाषा वरहो अपने आप अनुकूल ध्वनि धारण कर 
लेती है ओर इसका, कवि अनुपम सखष्टा है जिसके आधार पर वह महाकवि सिद्ध 
हो सका है । अतः सहदय पाठक यह भली भाति समञ्च सकते हे कि उसका हदय 
कितना मानवीय था, उसको प्रतिभा कितनी सम्पन थी, उसका विलास कितना 
मर्यादापरिमित था । जनता से उसका इतना घनिष्ट सम्पर्क था कि उसकी भाव- 
भंगिमा, उसका दुःख-सुख, रीति-रस्म आहार, पान, भूषण सभी कुछ उसके रचना 
मेआगयेहैं। 

यहौँ आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत विशेष रूप से उल्लेखनीय है 
"महर्षि वाल्मीकि तथा व्यास कालिदास तथा भवभूति, बाण तथा दण्डी पाठकों 
की हदय-काली को विकसित कसे वाले मनोरम काव्य की रचना के कारण जितने 
ही मान्य है उतने ही वे भारतीय संस्कृति के विशुद्ध रूप का चित्रण करने के कारण 
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भी आदरणीय हें । संस्कृत कवि को राजा महाराजा के दरबार की हवा खाने वाली 
चापलूस जीव की भ्रान्त धारणा साहित्य के ऊपरी आलोचकों में भले फली रहे 
परन्तु संस्कृत भाषा का कवि संकीर्ण विचारों का कवि नहीं था जो अपनी परिमित 
विचारों की कोटरी में अपना दिन बिताया करता था। वह समाज के विशुद्ध 
वातावरण मेँ विचरण करता था । समाज के दुःख-सुख की भावना उसके हदय को 
स्पर्शं करती थी, वह दीन दुखियों की दीनता पर चार आंसू हाता था, सुखी जीवां 
के सुख पर रीद्चता था । वह भारतीय समाज का ही एक प्राणी था जिसका हदय 
सहानुभूति की भावना से नितान्त स्निग्ध होता था वह अपने काव्य में जनता के 
हदय की वातों का, प्रवृत्तियों का जितना वर्णन करता था उतना ही वह अपने देश 
की संस्कृति के मूल्यवान्‌ आध्यात्मिक विचारों को अपने काव्यों मे अंकित करता 
था । भारतीय संस्कृति का निखरा रूप हमें संस्कृत भाषा मेँ निबद्ध साहित्य में 
दृष्टिगोचर होता है "९ 

जिसे संसार दुःख कहता है वहाँ कवि के लिए सुख है । धन ओर एश्वर्य, 
रूप ओर बल, विद्या ओर बुद्धि ये विभूति संसार को कितना ही मोहित क्योन 
कर ले, कवि के लिए जरा भी आकर्षण नहीं । उसके मोद एवं आकर्षण कौ वस्तु 
तो बी हई आशा ओर मिरी हई स्मृतिरया तथा टट हुए हदय के ओस्‌ हे । कवि 
की प्रकृति या उसका स्वभाव लोकोत्तरवर्णनानिपुण होता है तभी उसकी कृति 
सहदयों के लिए रसानुभति ओर अमन्द आनन्दानुभूति करने मेँ सफल होती हे । 
"कवि का जैसा स्वभाव होता है वेसा ही उसका काव्य होता है । कहा भी गया हे 
कि चित्रकार अपने ही अनुरूप चित्र बनाता हे ।९ 

इस दृष्टि से महाकवि दण्डी के आचार्यत्व को लेकर लोगों ने (आगाशे, 
हर्टेल आदि ने) आक्षेप किया है कि जो व्यविति दशकुमारचरित जेसे अश्लील ग्रथ 
का प्रणयन करता है उससे सर्वथा विपरीत आचार्यत्व है । जिन तथ्यों ओर सिद्धान्तो 
काएक ओर उपदेश किया जाता है ठीक उसके विपरीत दशकुमारचरित में उनका 
पालन किया जाता है । किन्तु इस ढंग के आक्षेप सारहीन सिद्ध हये है । डा 
भोलाशंकर व्यास, आचार्य बलदेव उपाध्याय इत्यादि विद्वानों नै उस प्रकार के 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहासः डा० बलदेव उपाध्याय, पृ० ५। 
२. स यत्स्वभावः कविस्तदनुरूपं काव्यम्‌। यादृशाकारश्चित्रकारः तादृशाकारमस्य 
चित्रमिति प्रायो वादः। काव्यमीमांसा - राजशेखर प° १२२ 
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आक्षेप के विरुद्ध अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये हैँ ओर अन्त में इस निष्कर्ष पर 
पहुचे है कि यदि श्री हर्ष ओर जयदेव प्रभृति अश्लील नहीं माने जाते तो दण्डी 
अश्लील क्यों हे 2 दण्डी का मोटो" अश्लीलता के लिए नही है ।' यदि देखा जाये 
तो दण्डी का वर्णन भले अश्लील हो, पर प्रतिपाद्य अश्लील नहीं है । डा० 
भोलाशंकर व्यास का मत है कि- “संस्कृत साहित्य की जो यथार्थवादी शैली हमें 
दशकुमारचरित में मिलती हे वह छटीं सातवीं शती के भारतीय समाज का चित्र 
रखने में पूर्णतः समर्थ है ठीक वैसे ही जैसे बालज्नाक, मोपासो या जोला के फ्रेञ्च 
उपन्यास या कहानियाँ उन्नीसवीं सदी के फ़ांस का यथार्थ चित्र उपस्थित करने में 
समर्थं है । दण्डी की लेखनी बड़ी निर्ममता के साथ समाज के दोषो को अनावृत 
करती हे ओर इस दृष्टि से यदि किसी हद तक दशकुमारचरित का लक्षय 'नीति' का 
उपदेश मान लिया जाय तो अनुचित नहीं पर उसे हर्टेल की सीमा तक बढ़ाना 
अत्युक्ति होगा । 

दण्डी कौ कथा का सच्चा रस मध्यवर्ग के यथार्थपूर्णं जीवन में है, 
जिसमे जादूगर, चंचल तपस्वी, जैन, क्षपणक राजकुमारा, राज्यभ्रष्ट राजा, वेश्यापें 
ओर कुष्टिनिर्यौ, न्म व्यापार के दूती कर्म करने में निपुण भिक्षुणियो, मृच्छकटिक 
के शर्विलक जैसे सिद्धहस्त चोर, रागाविष्ट उत्सुक प्रेमियों के विविध चरतं का 
जमघट पाया जाता है । अच्छे पात्रो, देवताओं, तपस्वियों को दण्डी ने चित्रित किया 
है पर उनको वह सामान्य धरातल से ऊपर रहने वालों के प्रति मोह नहीं लेकिन 
इसका अर्थ यह नहीं कि दण्डी आचारात्मक भित्तिके विरोधी हे । दण्डी का आदर्श 
सेद्धान्तिक होने की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक है । 

काव्य, जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति है । सच्चा कवि जीवन के सुख-दुःखों 
मे रमता है । वह जनता के जीवन का अनुभव कर उसके मार्मिक स्थलों को कमनीय 
भाषा में अभिव्यक्त करता है । उसकी रमणीय कृति में जन-हदय स्पन्दित होता है 
ओर जनता की मूक वेदना अपनी पूर्णं तथा प्रभावशाली अभिव्यंजना पाती है । 
महाकवि. दण्डी केवल जीवन के सौख्यपक्ष के चित्रण मेँ ही अपनी वाणी की 
चरितार्थता नहीं मानते उन्होने यथार्थ रूप से जीवन के अन्तस्तल को स्पर्श किया 
है, उसका निरीक्षण किया है ओर फलतः एेसा सच्चा वर्णन प्रस्तुत किया है कि 


१. संस्कृत कवि दर्शनःडा० भोलाशंकर व्यास । .. 
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उसकी तीव्रनिरीक्षण शक्ति ओर यथार्थवादी विन्यास "वासवदत्ता" के लोकप्रियन 
होने का कारण बन जाता है । | 

कवि का हदय मृदु भावनाओं ओर सुकोमल पदावली का असाधारण संगम 
है । इतना संवेदनशील हदय कालिदास को छोडकर मानव इतिहास में शायद किसी 
को नहीं मिला क्योंकि संवेदनहीन हदय भावहीन होता है । 

“न केवल मानव ही इस महामना की लेखनी का अधिकारी है वरन्‌ जीव 
मात्र वनस्पति तक उसमें अपना भाग पाते हैँ । सारा चराचर जैसे दण्डी के आर्द्र 
एवं यथार्थ अभिसिज्वन की परिधि मेँ आ गया है । उसके हदय का स्पन्दन समूचे 
निसर्ग का स्यन्दन बन गया है । कवि, हदय ओर बुद्धि का अदभुत एकस्थविभूति 
है । उसकी विविधता इतनी व्यापक है कि नहीं कहा जा सकता कि उसका पाण्डित्य 
्रष्ठ है अथवा चिन्तन । निश्चय ही उसके पाण्डित्य की सीमा का अन्त नहीं ॥९' 


१. संस्कृत कवि दर्शन ।:डा० भोलाशंकर व्यास । 








द्द अध्वाच 
प्रदान 
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किसी भी काव्यग्रन्थ की रचना के मूल में काव्यप्रणेता का कोई न कोई 
महान्‌ उदेश्य कारण रूप में अनिवार्य रूप से सनिविष्ट रहता है जिसकी प्रेरणा के 
परिणामस्वरूप वह काव्यविशेष का प्रणयन करता है । कवि का यही चरम लक्ष्य 
उसका सर्वस्व होता है । प्रकृत ग्रन्थ की रचना मे महाकवि दण्डी का उदेश्य केवल 
सहदय-चित्तानुरञ्जन न होकर एक अभिनव एवं रमणीय काव्यसरणिद्रारा जीवन 
की सर्वांगीण ज्ँकी प्रस्तुत कर उसके विविध रूपों का परिज्ञान भी कराना था । 
वस्तुतः कविता-कामिनी की विविधरंगरंजित चित्रशाला में समाहित चित्त होकर 
सरस ओर सुकोमल पदावली के द्वारा उन्होनि उक्त उदेश्य की पूर्वि भी की हे । 

दण्डी की शास्रीय एवं काव्यात्मक चिन्तनप्रणाली के स्वर्ण-सुरभि संयोग 
ने दशकुमारचरित को संस्कृत गद्य-कवियों की कृतियों की तुलना में अप्रतिम स्थान 
प्रदान किया । दशकुमारचरित को कथाकृति का रूप देकर उक्त रीत्या उभयात्मक 
प्रकृति का समावेश कर दण्डी ने संस्कृत गद्य साहित्य में एक नवीन परंपरा का 
सूत्रपात किया जिसका पश्चात्‌ कालीन प्रभाव संस्कृत साहित्य में अद्यावधि 
दर्शनीय है । प्रकृत ग्रनथगत, प्राचीन संस्कृत कृतियों में चित्रित लोक-लीवन्‌ का 
यथार्थ स्वरूप, हास-परिहास, वाग्वैदग्ध्य ओर व्यंग्य-निरूपण-कोशल कवि की 
सहदयता ओर उसकी व्यापक अनुभूति के पूर्ण परिचायक हे । 


प्रत्येक देश का साहित्य, समाज, संस्कृति ओर चिन्तन एक अविच्छिनन 
विकास परम्परा का ओर उसमें होने वाली क्रिया-प्रतिक्रियाओं का प्रतिविम्ब हुआ 
करता है जिसकी शाश्वत गतिशीलता में भौगोलिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, 
दार्शनिक ओर वैयक्तिक कारण अपना विशेषयोगदान देते हैँ । भारतीय संस्कृति 
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के यथार्थं स्वरूप का ज्ञान ओर उस ज्ञानप्राप्ति की विधि क्याहो यह भी एक 
महत्वपूर्ण प्रश्न है । किसी जाति की संस्कति किस कोरि के साहित्य में समग्र 
अभिव्यक्ति पाती है 2 विद्वानों का एक पक्ष भारतीय संस्कृति के मर्म का मूल 
दार्शनिक साहित्य को ही स्वीकार करता है क्योकि दार्शनिक जिज्ञासा ओर चिन्तन 
के महत्त्व को भुलाया नहीं जा सकता । किन्तु भारतीय धर्म ओर दर्शन ही संस्कृति 
का पूर्णं प्रतिफलन नहीं करते एेसी भी विद्वज्जनो कौ मान्यता रही है । हमारे यहं 
गृहस्थाश्रम को शेष सभी आश्रमो का आधार माना गया है जिसके सम्बन्ध में दर्शन 
तथा अध्यात्म सम्बन्धी ग्रन्थ मौन हे । इसीलिये किसी जाति कौ संस्कृति को समदने 
के लिये उसके दर्शन तथा धर्म ग्रन्थ ही पर्याप्त नहीं है । उसके मर्म को समदञ्धने के 
लिए उसका काव्य-साहित्य अनिवार्य होता है । भारतीय साहित्य की विशालता 
का प्रश्न भी महान्‌ है । केवल वैदिक साहित्य के अनुशीलन के लिए एक पूरा 
जीवन चाहिए तो दर्शन साहित्य उसकी तुलना मेँ कम नहीं प्रतीत होता । काव्य- 
साहित्य में भी संस्कृत साहित्य की विशालता कही छिपी नहीं है, आधुनिक भाषाओं 
कातो कहना ही क्या । किसी जाति की संस्कृति को समड्लने का सबसे बद्ियोँ 
आधार एवं उपकरण वँ का काव्य-साहित्य ही ठहरता है । बात यह है कि जाति 
विशेष के काव्य-साहित्य मेँ उसके दूसरे मूल्यों के साथ आध्यात्मिक मूल्य भी 
प्रतिफलित हो ही जाते है । 


मानव जाति का महत्वपूर्ण इतिहास उसकी सभ्यता ओर संस्कृति का 
इतिहास है । समय-समय पर दूसरी सभ्य जातिर्यँ भारतीय साहित्य से सदैव 
प्रभावित हुई हे । भारतीय केवल संस्कृत कथा साहित्य तथा नारूय-साहित्य अपनी 
समृद्धि के लिए लोक-प्रिय सिद्ध हो चुका है सम्पूर्णं संस्कृत वाड्मय की बात ही 


` क्या ? अभिज्ञानशाकुन्तल आदि की ख्याति व प्रभाव केवल भारतवर्ष तक ही 


सीमित नहीं । दशकुमारचरित अपनी कथावस्तु की नवीनता, घटनाचक्र की 
गत्यात्मकता, पदलालित्य ओर कल्पनाप्रचुरता, रसपरिपाक तथा मानवमनोविकारो 
के मार्मिक विश्लेषण की विशद अभिव्यक्ति के लिये प्रायः सभी समालोचकों की 
सम्मति में संस्कृत-गद्य-साहित्य की महत्त्वपूर्णं उपलब्धि है । 


उपलब्ध जातीय वादमय में विभिन संस्थाओं के प्रायः उन्ही रूपों का 
उल्लेख होता है जो जातीय जीवन में लम्बे परीक्षण ओर प्रयोग द्वारा सुप्रतिष्ठित 


१. भारतीय संस्कृति - डा० देवराज । 
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हो सके थे । जीवन की जिन अभिव्यक्तियों को सुन्दर व शुभ रूप में मान्यता दी 
जाती हे वे अभिव्यवित्तयँ बहुत कुक सामाजिक जीवन मे अनुस्यूत होती है । कुलीन 
एवं पतिपरायणा नारियों के लिए पति के गृह में सपत्नी जन के साथ प्रिय सखी का 
व्यवहार करते हुए दासी रूप में भ रहना समीचीन ही होता है । अभिज्ञानशाकुन्तल 
तथा दशकुमारचरित के रचयिताओं न इस जीवन-रूप की सार्थकता तथा महत्ता 
का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत किया है । शार्गरव ने शकुन्तला को दुष्यन्त के भूल जाने 
पर शकुन्तला से कहा था कि "यदि राजा की बात सत्य है तो पति के गृह में दासी 
रूप मे भी तुम्हारा रहना ठीक ही है 1 


दशकुमारचरित से स्पष्ट है कि शक्ितिकुमार ने गोमिनी के साथ विवाह करने 
के पश्चात्‌ एक गणिका को भी पत्नी रूप मेँ स्वीकार करके उसे भी घर मे रख 
लिया । तथापि गोमिनी पूर्ववत्‌ निरालस होकर पति की सेवा करती ओर उस 
गणिका के साथ प्रिय सखी के सदृश सदव्यवहार किया करती थी ।२ यही बात 
विविध मौलिक सत्यों के प्रतिपादन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । 


मानव प्रकृति के विविध रूपों के साथ दण्डी के हदय का रागात्मक 
सामंजस्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है । यदि कहीं सौन्दर्य है तो प्रेम शवित है 
तो प्रणति, शील है तो हर्ष, गुण है तो सम्मान, अनाचार है तो क्रोध, उपकार है तो 
कृतज्ञता आदि दण्डी के हदय में बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव से विद्यमान है । 


"दशकुमारचरित" संस्कृत-गद्य-साहित्य की एक श्लाघनीय रचना है 
जिसमें कहीं विन्ध्याटवी की विकट अरवी का मार्मिक चित्रण है तो कहीं काम की 
साक्षात्‌ मूर्ति भोतिकता के परम अवतार मुनि मरीचि तथा उनके आश्रम का अद्भूत 
वर्णन है, कहीं राजप्रासाद-सौख्यों का अनुभव करने वाली अवन्तिसुन्दरी तथा 
अम्बालिका, कल्पसुन्दरी तथा नवमालिका की शत-शतभंगिमाओं के साथ विविध 
चेष्टाओं का रोमाञ्चकारी वर्णन है, तो कहीं रसातलवर्विनी अंगनाजनों के अंक में 
विहार करने वाली मलयसमीर से प्रकम्पित चन्दनलता के सदृश तन्वङ्गी 
मणिकर्णिका का पुण्य दर्शन मिलता है । कहीं विरहविधुरा, कमनीयकलेवरा 


१. यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया । अथ तु वेत्सि शुचि 
व्रतमात्मनः पतिगृहे तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ - कालिदास, अभिज्ञान० ,५.२७। | 

२. नीत्वेतदनपक्षःकामपि गणिकामवरोधमकरोत्‌ । तामप्यसौ प्रियसखीमिवोपाचरत्‌ । पतिं 
च दैवतमिव मुक्ततनदरा पर्यचरत्‌ ।- दशकुमारचरित, पष्ठ उच्छवास ,पृ० ४२९ । 
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कनकलेखा की मार्मिक कथा है तो कहीं अनुच्छिष्ट यौवना अनिषिद्धदर्शना कुमारी 
कन्दुकावती की कन्दुकक्रीडा दर्शकों के चित्त-चचंरीक को आकृष्ट कर रही है । 
सर्वत्र ही रागात्मिका वृत्ति की सुभग व्यंजना सहदयहदयोद्रेजक है । कल्पना तथा 
वर्णना के अनुरूप संघटन मे, भाषा तथा भाव के मनोरम सम्पर्क मे, रसों ओर 
अलंकारो के समुचित सन्िविश में दशकुमारचरित संस्कृत-गद्य-साहित्य में अद्धि 
तीयहे। 


दशकुमारचरित सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक ओर सांस्कृतिक दृष 
से एक गौरवमय तथा सुप्रसिद्ध रचना है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूपमें 
दामोदर गुप्त (७७९-८१३) ओर क्षेमेन्द्र (११ वीं शताब्दी) की कृतियों मेँ देखा जा 
सकता हैँ | 
“कुटुनीमतम्‌' के रचयिता दामोदरगुप्त कश्मीर के राजा जयापीड के 
आश्रित कवि ओरं प्रधानमंत्री थे । दामोदर गुप्त के समय की सूचना कल्हणकृत 
राजतरंगिणी से प्राप्त होती है- 
स दामोदरगुप्ताख्यं कुडुनीमतकारिणम्‌। 
क्वि क्वि बलिरिव धुर्य धी सचिवं व्यधात्‌ ॥ ४९६ 
कल्हण के अनुसार जयापीड का राज्यकाल ७५१ ई० से ७८२ तक ठहरता 
है किन्तु उसका राज्यकाल ७७९-८१३ ई० सन्‌ था जैसा कि स्टेन महाशय ने 
राजतरंगिणी की भूमिका में बताया हे । श्री दामोदर गुप्त के इस समय में विद्यमान 
होने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए ।* आर्याछछन्द में लिखित इस काव्य का आरम्भ 
भगवान्‌ कामदेव की जयकामना से हुआ है । आरम्भ से अन्त तक इस काव्य मे 
वैशिक जीवन के विविध उपादानों का मौलिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है । कुनी, 
के गृह में स्थित जनसमुदाय, कामुक ओर उसका वैभवविलास उसके आवर्जन के 
विभिन उपाय, चोर, मातृकलह, वक्रोकिततिप्रयोग, कामुको के विविधचरित्र,वेश्याओं 
की परस्पर वार्ता ओर उनका ईर्ष्याभाव ओर कलह आदि इस काव्य के विनोदपूर्ण 
प्रसंग है । 


वैशिकजीवन का मौलिक वैविध्य इस काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है । यह 
आकाशदीप की भति संस्कृत-साहित्य के स्फीत आकाश में उसकी विभिन मोहक 


१. कुटनीमतम्‌ की भूमिका -- जगन्नाथ पाठक, पृ० २३। 
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रंगीनियों को लिए जगमगाता हुआ एक ओर सहदय को अपने कान्तिभार से आकृष्ट 
भी करता हे दूसरी ओर उसे सतर्क भी बना देता है -- “इस काव्य को काव्यार्थ 
का सम्यक्‌ पालन करते हुए जो श्रवण करेगा वह विर, वेश्या, धूर्त ओर कटनी से 
कभी वंचित नहीं होगा-- 
काव्यमिदं यः शृणुते सम्यक्‌ काव्यार्थपालनेनासो । 
नो वञ्च्यते कदाचित्‌ विटवेश्याधूर्तकुडूनीभिरिति ॥ 
--कुटनीमतम्‌ - १०५८ । 
आचार्य क्षेमेन्द्र विरचित कतिपय कृतियों मे भी इन वैनोदिक प्रसंगो की 
छटा दर्शनीय है । “समयमातृका में वेश्याओं ओर वेश का बड़ा ही सुन्दर वर्णन 
हुआ है । वेश्याओं मे आसक्त कामुको की अच्छी हँसी उड़ाई गई है । 
“दर्पदलन' मे कुल, धन, मान, विद्या, रूप, शर्य, दान ओर तप के टोगो तथा 
देवताओं तक की हंसी उड़ाई गई हे । 
'कला-विलास' में दं भी, लालची, वणिक्‌, वेश्याओं, ज्योतिषियों इत्यादि ` 
की खबर ली गई है । कलाविलास की कथा आदि से अन्त तक परिहासपूर्ण है । 
देशोपदेश' में कंजूस, विर कुडनी ओर गुरु इत्यादि के क्रियाकलापों की 
हसी हुई हे । सभी प्रसंग कवि की परिहासप्रियता ओर विनोदगप्रियता के पूर्ण 


परिचायक है । इस कोटि का परवती साहित्य बहुतं कुछ दण्डी की कृति के 
कथाप्रसंगों से मिलता जुलता है । 





परिशिष्ट 
दशकुमारचरित में उपलब्ध कुछ सक्तां 


कोऽतिवर्तति दैवम्‌ (पृ० १९३) 


टेव का अतिक्रमण भला कोन कर सकता हे ? या विधि के विधान को कोन 
मिटा सकता है । 


कः सचेतनः सियमभिकामयमानां नाभिनन्दति (प° २८७) 

कौन एेसा सचेतन पुरुष होगा जो अपने ऊपर अनुराग करने वाली रमणी 
का अभिनन्दन नहीं करेगा । | 

न ह्यलमतिनिपुणोऽपि पुरुषोनियतिलिखितां लेखामतिक्रमितुम्‌ (पृ० २१९) 


अत्यन्त निपुण पुरुष भी विधाता की लिखी हुई रेखा का अतिक्रमण नहीं 
कर सकता । 


जीवितं हि नाम जन्मवतां चतुःपञ्चाप्यहानि (अ० उ०, पृ० १८) 
यह जीवन चार दिन की चँदनी हे । 
अपत्योत्पादनेनोभयलोकश्रयस्करत्वमिति (पृ० २६) 

सन्तानोत्पत्ति से इहलोक ओर परलोक दोनों ही श्रेयस्कर होते है । 
न चान्यदस्ति पापिष्ठं तत्र दौर्बल्यात्‌ (पृ० ५६) 

दुर्बलता से बढ़कर ओर कोई पाप नहीं होता । 

न चावज्ञातस्याज्ञा प्रभवति प्रजानां योगक्षेमाराधनाय (पृ० ५) 


अपमानित हुए राजा की आज्ञा का, प्रजा के कल्याण के लिए कोई मूल्य 
नहीं होता । 
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८. आगमदीपटृष्टेन खल्वध्वना सुखेन वर्तते लोकयात्रा (पृ० ६) 


शाखरूपी दीपक के प्रकाश में देखकर निर्धारित कियो हुआ मार्गं लोकयात्रा 
के लिए कल्याणकर होता है । 


९. सखे, सैषा सज्जनाचरिता सरणिः, यदणीयसि कारणेनणीयानादरः संदृश्यते 
(पु० ४६२) 


हे मित्र ! सज्जनो के द्वारा आचरित यही मार्ग हे कि अणुमात्र उपकार को 
भी सज्जनवृन्द महान्‌ (उपकार) मानते है । 


१०. न च निषेधनीया गरीयसां गिरः (प० ४८८) 
गुरुजनों की वाणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । 
११. न तस्य शक्यं शक्तेरियत्ताज्ञानम्‌ (पु० ४७६) 
उसकी शक्ति की इयत्ता का ज्ञान नहीं हो सकता । 
१२. न चास्याहंकारकणिका (पृ० ४९६) 
इसमे अहंकार का लेश भी नहीं है । 
१३. तात । स्थान एष हि यत्नः (प° ४७८) 
हे तात, आपका यह यल उपयुक्त ही है । 
१४. इह जगति हि न निरीहं देहिनं श्रियः संश्रयन्ते (पृ० ४८१) 
इस जगत्‌ में अनुपयोगी पुरुष को लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती । 
१५. श्रेयांसि च सकलान्यनलसानां हस्ते नित्यसान्निध्यानि (प° ४८२) 
मंगलमय समस्त कार्य नित्य उद्योगी पुरुषों के ही समीप होते है । 
१६. नास्त्यदाराणामननुनुणदाराणां वा सुखं नाम (पृ० ४१६) . 


विनासखी के भी सुख नहीं होता तथा विना गुणवती स्री के भी सुख नही 
होता। ` 


१७. दौर्भाग्यं नाम जीवन्मरणमेवांगनानाम्‌, विशेषतश्च कुलवधूनाम्‌ (प° ४३२) 
अंगनाओं का दुर्भाग्य से जीवित रहना जीते ही मरने के तुल्य है । 
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पतिरेकदेवतं वनितानां, विशेषतः कुलजानाम्‌ (प° ४२४) 

श्ियों के लिए केवल पति ही परमेश्वर है विशेषरूप से कुलीनस्ियों के 
लिए । 

अविमृश्यकारिणां हि नियतमनेकाः पतन्ति अनुशयपरम्पराः (प° ४२१) 
अविवेकियों को पीछे निश्चय ही अनेक पश्चात्ताप करने पड़ते हे । 

एष खलु क्षात्रधर्मो यद्न्धुरबन्धुर्वा दष्ट स निरपेक्षं निग्राह्य इति (पृ० ३२७) 
त्रियो का यह धर्म हे कि बन्धु हो अथवा अबन्धु, दुष्कर्म के लिए उसे 
टण्ड अवश्य देना चाहिए । 

खी धर्मश्चैष यददुष्टस्य वा भर्तर्गतिर्गन्तव्येति (पृ० ३३७) 

पति योग्य हो अथवा अयोग्य, उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसी की गति का 
अनुसरण करना चाहिए । यही महिलाओं का धर्म हे । 

न चेद्रोप्यमिच्छामि श्रोतुं शोकहेतुम्‌ (पृ० ३०७) 

यदि कोई गोपनीय बात न हो तो (म आपके) शोक का कारण सुनना चाहता 


। ह्‌ | 


किं हि बुद्धिमत्मयुक्तं नाभ्युपेति शोभाम्‌" इति । (प° ३०५) 
ठेसा कोन सा कार्य है जो वुद्धिमानों के द्वारा सम्पन होने पर शोभाकोन 
प्राप्त करे । 


“शत्रुवधो मित्ररक्षा चोभयमपि करणीयमेव" । (पृ० ३०४) 

शत्रु कावध ओर मित्र की रक्षा करनी ही चाहिए । 

न ह्यस्ति पितृवधात्परं पातकम्‌ । (पृ० ३०१) 

पिता के वध से बटठृकर संसार में कोई पाप नही है । 

अचिन्त्यो हि मणिमन््रौषधीनां प्रभावः (पृ० २९२) 

मणि, मन्र ओर ओषधियों का प्रभाव सदैव अचिन्त्य होता है । 
खियश्चोपधीनामुद भवक्षत्रम्‌ (प° २६०) 

छल का मूल स्थान सिया ही होती है । 
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छल का मूल स्थान सिया ही होती है । 
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आकल्पसारो ही रूपाजीवाजनः (पृ० २२३) 


रूप से जीवन का निर्वाह करने वाली वेश्याओं का अलंकार ही मुख्य होता 
हे । 


न च पाणिग्रहणादतेऽन्यभोग्यं यौवनम्‌ । 

पाणिग्रहण के बिना किसी अन्य के द्वारा यौवन का उपभोग उचित नहीं । 
नान्यत्पापिष्ठतममात्मत्यागात्‌ । (पृ० २००) 

आत्मधात से बढ़कर ओर कोई पाप नहीं है । 
आत्मानमात्मनानवसादयैवो द्धरन्ति सन्तः । (पृ० २०९) 

सन्त लोग अपनी आत्मा को बिना कष्ट दिए ही अपना उद्धार कर लेते हे । 
स्वदेशो देशान्तरमिति नेयं गणनाविदग्धस्य पुरुषस्य (पृ० १९६) 

स्वदेश ओर विदेश में विदग्धपुरुष कोई भेद नहीं मानते हे । ` 

धर्मपूते च मनसि नभसीव न जातु रजोऽनुषज्यते । (पृ० १७०) 


धर्म से पुनीत मन में रजोगुण का समावेश उसी प्रकार नही होता जैसे 
आकाश में-धूल का । 


अभवदीयं हि नैव किञ्चिन्मत्सम्बद्धम्‌ । 

मेरे समीप एेसी कोई वस्तु नहीं है जो आपकी न हो । 
अविश्वास्यता हि जन्मभूमिरलक्ष्याः । (अ० उ०, पृ० १६) 
अविश्वास ही दरिद्रता की जन्मभूमि हे । 

स्थानाभिनिवेशिनोश्च वामयलसाध्यः समागमः । (पृ० २०७) 
युक्ताभिलाषियों का समागम अनायास साध्य होताहै। 
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महाभारत - :.  चित्रशालाप्रेस, पूना 
मालविकाग्निमित्र- ` कालिदास विरचित 
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डा० पी० वी° काणे 


ग्रन्थ सूची | ४२९ 
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हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर - सी कुननराजा, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 
प्रथम संस्करण १९६२ 


नम्बर आफ रसाज्ञ - डा० बी० राघवन 
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रेस्पेक्टस आफ संस्कृत लिरेरेवर- एस० के० डे 
दशकुमारचरित आफ दण्डिनि - इन्टरोडक्शन आगाशे, बाम्बे संस्कृत एण्ड 


प्राकृत सिरीज्ञ १९१९ | 
फिलासफी आफ पोयदरी - ` ` . नरेन्द्रनाथ चौधरी, मोतीलाल वनारसीदास 
प दिल्ली 
भोजराज शृङ्गारप्रकाश - डा० वी० राधवनः द्वि° सं० १९६३ . 


सम एेस्येक््स आफ क्रिरिसिज्म इन संस्कृत - ए० शंकरम 

संस्कृत ईग्लिश डिक्शनरी - वी० एस० आष्ट - रिवाइञ्ड एण्ड इन्लार्जूड 
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एनल्स आफ दि भण्डारकर ओरिण्टल रिसर्च इन्स्टीटयूट, पूना - वाल्यूम १६, 
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इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीन्न, इलाहाबाद 

इण्डियन कल्वर - 

इण्डियन एण्टीक्वेरी - 

जर्नल आफ द्‌ रायल एशियारिक सोसायटी - 

इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली - कलकत्ता 
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[र 
९.1 १911970 प्राधा 


664 7 
10229९29 978 88- 
4015 2304 7 ऽ€† 1500.00 


119 रशंजङप धभीष्णाः शा 
| 3५015 1400 70 ऽ€६ 1200.00 


450.00 


ए7-2718 धभाभूणाः शाय 

728 450.00 
[€शा। 11202९98 भीषणाः छा 
1154 70 800.00 
(2211€898 प्राश 

832 77 1993 450.00 
(व ्रत० अभशोागुप्ाःशाय 

668 77 400.00 


शाशा याथा 
मूल, हिन्दी अनुवाद तथा श्लोकानुक्रमणी सहित 


1802 2*015 §€ 900.00 
पाता ॐ भभोाधुप्रत्णा | 
298 7 - 300.00 
11789 शशापाथ 

774 7 400.00 


{धा 8110९5४ ्भाषप्ाः णा 
मूल, हिन्दी अनुवाद तथा श्लोकानुक्रमणी सहित 


828 77 450.00 
व्रि9४०8 अधशाभुप्ाछाये 
932 77 ~ 600.00 
एकताय पभोागुप्ाधाध 
23810 4018. 8€{† 1600.00 
1४४ भशागणाणा2 | 
1504 77 2४018 8€ 900.70 
-श1र₹2 शापा (भा (190€) 
412 77 400.00 
आधात०8 पभा धा8 
5600 77 8 *018 8€{ 4000.00 
| अशा त8 शाशा धा (9 (€) 
1452 77 , ३५०18 ऽ 1500.00 
ई्ााधा)> धभाषुपाः पाव 
472 77 400.00 
$धङ्ा 9शाशुप्राध्रा४ 
540 77 । 400.00 
| #भाा्ताधाााार्तथा9 अशाशुप्ाःधाये 
| 1246 7? 900.00 


नि एप 





432 77 | 180.00 
शा ५5 छशवप्त वश्य, 








जणा भोका ्ा8-फपी प्ण 
(णाल ध६5 


680 7 500.00 

विष्णुमहापुराण 

मूल, हिन्दी अनुवाद तथा श्लोकानुक्रमणी सहित 

--डा० श्रद्धा शुक्ला 

2 ‰013 (#। >. | 

१1918 312829९8 दशाण 
नः । एि€55 

गप्डािश 8 णिप्राध्ा४ 

490 7 150.00 

शाप्त पाधा 

31677 120.00 

[ण्फला एणाः (कप शापो 

ऽ) ए€85 

पिधाय एणा ` ` | 

380 7 100.00 

98प्रा2 एपाधा2 

290 77 100.00 


अतो धताणावाए९र्ण्शप्ाशाभा 
--ए1]€ऽ हणााठा अप्राते 

770 348 1२५. 124.00 
श४5प्राप्च पाधा 

260 77 100.00 
497६8088 एधा 092 
(णाध ० 18 प्रापा95 





पराप & 05 आप 
पलाश (२७9 | 
शाप प्राय - त. क. प्र 

1065 77 ` 2 #*018 ऽ€† 500.00 
१18{5#2 एप्ा19 - नि.5. 57240 

1252 77 2 #015 500.00 | 


पिधा धज एप्रा धा --77.5.7211 | 
750 7? 400.00 





` शा छाछ 


7/0 8261#4/141-व4//47 5/0507 
1770 3४013 


8€† 900.00 
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